शिक्षा तथा समाञज-कल्याण, मंत्रातय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय 'स्वरीय 
ग्रन्य-निर्माण योजना के अन्तर्गत, याजस्थान हिन्दी ग्रन्य अकादमी, जयपुर द्वारा प्रकाशित । 
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भारत सरकार द्वारा रियायती दर पर 
उपलब्ध कराये गये कागज पर मुद्रित । 


मूल्य : 40,00 रु० 
७ राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 


प्रकाशक : , 
राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 
ए-26/2, विद्यालय मार्ग, तिलक नगर, 
जयपुर 


* मुद्रक ४ 
राजस्थान प्रिंटिंग वर्क्से 
किशनपोल .वाजार, -* 
जयपुर-302 00- : 


प्रावकथन 


: हिन्दी ग्रन्थ अकादमी अपने जीवन काल के 0 वर्ष पूरे कर चुकी है। 
5 जुलाई, 983 को इस संस्था ने ग्यारहवें वर्ष में प्रवेश किया है। इस अल्पां- 
वधि में संस्था ने विभिन्न भाषाओं के लगभग 300 मानक ग्रथों' का हिन्दी में 
प्रकाशन कर मातृभाषा के माध्यम में विश्वविद्यालय के छात्रों व विषय विशेष के 
पाठकों के समक्ष, भाषा वेविध्यता की कठिनाई दूर करने_ में अपना अकिचन योग- 
दान दिया है । 
अकादमी के कई प्रकाशन द्वितीय व तृतीय आवृत्तियों में छप चुके हैं । इसके 
लिये हम सुयोग्य पाठकों व लेखकों के अत्यन्त ऋणी है । 


प्रकाशन जगत में मानक ग्रथों का कम मूल्य पर प्रकाशन एक ऐसा प्रयत्न 
है जिससे विश्वविद्यालय स्तर एवं विषय विशेष के विशेषज्ञों के ग्रंथ आसानी से 
हिन्दी में उपलब्ध हो सक । प्रयत्न यह रहा है कि अकादमी शोध ग्रन्थों का प्रकाशन 
अधिकाधिक करे। इससे लेखक एवं पाठक दोनों ही लाभान्वित हो सके तथा 
प्रामाणिक विषय वस्तु पाठकों को सुलभ होती रहे । लेखक को भी.नव सृजन के 
लिए उत्साह थ प्र रणा मिलती रहे जिससे प्रकाशन के अभाव में महत्वपूर्ण पांडुलि- 
पियां अप्रकाशित ही नहीं रह जायें। वास्तव में हिन्दी ग्रन्थ अकादमी इसे अपना 
उत्तरदायित्व समझती रही है कि दुर्लभ विषय ग्रन्थों का ही प्रकाशन किया जाय । 
हमें यह कहते गव होता है कि अकादमी द्वारा प्रकाशित कतिपय ग्रन्थ केन्द्र एवं 
अन्य राज्यों के वोर्ड व॑ संस्थाओं द्वारा पुरस्क्ृत किये गये हैं और इनके विद्वान्‌ लेखक 
सम्मानित हुए हैं । 


भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की अनुप्रं रणा व सहयोग हिल्दी ग्रन्थ 
अकादमी को स्वरूप ग्रहण करने से लेकर योजनाबंद्ध प्रकाशन कार्य में अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हैं। राज्य सरकार ने इस अकादमी को आरम्भ से ही पूरा-पुरा सहयोग 
देकर पलल्‍लवित किया है । 

अकादमी अपने भावी कार्यक्रमों में राजस्थान से. सम्बन्धित दुलंभ ग्रन्थों के 
प्रकाशन कार्य को प्रमुखता देने जा रही है जिससे विलुप्त कड़ियाँ जुड़ सकें। यह 
भी प्रयत्तन है कि तकनीकी एवं आधुनिकतम विपय वस्तु के ग्रन्थ योजनावद्ध प्रका- 
शित हों जिससे सम्पूर्ण विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने में छात्रों को किसी तरह 
का अभाव अनुभव नहीं हो । 


प्र 
प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी में अपने प्रकार का प्रथम प्रयास है। दर्शन तथा 
मनोविज्ञान के छात्रों एवं पाठकों के लिए यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी 
ऐसी कामना है । - 
अकादमी इस पुस्तक के लेखक श्री भवानी शंकर उपाध्याय, समीक्षक 
डॉ० एस० एन० सिन्हा तथा भाषा सम्पादक श्री वेद व्यास के प्रति प्रदत्त सहयोग 
हेतु आभार व्यक्त करती है। 


शिवचरण साथुर ह .._(डॉ०) पुरुषोत्तम नागर 
मुख्य मन्‍्त्री, राजस्थान सरकार हि ेु निदेशक 
एवं राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी 
अध्यक्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर 


जयपुर 


समर्पण-पत्र 


रे 


त्वदीयं बरतु श्ररविन्द तुस्यमेव समपंणयेत 





स्वर्गीय लीलू भाभी एवं भाई श्री अरविंद यू० वसावडा 
बसावडा एम० ए० डी० लिट (वी० एच० यू०) 
डिप ऐन साइकोलाजी 
एवं 


यूगीय विश्लेषक शिकागो (यू० एस० ए०) . 


अखन्ड सौभाग्यवतो स्वर्गीया लीलू भाभी वसावडा के गहरे निश्चल स्नेह से 
मेरा अवचेतन और भाई श्री अरविंद भाई के दीघंकालीन सतत्‌ आत्मीयतापूर्ण मार्ग 
दर्शन से मेरे चेतव चित की साज संवार हुई है अतः मानवीय चेतन और अवेचतन के 
रहस्यों के सफल उद्घाटक स्विजुरलैंड निवासी भारतीय ऋषि तुल्य मनीषी डा[० 
काल गुस्ताव यूग के आलेखन पर आधारित यह पुस्तक उसी को जिसकी प्र रणा से 
में अपनी अल्प समझ्त की अभिव्यक्ति कर सका हूं, सादर समपित है। 


--भवानी शंकर उपाध्याय 
2 पंचवटी उदयपुर (राजस्थान) 
स्वेंगीय श्री मोहनलाल जी | 
सुाडिया जो की प्रथम प्रण्य तिथि 
दिनांक 2 फरवरी 


दो शब्द 


विज्ञान, विशेषत: भौतिक शास्त्र एवं सृष्टि विज्ञात तथा दर्शोत एवं मनो- 
विज्ञान में तवीन दुरगामी विकास से “मानव एवं प्रकृति” के बीच एक तलई चर्चा 
प्रारम्भ हो गई है; जिससे विश्व-इष्टि में अधिक समग्रता का दिशा बोध हो रहा है 
तथा इस कारण भौतिक वस्तु एवं चित्त के मध्य एक प्रकार के पारस्परिक लेन-देन 
का सम्बन्ध स्थापित हो गया है; जिसके परिणाम स्वरूप श्री उपाध्याय की पुस्तक 
( विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान ) का महत्व एवं आकर्षण बढ़ गया है । यह पुस्तक 
श्री उपाध्याय की दीघेकालीन सतत्‌ लगन एवं साधना का प्रतिफल है। यह ग्रन्थ 
भारतीय दाश निक-वेज्ञानिक वाहुमय के लिए एक बहुमूल्य योगदान है, जिसमें 
व्यापक अभिरुचि ली जायगी । 


दोलतसिह कोठारी 
भूतपूर्व अध्यक्ष, 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
एवं 
कुलपति 
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 


प्रस्तावतना 


मेरे अनन्य मित्र तथा दर्शनशास्त्र के हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के 
सहपाटी अनुज स्वरूप भाई श्री भवानीशंकर जी उपाध्याय द्वारा प्रणीत “कार्ले 
गुस्ताव जुग (युग) विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान” ग्रन्थ को मैंने बड़े चाव से देखा 
है । भाई श्री भवानीशंकरजी उपाध्याय द्वारा महषि युग पर प्रणीत यह प्रथम हिन्दी 
भाषा की पुस्तक है । यद्यपि यह मह॒षि युग के विविध लेखों तथा पुस्तकों के विषयों 
का एक प्रकार से पुनर्रावलोकन है, किन्तु आधारभूत रूप से यह हिन्दी भाषा के 
तत्व ज्ञान साहित्य के लिये एक मौलिक अध्ययन ही है । निस्संदेह यह कठिन और 
दुस्तर अध्ययन है जिसको श्री भवानीशंकर जी उपाध्याय ने एकाग्र साधना द्वारा 
सम्पादित किया है । ३५ ल्फ 


श्री उपाध्याय भवानीशंकरजी ने अपने इस ग्रन्थ में महषि युग को ईमान- 
दारी तथा निष्पक्षतापूर्वक (अपने भारतीय विचार के आग्रह को सुरक्षित रखते हुए) 
सारगभित विस्तार के साथ प्रस्तुत किया है। मानवजीवन और उसके सतत्‌ पौरा- 
णिक एवं आधुनातन अनुभवों के विराट को श्री उपाध्याय ने अपने इस ग्रन्थ द्वारा 
“अणु” स्वरूप ही हमें प्रदान किया है, किन्तु श्री उपाध्यांय के सहृदय अध्ययन की 
मूलभूत विशेषता यही है कि मह॒षि युग को हम पूरी तरह जान जाते हैं तथा सहज 
ही यु गीय साहित्य से मानव के गहन चैतन्य के लिये महती प्र रणा भी प्राप्त करते 
हैं। मतिमान लेखक के शब्दों में युग विचारधारा “युग द्वारा सम्पादित मानवीय 
अनुभव ज्ञान का अत्यन्त विस्तृत, असीम एवं गहन विषय रहा है । जिसकी संक्षिप्त 
रूपरेखा प्रस्तुत किया जाना बड़ा ही मुश्किल एवं दुरूह कार्य हैं। मुश्किल और 
दुरूह होते हुए भी निस्संदेह श्री उपाध्याय. भवानीशंकरजी ने मह॒षि युग को हिन्दी 
पाठकों, विद्वानों और वौद्धिकों के लिये सहज प्रस्तुत किया है। इस ग्रन्थ को हम 
महपि युग की दृष्टि, मति तथा विचार की प्रथम सम्पूर्ण पुस्तक भी मानकर चल 
सकते हैं । | 

तत्व-हृण्टा युग 50-60 वर्षो तक पृथ्वी पर मानव-अनुभवों के सृजनशील 
अध्ययन में लगे रहे, अपनी साधना को साकार करने के लिए उन्होंने विश्व की 
प्रमुख शिक्षण संस्थाओं, चिकित्सालयों तथा प्रवुद्ध मानव सेवा-संस्थाओं के साथ जुड़े 
रहे | शत-सहस्त् रोगियों की चिकित्सा करते हुए मह॒षि युग ने विश्व को “विश्ले- 
पणात्मक मनोविज्ञान की समूची प्रभावशाली प्रणाली भी प्रदान की । श्रीमद्‌ युग 
की यह “विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान” की चिकित्सा पद्धति जहाँ एक ओर व्यक्तियों, 


है] 


समूहों, प्रजातियों एवं राष्ट्रों के बीच अनावश्यक रूप से उभरते हुए विवादों, तनावों 
तथा विश्व-व्यापी मानव-भ्रमों को बड़ी सरल, सीधी सादी प्रणाली के उपयोग की 
सलाह देते हुए मानव-मन में उचाटी ऊहा-पोहों तथा अध्यासों को ठीक मार्गं-दर्शन 
देने का एक प्रकार से ज्ञान-यज्ञ ही किया है। मानव के त्ञासों को कम करने के लिये 
श्रीमद्‌ युग ने उल्लेखनीय तथा जनोपयोगी अनुसंधान किया है और यों शुद्ध-बुद्ध 
मनोवैज्ञानिक निष्पक्ष साहित्य का भी विपुल सृजन किया है। मानव मन के अपने 
गहरे अध्ययन के द्वारा ऋषिवर्य युग ने मानव समुदायों के भिन्‍नत्व में एक चेतना- 
शील अभिन्नत्व स्थापित करने की सतत साधना का ही अपने धीमान प्रणयनों में 
उद्घाटन किया है। सच तो यह है कि मानव-व्यष्ठि तथा समष्ठियों के वंश, जाति, 
राष्ट्र आदि के वद्ध मूल सांस्कृतिक अभिमानों से सहज ही उत्पन्न रोगों, तनावों- 
मानसिक इन्द्र मात्र का शमन करते हुए मानव सहकार एवं सुहृदय वन्धुत्व का ही 
समूचा शिलान्यास किया है। मानव-जीवन में परस्पर बन्धुत्व, योग्य सामन्‍जस एवं 
जीवन की मंगलमय रचनात्मक प्रद्धत्तियों के अभिनिवेश तथा उत्कर्ष के लिये ऋषि 
युग ने पृथ्वी पर उद्धदित समूचे तथा समस्त मानव-जीवन का प्रत्यक्षसा किया है । 


मानव-मन-चित्त-के अपने इस अविराम और गहन चिन्तन तन द्वारा मह॒पि 
युग जगत तथा जीव के अन्तराल और अन्तःकरण में प्रतित्मव सहंज हो उद्भवित 
मंगलमय धमिता का प्रत्यक्ष भी कर पाये हैं| पृथ्वी पर बसती सभी प्रजातियों 
और उनके पुराणों को गहन अनुशीलन कर श्री युग ने विज्ञान के प्रखर आतप में 
धर्म प्रणीत मंगलमयता का दर्शन किया है। मानव विकास की संक्रामक समस्या को 
महपि युग ने सृष्टि, के इस सत्यम्‌-शिवम्‌ सुन्दरम्‌॒ की अगाध और अबोध गति- 
विधि को धर्म स्वरूप देखा और मानव विकास का अनिवार्य प्रारंभ “धरम द्वारा ह 
स्वीकार किया है | मह॒धि युग ने अनुभव किया कि “मूल पुरुष” (आर्कीठाईप) 
अर्थात्‌ अनादि जीवात्मां अपने गहन चेतन में स्थित है तथा शरीरी स्वरूप चेतन्य- 
स्तंर पर अहम्‌ हैं । निश्चय ही ऋषि युग जीव और ब्रह्म की अकाटय सी ग्रन्थि को 
छू सके हैं । तथा उसको खोलने के लिए मनोविज्ञानी को अचूक इलाज भी बता 
पाये हैं । 


अनादि जीव-चेतन को श्री युग ने उसके चिताकाश का मन्थन कर समग्र 
रूप से देखा है और मानव-जीव को गहन चेतन से पूर्ण अमोश्र मंगला-कांक्षी चिंद्‌ 
माना है। मानव चित के दर्शन तथा चिन्तन एवं अनुशीलन में ऋषिवर्य युग ने 
भारतीय तत्वज्ञान और दर्शन की सिद्ध परिभाषाओं का उपयोग नहीं किया है- 
युग ने अपनी भापा और अपनी- सधी हुई सांस्कृतिक दष्टि-मति द्वारा ही मन के 
अगाध चेतन का मनो-मन्धन किया है। भारतीय प्रबुद्ध को विश्लेपणात्मक मनो- 
विज्ञान की युगीय परिभाषायें तनिक चकित करती हैं, किन्तु कुल मिलाकर भारतीय 


चिन्तक को महपि युग के तत्व-वोध का सार हृदयंगम्‌ करने में कठिनाई नहीं होती । 
श्रीमान भवानी शंकर उपाध्याय ने युगीय परिभाषाओं का सम्यक्‌ निर्वाह करते हुए 
भी भारतीय तत्व बोध की साधना जन्य की सिद्ध सी परिभाषाओं का बोध करवाने 
का इष्ट-प्रयास किया है। निस्‍्संदेह श्री उपाध्याय भवानीशंकरजी यु गीय प्रबन्ध में 
युग की सूझ्-समझ का .प्रामाणिक निर्वाह करते हैं, किन्तु भारतीय दर्शन के चिन्तव- 
शील प्रवुद्ध होने के नाते वह युग को भारतीय दाशनिक परिश्रेक्ष्य में भी योग्यता- 
पूर्वक कह पाये हैं। स्वयं श्री उपाध्याय कहते हैं “मुझको यु गीय एवं भारतीय 
चित्त में कतिपय प्रसंगों बाबत अद्भुत सादेश्य और समानता के दर्शन हुए हैं । 
अतः मेरी समझ में भारतीय विद्वदृत समाज को युग के विचारों. से परिचित किया 
जाना हो कार्ल गुस्ताव युग द्वारा भारतीय चिन्तन के प्रति .व्यक्त श्रद्धा एवं समझ 
का योग्य प्रतिफल तथा धन्यवाद प्रकाशन है।” विद्वान्‌ प्रणेता श्री उपाध्याय की 
कामना है “मेरी यह हिन्दी पुस्तक युग सम्बन्धी विस्तारपुर्वक परिचयात्मक पुस्तक 
के रूप में स्वर्गीय कार्ल गुस्ताव युग के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजल सूचक होगी 
ताकि युग के सामन्‍्जसकारी विचारों से हिन्दी भाषा-भाषी विद्वाव न॑ केवल परि- 
चय प्राप्त कर सके, अपितु आगे जाकर कोई भारतीय विद्वान भारतीय एवं युगीय 
साहित्य की सम्यक समझ से समूचे मानव-व्यक्तित्व के विकास के हेतु योग्य मार्ग 
प्रशस्त कर सके, जिसके प्रकाश में पूर्व और पश्चिम, अर्वाचीन और प्राचीन, समृद्धि 
तथा गरीबी, के सहज दइन्दों के बीच परस्पर समझ, समानता और सामनन्‍्जस की 
पूर्ण इकाइयां स्थापित कर भेद अभेद, हन्द अद्वेत तथा विज्ञान आत्मज्ञान में उद्भित्त 
कर सके तथा इस प्रकार व्यष्ठि समष्ठि के साथ एक, समान, समरस प्राप्त कर 
सके । “मैं यह समझता हु कि युगीय दृष्टि, मति और धृति के पात्र शिष्य लेखक 
क्री क्रवानीशंकर जी उपाध्याय की उक्त शुभकासवा विश्व-जनीन ज्ञान-यज्ञ की 
अवश्यम्‌ृभावी सफलता के लिये शूभेच्छा है। पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियां के 
अवलोकन तथा आलोचन से तो विभिन्न समुदायों में वद्ध और स्थित मानव-व्यष्ठि 
को जानने तथा समझने में ही हमें बौद्धिक सहायता प्राप्त होती है, किन्तु मानव- 
व्यष्ठि तथा समष्ठि के संगत, सामंजस पूर्ण एवं मंगलमय शान्ति के विश्व-व्यापि 
जीवन-यापन के लिये हमें पूर्व और पश्चिम की समूची मानद-चेतना के अवगाहन 
द्वारा एक प्रदार के उदात प्रत्यक्ष की आवश्यकता है। बीसवीं शत्ताबव्दि के इस 
अन्तिम चरण में मानव को घेरों में वाँध कर रखने वाली दीवारें टूट रही हैं और 
मानव शत्ताब्दियों के पूर्वा ग्रहों, सम्मोहों, भ्रमों तथा विश्रमों को जानकर अब उनसे 
उबरने के लिये संकल्पवद्ध हो रहा है । इस पृथ्वी पर व्याप्त इन्दहों तथा संघर्पों, 
भयों और भीतियों के टूक-टूक करने वाले युद्ध से मानव अपनी पीड़ाओं द्वारा 
अपने हो गहन, शान्त तथा शुद्ध बुद्ध साक्षात्मक के लिये मचलने लगा है। निस्संदेह 
इस ऐुथ्वी पर मानव के लिये यह उसके असत्य से सत्य, अन्धकार से प्रकाश और 


दर 


मृत से अमृत की ओर साहस तथा छ़तापूर्वक जीवेन यात्रा प्रारम्भ करने का दिव्य 
और भव्य अवसर उपस्थित हो गया है | यही, मनुप्य के भविष्य की इस काल घड़ी 
में कार्ल गरुस्ताव युग जैसे मह॒पि के ज्ञान सम्बल की आज के कातर मानव को 
संजीवनीवत्‌ आवश्यकता हैं । यही, श्रीमान्‌ भवानीशंकर जी उपाध्याय जसे यु ग- 
शिप्यों के युगीय प्रणणन के महत्व की गरिमा भी स्पष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर 
यावत्‌ जीवन के गहनतम्‌ प्रत्यक्ष से ही वह ज्ञान-ज्योति पृथ्वी के मनीपियों को प्राप्त 
होगी जो प्रजातियों, जातियों, वंशों, कुलों तथा राष्ट्रीय घेरों को पार कर समूचे 
तथा समस्त जीवात्मा का अखण्ड एवं दंदीप्यमान दर्शन देगी । सच तो यह लगता 
है मानव-जीव के लिए पृथ्वी पर प्राणी मात्र के मंगल तथा जगत्‌ कल्याण के लिये 
बात्मा का परमात्म-साक्षात्कार अनिवाय होता गया हैं । इस विश्व जनीन परि- 
प्रेक्ष्य में महपि युग के तपःदूत ज्ञान का अनाथ और दीन मानव जाति के लिये 
कितना महत्व है यह अकथनीय सत्य हो जाता है । मनीषी पण्डित भवानीशंकरजी 
उपाध्याय अपनी इस प्रथम हिन्दी युग पुस्तक में हमें न केवल समूचा युगीय'ज्ञान ही 
प्रस्तुत किया है, किन्तु भारतव्पं के मनीपियों द्वारा पुनः विश्वज्ञान-बन्न के लिये 
हमें प्ररित भी किया है । + 

महपि युग के विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान का सार इस प्रस्तावना में देना 
मेरे लिये पृष्ट-पोपण मात्त होगा । साथ ही श्री उपाध्याय की इस हिन्दी यु गीय 
पुस्तक को आलोचना अथवा उसको भारतीय पंचकोपों के दर्शन की दृष्टि में परखना 
भी इस प्रस्तावना का उदश्य नहीं है, और नहीं हो सकता है । क्योंकि भारतीय 
तत्ववोध और दर्शन की व्यासात्मक तथा साधनागम्य पृथ्वी पर यावत्‌ जीवन के 
चंतन्य की चिन्दन-प्रणाली को लेकर श्रीमद्‌ युग की विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान की 
घीमान पद्धति का मिलान करना ही गुड़ गोवर कर देना होगा । पश्चिमीय तत्व- 
ज्ञान की विश्लेषणात्मक ऊहा पोह से पूर्ण किन्तु वेज्ञानिक इप्टि को जानना गौर 
परंखना भारतीय तत्वविद्‌ के लिये आवश्यक है। भारतीय तत्व ज्ञान की हमारी 
विरासत विश्लेपणात्मक व॑ज्ञानिक बोधसे हीन ज्ञान की महिमामयी परम्परा मात्र है 
और हमें उसके पुनप्र त्यक्ष की प्रवुध साधना करना अनिवाये हो गया है। 

निस्संदेह मह॒पि युग अपने पूव॑ वर्ती मनोविदों से कहीं आगे हो गये हैं । 
उन्होंने पृथ्वी पर समस्त मानव जाति के उसके समुदायों, घेरों, टुकड़ों तथा सांस्क- 
तिक वतु लों में देखा है । मह॒धि युग ते मानव के पुराण, इतिहास, साहित्य, शिक्षा 
दर्शन, दन्‍तकथा, किवदन्ती ही नहीं उन्होंने मानव के इन्द्रों, तनावों, त्रासों और 
मानसिक रोगों का अध्ययन अनुशीलन तथा एक प्रकार से साक्षात्कार कर मानव के 
गहनातिगहन अनादि शास्वत्‌ चैतन्य का अनुभव किया है। स्वयं श्री उपाध्याय 
लिखते हैं; “स्वगंवासी कार्ल गुस्ताव युग निरन्तर 30 वर्षो तक सक्रियतापूर्ण 
मानवीय अनुभवों का ज्ञान सम्पादित करते रहे और हजारों-लाखों व्यक्तियों के 


डः 


डा 


सम्पर्क में आये । उन्हें, अनेक सामान्य और असामान्य व्यक्तियों के साथ भेंट करने 

तथा उनसे आमने-सामने बैठ कर परस्पर विचार-विमर्श करने तथा एक सहृदय 
चिकित्सक के नाते हजारों रोगियों. की मानसिक स्थितियां उनके रोग्र-संकटों, 
मानसिक तनावों, उनके क्रिया-कलापों, तथा उनकी आन्तरिक समस्याओं से परिचय 
प्राप्त करने का उल्लेखनीय अवसर मिला | यही नहीं, श्री उपाध्याय हमें सूचित 
करते हैं कि श्रीमद्‌ युग ने सैंकड़ों मनोविक्षप्त रोगियों तथा हजारों मनस्तापी 
व्यक्तियों के दुःखों और रोगों को आपसी वातचीत एवं आपसी समझ द्वारा उनके 
शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास का काये भी 
सम्पादित किया । माप युग ने केवल - आधुनिक वलशाली सम्पन्न तथा कंथित 
संस्कृत मानव का ही सम्पर्क साधा हो, ऐसी . वस्तुस्थिति नहीं है । विश्व मानव 
समुदायों के आधुनिकों से तो .श्री युग. ने सम्पक किया ही किन्तु श्री उपाध्याय 
के कथन में श्री युग ने मानव की आदिम जातियों सम्पूर्ण पुराण को 
भी जाना तथा उनसे गहरा अध्ययनशील सम्पर्क स्थापित कर मह॒पि ने आदिम 
मानव की मिथ्याओं, दन्‍त कथाओं तथा उनके व्याप्त विश्वासों-अन्धविश्वासों का 
भी पूर्ण परिचय प्राप्त किया । इसके साथ ही श्रीमद्‌ युग ने विश्व के प्रायः सभी 
उन्नत और विकसित समाजों और उनके द्वारा सम्पादित तथा अभिव्यक्त सर्वोच्च 
ज्ञान, विज्ञान, धर्म, द्शन-एवं लोक-संस्कृतियों की जानकारी प्राप्त की। इन 
सम्मुनत मानव समुदायों के काव्य, साहित्य, कला एवं कौशल की उच्चतम 
स्थितियों का परिचय भी प्राप्त किया और उनके मूल्यांकन के भागीरथ कार्य में 
अपने आपको खपा दिया। विद्वान लेखक का यह निष्कर्ष अभिनन्दनीय है कि 
महपि युग द्वारा सम्पादित मानवीय अनुभव ज्ञान का विपय अत्यन्त विस्तृत तथा 
गहन रहा है, जिसकी संक्षिप्त रूप रेखा प्रस्तुत किया जाना वड़ा ही मुश्किल एवं 
दुरूह कार्य है। “किन्तु” श्री उपाध्याय आत्म-विश्वासपूर्वक कहते हैं, “किन्तु जिस 
प्रकार सम्पूर्ण दुनिया का चित्न एक कागज पर नक्शे के रूप में दर्शाया जा सकता 
है, उती तरह युग के विस्तृत एवं गहनतम्‌ अनुभवों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत 
किये जाने का यह प्रयास किया गया है ।” निस्संदेह विनम्र प्रणेता का यह पुनीत 
विद्याविनय है। श्री उपाध्याय का यह संक्षिप्त युग परिचय ज्ञान प्रेरणा का श्रोत 
ही है और मेरे जंसे भारतीय आग्रहों के लिये भी पश्चिम के तत्वज्ञान की प्यास 
उत्पन्न कर देता है निस्संदेह श्री उपाध्याय भवानीशंकर जी ने महपि युग के साथ 
एक मौन साक्षात्कार किया हैं और उनका भारतीय दार्शनिक संम्पूर्णत: मह॒पि युग 
के श्री चरणों में विनयावनत प्रणाम्‌ ही कर गया है । 


श्रीमान्‌ प्रणेता श्री उपाध्याय “युगीय विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान” की 
मानवता के विकास के लिये मंगलसय प्रारम्भ मानते हैं। विश्व मनौपियों के मत में 
श्री काल गुस्ताव युग एक और ज्ञानी, कला-मर्मजझल, एवं गम्भीर अध्येता हैं, तो 


जता 


दूसरी ओर पूर्ण वैज्ञानिक, सफल चिकित्सक तथा ईमानदार अनुसंधानकर्तता हैं, 

जिनके अध्ययन एवं अनुसन्धान कार्य से ज्ञान-विज्ञान, आचरण-व्यवहार, प्राचीन- 
अर्वाचीन तथा पूर्वीय एवं पश्चिमीय विचारों, प्रद्नत्तियों क्रियाओं आदि के सभी 
इन्हों के वीच एक प्रकार का अद्भुत सामन्‍जस स्वतः: ही उभरता हुआ प्रतीत होता 
है । मह॒पि युग की इस उदात धीमान्‌ तपस्या से मनीपी लेखक की आशा है, श्री 
युग के विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान के सार्थक तथा सफल ज्ञान के परिणामस्वरूप 
सम्पूर्ण मानंव समाज में सुख, समानता, एकता तथा आपसी समझ की भावना में 
कल्याणकारी अभिद्ृद्धि होना पाया गया है। इसलिये श्री ग्रुग के विचारों और 
कार्य पद्धति का प्रचार-प्रसार होता है त्यों-त्यों मानव समूहों में व्याप्त कट्टरता, * 
संकीर्णता, दुराग्रह, नासमझी, अविश्वास, हंप, हिंसा और स्वार्थंपरता में भी 
निस्संदेह कमी होता पाया गया है । तथा यह विश्वास प्राय: सभी जाग्रत वुद्धि- 
जीवियों में गहराई के साथ घर करता जा रहा है कि श्री युग द्वारा प्रणीत और 
प्रतिपादित “विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान” शास्त्र मानव के विकास, सुख तथा मंगल . 
एवं शान्ति के जीवनयापन के लिये कल्याणकारी भूमिका है | 


मह॒पि युग का “विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान विश्व श्रूत मह॒पि सिग्रमण्ड 
फ्रॉयड द्वारा दशित मानव-मन के अध्ययन तथा अनुशीलन की दिशा में एक क्रांति- 
कारी तथा समग्र विकास-विज्ञान हैं । 


श्री काल ग्ुस्ताव युग श्री सिगमण्ड फ्रॉयडके समकालीत सहयोगी तथा 
मित्र थे। श्रीमद्‌ युग प्रारम्भ में श्रीमद्‌ फ्रॉयड के प्रमुख सहयोगी के रूप में ख्यात 
हुए । अतः श्रीमद्‌ युग ने ऋषिवये फ्रॉयड द्वारा किये गये मन-पश्रत्यक्ष को स्वीकार 
किया और श्रीमद्‌ फ्रॉयड के द्वारा प्रतिपादित मानसिक सोपानों को स्वीकार किया | 
फ्रॉयड के चेतन एवं अवचेतन संज्ञायुक्त दो सम्भागों की अवधारणा को यथावत्‌ 
स्वीकार श्री युग ने सिगमण्ड फ्रॉयड़ को अपना समर्थ पू्ववर्ती तो स्वीकार किया 
किन्तु फ््डियन अवचेतन सम्भाग की खोज को आगे बढ़ाते हुए फ्रूडियन अवचेतन 
की सम्पूर्ण घारणा में ही क्रान्तिकारी परिवर्तत करना आरम्भ किया। फ्रूंडियन 
मनोविश्लेपण पद्धति पर श्रीमद्‌ युग की अवचेतन विपयक क्रान्तिकारी शोध खोज 
का बड़ा गहरा असर पड़ा और एक सफल समर्थ एवं सर्वग्राही “विश्लेषणात्मक 
मनोविज्ञान शास्त का सम्यक्‌ आविर्भाव ही शक्‍य होता गया है। श्रीमद्‌ फ्रायड 
ने मन का साक्षात्‌ किया, तो श्रीमद्‌ युग ने “चित्त” काही प्रत्यक्ष किया है। 
निस्संदेह श्रीमद्‌ सिगमण्ड फ्रॉयड के “मन” और मानसिक “ज्ञान से” चित्त तथा 
चित्तीय ज्ञान तक की दोनों ऋषियों की इृष्टियों का विस्तार समुची मानव व्यष्ठि 
के अध्ययन तथा चिन्तन की साधना में बड़ी संज्ञक प्रगति है। श्रीमद्‌ युग की 
मानव चित्त को गहन धारणा ने क्रमश: पश्चिम के मनोविज्ञान के समस्त दिशाबोध 


॥4॥॥| 


को ही एक नया और समग्र आंयाम प्रदात किया है। तथा पश्चिमीय मनोविज्ञान 
को योगदर्शन के प्रथम सूत्र “योग: चित्त बृत्ति निरोध” तक पहुँचा दिया है । 

श्री युग ने लेखक मत में “चित्त” को ही सर्वोपरि वास्तविकता तथा सत्य 
माना हैं चित्त द्वारा ही सुख दुःख के अनुभव होते हैं । श्री युग के मतानुसार जगत 
और उसके भव-संसार की समग्र अनुभूति जीव को चित्त द्वारा ही होती है । 
श्रीमद्‌ युग का यह कथन भारतीय वेदान्त के उस कथन के बहुत समीप है 
जिसके द्वारा यह सूचित किया गया है कि अन्तः:करण द्वारा ही जीवन के विषयों, 
घात-प्रतिघातों तथा इन्द्रियण अनुभवों को ग्रहण किया जाता है। ' यद्यपि यु गीय 
चित-विश्लेपण को इस भारतीय अन्तःकरण के कर्थन से पूरां संघठित नहीं कर 
सकते, तथापि श्री युग ने अपने “चित” तथा चित्तीय विचार द्वारा हमें जीव के 
समग्र तथा समस्त अगाध चैतन्य को देखने तथा उसका अनुशीलन करने के लिये 
सही मार्ग भी प्रदान किया है। श्री सिगमण्ड फ्रॉयड ने मनुष्य के अचेतन को 
मानव-कुण्ठाओं की राशि मानकर मानव के इन्द्रियज ज्ञान को उसका ग्रतिफल ही 
कहा है। किन्तु श्रीमद्‌ युग ने मानव के चित्त को मानव व्यष्टि तथा समष्ठि के 
सभी तथा समग्र अनुभवों का अतुलकोष ही माना है तथा व्यष्ठि को समष्ठि के 
सनातन अनुभवों का सर्व-संभव वीज स्वीकार किया है । मनीषी लेखक श्री भवाती 
शंकरजी उपाध्याय श्री सिगमण्ड फ्रायड तथा श्री कार्ल ग्रुस्ताव युग के मनोविज्ञांत 
का आधारभूत अन्तर स्पष्ट करते हैं : युग ने अपनी पद्धति को स्पष्ट करते हुए 
फ्रॉयड द्वारा प्रयुक्त शब्द “मन” और “मानसिक” के वजाय नवीनसंज्ञा “साइके” 
चित तथा “साईकेकिक  (चित्तीय) शब्दों का प्रयोग किया है। क्योंकि यूंग की मान्यता- 
नुसार “चेतन” और “मन” समान अर्थवाची शब्द प्रतीत हुए हैं। वस्तुत:ः अवचेतन- 
घटनाक्रम का “मन का सम्भाग कहा जाना उचित नहीं है, क्योंकि अवचेतन सम्भाग 
प्रायः “मन” और अहम्‌ (ईगो) की पकड़ के परे तथा अनजाना रह जात्ता है। अतः 
अवचेतन के साथ मन की कोई संगतियां सम्बन्ध स्थापित किया जाना उचित नहीं 
है। “अपने इस क्रान्तिकारी सिद्धान्त को श्री युग ने अपनी ख्यात पुस्तक “अव- 
चेतन का मनोविज्ञान” द्वारा प्रतिपादित किया है, जिससे सम्पूर्ण मनोवैज्ञानिक 
जगत में एक हलचल ही मच गई और इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ फ्रायड एवं 
प्रुग के अवचेतन सम्बन्धी विचारों का अन्तर जग-जाहिर एवं सुस्पष्ट हो गया है । 
“श्री उपाध्याय ने इस विख्यात अन्तर का दृढ़तापूर्वक सूचन करते हुए जो विश्व- 
च्यापी विचार संक्रान्ति आविभू त हुई उसका उल्लेख इस भांति किया है “युग के 
द्वारा “मन” के बजाय नवीन संज्ञा “चित्त” की घोषणा के उसने फ्रॉयड द्वारा प्रति- 
पादित अवचेतन के स्वरूप वावत भी अपने मतभेदों की रढ़तापूर्वक प्रतिपादित 
किया हैं। फ्रॉयड की मान्यता अनुसार अवचेतन “मन” का वह सम्भाग है, जहां 
पर व्यक्ति अपनी शेशवकालीन कामुक दृत्तियों को समाज द्वारा असंगत पाई जाने 


है 


ड्ाए 


के फलस्वरूप प्रायः अन्दर की ओर ढकेल देता है। अत: फ्रॉयड के अनुसार अब- 
चेतन “खण्ड दमित, उपेक्षित तथा, समाज द्वारा तिरस्क्ृत , तथा अवांछनीय एवं 
अशोभनीय द्वत्तियों का अव्यवस्थित जमाव हो ज़ाता है, जो अशोच, असुन्दर, तथा 
अशिव विचारों, भावनाओं एवं द्धतत्तियों का गोदाम माना गया है | अतः इस सामग्री 
का कोई साथ क उपयोग मानवीय विकास की दृष्टि से किया जाना नहीं साना 
गया है” । किन्तु कार्ल गुस्ताव युग ने “चित्त” के अवचेतन सम्भाग को मानवीय 
अनुभवों का उपयोगी रत्न भण्डार माना है जिसमें व्यक्ति केवल अपने भूतकालीन 
अनुभवों को ही नहीं संग्रहित करता, अपितु वह अपने पूर्वजों, प्रजाति तथा सम्पूर्ण 
मानव जाति के द्वारा भोगे गये अनुभवों को “बीज” की भांति अव्यक्त रूप से 
संग्रहित करता है, जो यदा-कदा अवचेतन स्तर से चेतन पर स्वतः उभर कर 
व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं तथा मानवीय: “व्यक्ति” के विकास 
के कल्याण पथ पर अग्रसर होने की . महत्वपूर्ण भूमिका का भी निर्वाह होता है । 
फलत: युगीय चित्त का अवचेतन सम्भाग व्यक्ति तथा व्यक्ति के बड़े पुरखाओं, 
तथा उसकी प्रगति ही नहीं अपितु अब तक विकसित सम्पूर्ण मानव जाति के द्वारा 
भोगे हुए ज्ञान एवं अनुभवों का प्रकाश युक्त रत्व-भण्डार हैं जिसका स्वत: कल्याण- 
कारी उभार चेतन-स्तर पर होने पर समूचा मानव व्यक्तित्व अधिक समन्नदार, 
अधिक सम्पन्न तथा अधिक जनोपयोगी बन पड़ता है जबकि फ्रॉयड के अवचेतन का 
उमराव भावावेश या मनोवेश के रूप में गन्‍्दे पानी के नाले की तरह व्यक्ति के 
चेतन-सम्भाग को घुधला, गन्दा तथा क्षत्तिग्रह करने वाला बताया गया है। 
“श्रीमद्‌ युग के इस अवलोकन का महत्व स्पष्ट करते हुए विद्वान लेखक कहते हैं 

“युग द्वारा प्रतिपादित अवचेतन स्तरीय सम्भाग की अन्तवंस्तु के उमराव को 
कल्याणकारी, ज्ञानमयी अनुभव सम्पन्न एवं समाजोपयोगी माना गया है, जिसके 
प्रादुर्भाव से मानवीय व्यक्तित्व के योग्य विकास में वड़ी मदद मिलती है । अवचेतन 
की अन्तर्वस्तु के स्वरूप के बाबत इस मौलिक मतभेद से फ्रॉयडीयन मनोविश्लेपर्णं 
एवं युगीय विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान के वीच का मुख्य अन्तर स्पष्ट हो जाता है, 
क्योंकि युग की मान्यता अनुसार चित्त का अवचेतन-सम्भाग जहां सुन्दर, मनोहर 
एवं उपयोगी कहा गया है, वहां पर फ्रायड द्वारा प्रतिपादित अवचेतन को व्यक्ति 
तथा समाज द्वारा तिरस्कृत, दमित एवं अतुपयोगी सामग्री का वेतरतीव एवं जमाव 
वाला गोदाम अथवा मानत्र समाज द्वारा फैके गये कुड़े-करकट का एक ढेर माना 
गया है । “निस्संदेह फ्रॉयड तथा युग के अवचेतन, का यह मौलिक तथा मंगल 
संक्रान्ति पूर्ण विचारं-भेद मानव-व्यक्तित्व के विकास के लिए. सम्पूर्ण महत्व का 
विषय है ।” फ्रॉयडियन अवचेतन के विचार. ने बीसवीं शताव्दि के समाजशास््रियों, 
साहित्यकारों तथा मानव के घरेलू तथा सामाजिक जीवन पर बड़ा कुत्सित प्रभाव 
डाला है, जिससे मानव-चेतन की समूची धारणा ही अशुभ हो गयी थी। इस 


द्र्प 


अन्धकारपूर्ण अज्ञान से निस्संदेह मह॒पि ग्रुग ने मानव-चेतना को मुक्त कर 
सत्य, शिव, सुन्दर के आलोक समुद्र की तरंग ही इंगित किया है। युग के अव- 
चेतन की वैज्ञानिक धारणा ने निस्संदेह विश्व के साहित्य सृजन, तत्ववोध समाज- 
शास्त्रीय ही नहीं प्रत्येक अपराविधा के धीमान क्षेत्रों में प्रकाश की किरणें ही 
विछाई हैं। फ्रॉयड की मान्यता मनुष्य को पश्‌ ही स्वीकार करती है, जब युग की 
धारणा मनुष्य को सनातन मानव चेतन स्वीकार कर उसको देवत्य के विकास के 
लिये आशावान करती तथा स्वयं के शिव, सुन्दर अधाध चैतन्य का अमोध विश्वास 
भी प्रदान करती है। निस्संदेह मह॒वि युग ने मानव चेतना के अवचेतन 
सम्भाग की अपनी दिव्य घारणा द्वारा मनुष्य और मानव जाति को उसके असहाय 
दुर्भाग्य से बचा लिया है और मानव-जीवन के इन्दरों से आत्मविश्वास पूर्वक उभरने 
का होंसला ही अपित किया है। इस प्रथ्वी पर मानव निस्संदेह असत्‌ से सत्य, 
अन्ध्रकार से प्रकाश और सृत्यु से अमरत्व की ओर विकसित होने के लिये ही जन 
धारण करता है। युगीय विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की सिद्ध पद्धति द्वारा मंनुष्य 
को अपने जीवन का सत्य, शिव, सुन्दर विश्वास ही प्राप्त होता है । 

श्री सिगमण्ड फ्रॉयड के मनोविश्लेषण के सिद्धान्तों ने अनायास ही कला, 
साहित्य एवं मानव की समूची सृजन-प्रवृत्ति पर भारी असर किया है-पुराण काल 
जे चली आती तथा मानव जीवन के उत्तम उपयोग में आने वाली सभी उदात्‌ 
मान्यताओं, दिव्य धारणाओं तथा मनुष्य के व्यष्ठि तथा समष्ठि के समग्र जीवन 
क्रम को समझने की सारी प्रक्रिया ही सिग्रमण्ड फ्रॉयड के नाम-प्रणीत और दमित 
इन्द्रिय सन्निकर्प के बोध के कारण कुत्सित होती गई है । कला और साहित्य सृजन 
वी अस्मिता देह-सुख की कातरता और समष्ठि की सुष्ठ मर्यादाओं के प्रति विद्रोह 
में ही वदल गई । मनुष्य अपने मूलभूत दिव्यत्व और देवत्व के प्रति अपना आत्म- 
विश्वास ही जैसे खोता चला गया तथा वह एक कामुक तृष्णाओं का पशु ही वनता 
गया फ़ुडियन मनोविज्ञान ने क्रमशः मनुष्यों को देहस्त कर एक विलक्षण चार्वाक 
ही बनाना आरंभ किया था। मानव की उदात और श्रेष्ठ सृजनात्मक चेतना ही 
पाशविक होती गई और मनुष्य सनातन से प्राप्त अपनी दिव्य विरासत को ही 
दुकरा गया। यह मानव जाति का सौभाग्य हो माना जायगा कि कॉर्ल गुस्ताव युग 
ने अपनी चितीय अवचेतन धारणा द्वारा पुनः मनुष्य को मानवता के पथ पर 
आरूढ़ ही किया है। मानव-व्यप्ठि अपनी सनातव समष्ठि के सहित और द्वारा 
सत्य, ज्ञान और आनन्द का ही अमोध चैतन्य है--इस ओर महपि युग ने सम्पूर्ण 
मानव का दिव्य प्रत्यक्ष किया तथा मानव जाति के प्रकाशमय दिव्य अनुभवों को 
उदार लिया है। विद्वाव लेखक कहते हैं : “कार्ल गुस्ताव युग की मान्यता अनुसार 
विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान एवं साहित्य कला तथा साहित्य का सम्बन्ध 
विवादास्पद होने के वावजूद भी जत्यन्त गहन एवं घनिष्ठ है। बत: मनोविज्ञान 


थ्र्णं 


तथा काव्य-कला एवं साहित्य के वीच तुलना किया जाना योग्य नहीं 
है किन्तु इसके वीच सम्बन्धों की व्याख्या किया जाना सम्भव है । काव्य, कला और 
साहित्य की रचनाएँ निस्संदेह चित्तिय क्रियायें हैं। अत: इसकी विवेचना मनो- 
विज्ञान के इप्टिकोण से किया जाना सम्भव है, किन्तु व्यवहारिक इष्टि से मनो- 
विज्ञान एवं काव्य, कला और साहित्य इत्यादि के क्षेव सवंधा एक-दूसरे से पृथक- 
पृथक हैं । अतएवं काव्य कला एवं साहित्य की उपलब्धियों का मूल्यांकन या नाप- 
तौल विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के आधार पर प्रस्तुत किया जाना न तो योग्य है 
और न उपयोगी ही है | मनोविज्ञान और काव्य कला, साहित्य इत्यादि की मूल 
प्रकृति ही भिन्न-भिन्न है । मनोविज्ञान के अपने तियम और उसकी मर्थादायं हैं । 
मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, जो कार्य-करण के सम्वन्धों से मर्यादित है। कला, 
काव्य और साहित्य का क्षेत्र विस्तृत, व्यापक, मुक्त और रसमय है, जिसकी उप- 
लबव्धि आनन्द रसानुभूति है। जबकि मनोविज्ञान का विषय सम्यक समझ का 
मर्यादित क्षेत् है । अत: काव्य, कला और साहित्य के अन्तर्गत उठने वाले प्रश्नों 
का उत्तर मनोविज्ञान के माध्यम से दिया जाना निरथैक प्रयास सिद्ध हो सकता 
है। “सच तो यह लगता है कि युग ने वौद्धिक समझ और रसमय सृजन प्रकृति 
का मूलभूत भेद हमें बता दिया है । कला, काव्य तथा साहित्य की व्याख्या विश्ले- 
पणात्मक मनोविज्ञान के द्वारा प्रस्तुत किया जाना उसी प्रकार योग्य नहीं है जिस 
प्रकार वुद्धि के आधार पर भावना की प्रकृति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, 
अवश्य मनोविज्ञान से काव्य, कला और साहित्य के क्षेत्र का विपय वस्तुतः अति- 
क्रमण किये बगर सम्बन्ध देखा जा सकता हैं। किन्तु मनोविज्ञान के तराजू पर 
काव्य, कला और साहित्य की कृति के गुण-दोपों, अच्छाई-बुराई, सार्थकता या अ्थ- 
हीनता का ताप तोल नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सुस्पष्ट है कि प्रत्येक 
विपय के क्षेत्र की भिन्न-भिन्न मर्यादायें हैं सीमायें हैं---नियमादिक हैं, जिसकी 
कसौटी पर इनका अलग अलग मूल्यांकन किया जाता है। अतः काव्य, कला तथा 
साहित्य का शुद्ध मनोविज्ञान से कोई नतीजा या निष्कप॑ निकला जाना योग्य नहीं 
है | विद्वान लेखक इसको अधिक स्पष्ट कर कहते हैं : “निस्संदेह प्रत्येक कला-कृति 
के निर्माण एवं काव्य, साहित्य की रचना हेतु सृजक मानव को जटिल चितीय 
क्रिया-कलापों के वीच गुजरना पड़ता है और प्रत्येक कला और साहित्य की रचना 
में रचनाकार के चेतन तथा अवचेतन सम्भागों का स्वत्त: ही - उपयोग भी किया 
जाता है | फिर भी स्वयं किसी रचनाकार के लिये उसकी कृति का क्‍या हिस्सा 
चेतन संगत तथा क्‍या .हिससा अवचेतन स्तरीय प्रेरणा का परिणाम है, इसका 
निश्चय नहीं किया जा सकता | अत: कला और साहित्य की कृति में कितना योग- 
दान वयक्तिक है तथा कौनसा अंश सामूहिक अवचेतन स्तरीय है इस बाबत कोई 
निष्कर्ष या विवेचन प्रस्तुत किया जाना सम्भव ही नहीं हैं, क्‍योंकि प्रत्येक रचना-' 


च्ह्सो 
कार के चेतन तथा अवचेतन सम्भाग की मिश्रित अनुभूति की ही अभिव्यक्ति है, 
जिसको खण्डीय विश्लेषण से कभी भी हृदयंगम नहीं किया- जा सकता । सभी 
कला-कृतियों और साहित्यिक रचनाओं में रचताकार “ अपनी वहिसु खी एवं अच्तें- 
मखी-दोनों अभिवृत्तियों की एवं चिन्तन, भावना, संवेदन तथा ज्न्त:अज्ञा की चारों 
क्रियाओं का भरपुर उपयोग करता -है, जिसके परिणामस्वरूय -क्ृति में-विस्तार 
और गहराई, विचार और भावना, तनन्‍्मयता. एवं विलक्षणता का आभास अवश्य 
अनुभव किया जाता है। किन्तु इस रचेता एवं कृतियों के सभी कारकों का पत्ता 
लगना सम्भव नहीं है । इसलिये इनके सम्बन्ध में किसी मनोविज्ञानिक निष्कर्ष या 
नतीजा निकाले जाने की कोई गुजाईश ही नहीं है |” 
उक्त स्पष्टीकरण से यह सहज ही प्रतीत हो जांतां है कि कलाकृति और 

साहित्यिक रचनाओं को मनोविश्लेषण अथवा विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांतों 
पर नहीं, कला और काव्य शास्त्र के अपने ही अनुभव-जन्य सिद्धान्तों से ही. परखना 
चाहिये । कला और साहित्यिक सृजन को- मनोविश्लेषण हे अभिव्यक्ति प्रक्रिया 
मात्र मानना या बना देता स्वयं मनोविश्लेषण की ही अवमान्यता करना है । कला 
और काव्य स्वयं में ही अनुभूत तथा प्रमाणिक शास्त्र हैं और मानव-व्यष्ठि एवं 
उसकी समस्त समष्ठि के चित्तीय दिव्यता के लिये स्वयं आंविभूत हैं। निस्‍्संदेह 
काले गुस्ताव युग भारतीय काव्यशास्त्न के सनातन लक्ष्य के बहुत * पास पहुँच गये 
हैं। अवचेतन सम्भाग को मानव-व्यष्ठि तथा समष्ठि के त्रिकाल का कंल्याण कुज 
रत्न भण्डार मानना क्रमश: इस सिद्धान्त की.खोज;ही, करना: है ।। कला और काव्य 
कृतियों हारा मानव अपने चित गहन के अन्धकार को चीरकरः-; स्वयं का उदात्त 
प्रकाश ही अनुभव करता है तथा अपने मानसिक. इन्ददों का सम्यक पाचन कर 
आदर्शोन्मुख शक्तिशाली चितीय अभिव्यक्ति करता-है.।:सृजन. का उद्देश्य टुकड़े से 
हीनतम-न्यूनतम अंश हो जाना नहीं है--+हीनतम से महानतम : अनुभव करवाना ही 
सृजन का एक मात्र लक्ष्य है। पृथ्वी पर मानव चेतना का आविर्भाव, परम सुख का 
अनुभव करते हुए परम्‌ सत्य का आनन्दमय साक्षात्कार करना, है | मनुष्य अपने 
दानव अथवा राक्षस के पेशाचिक अथवा त्रासदायक अनुभवों के लिये नहीं कविता 
करता, व्यर्थ ही जीवन के वीभत्स के लिये. वह नाट्य नहीं - करता और नहीं 
निराश, कातर, कदु और अपने अतृप्त अहम्‌ की निरी अभिव्यक्ति के लिए रचना 

करता है। मानव सृजन प्राणी मात्न की मंगल सुन्दर तथा दिव्य्रातिदिव्य चेतना की 
मामिक अभिव्यन्जना के लिये ही सृजन करता आया है | सिय्रमण्ड फ्रॉयड ते मानव 
जाति के रसमय सृजन को अस्थान कर मनुष्य के पाशविक व्यक्तियों की अपच 
अभिव्यक्ति को ही कला तथा काव्य माना हैं। काम-प्रद्ति के बोध पर निर्शर 
फ्रडियन मनोविश्लेपण प्रणाली सहज वितृष्णा मानव के लिये आकर्षक रही है तथा 
अपना उद्यत्तीकरण करने में असमर्थ तथा क्र द्ध; असन्तुप्ट ' और समस्त समष्ठि का 


जा 


'तिरस्कार करने वाला हीन चित्न लेखन मात्र विश्व को सौगात में दिया है । तब 


महपि युग ने चित्त के अवचेतन (गहनातिगहन) में परमेश्वर के सच्चिदानन्द भास 
को मान लिया है--निस्संदेह श्रीमद््‌ युग अपने विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान के सिद्ध 
सिद्धान्तों द्वारा मानव में गुह्य देवत्व का भान कर पाये हैं। अतः: यह लिखना 


अतिश्योक्ति नहीं होगा कि श्री भवानीशंकर जी उपाध्याय ने अपनी पुस्तक के 
तृतीय खण्ड अध्याय 27 द्वारा भारतीय मनोविज्ञानिकों, वौद्धिकों तथा कलाकारों 


और साहित्यकारों को एक प्रकार से युगीय समर्थन देकर पशुत्व से उवार लिया 


है और अपने देवत्व की ओर सृजन करने के लिये पुनः पुनः: आश्वस्त किया है, सच 
तो यह है श्रीमद युग यह अनुभव करते हैं कि मानव-व्यष्ठि समष्ठि के समस्त 
सौन्दर्य बोध से भरपूर हैँ तथा मानव चित्त अपने अणु और विराट में यावत जीवन 
के चैतन्य अनुभवों का अतल भण्डार है तथा मानव जीवन की अभिव्यंजना जीवन 
के शील, जीवन यापन की शक्ति तथा आत्म चैतन्य के सरस सौन्दर्य से परिपूर्ण है 
और इसीलिये व्यष्ठि का अवचेतन सनातन तथा शाश्वत यावत जीवन को परम्‌ 
चैतन्य की चित्तीय बृतियों का अगाध समुद्र है। मैं युग के कला तथा साहित्य के 
विपय के स्पष्टीकरण को विश्व के कलाकारों और सृजन धर्मियों के लिये आत्म- 
विश्वास का वरदान ही मानता हूं.। 

महपि युग भारतीय योग और उसके अमोध दर्शन से काफी प्रभावित रहे 
हैं । भारतीय योग दर्शन का उन्होंने गम्भीर अध्ययन कर पूर्वे तथा पश्चिम के बीच 


सम्यक्‌ सामन्‍्जस स्थापित करने के लिये योगाध्यांस को प्रमुख साधंन भी कहा है । 
मानव जीवन के आध्यात्मिक तथा भौतिक जीवन के मध्य “मंगलमय सम्यक ज्ञान 


: की प्राप्ति अनिवायं वताते हुएं श्रीमंद्‌. युग ने धर्म की आवश्यकता स्ाभार ग्रतिपा- 


दित की है । अवचेतन चित्तीय परम्‌ विकास के लिये श्री युग विज्ञान को एक सीमा 


' के बाद घातक ही मानते हूँ तथा भौतिक तृपष्णाओं से अनिवार्यंतः उत्पन्न तनाबों 


और द्वन्हों के शमन के लिये धा्िक प्रक्रिया -को वह आवश्यक समझते हैं । अग- 
रीका सहित पश्चिम राष्ट्रों के भीषण स्वार्थ संधर्पों को उल्लेख करते हुए युग ने 
मानव की आज की स्थिति को अत्यन्त उग्र तथा विनाशकारी ही बताया है। श्री 
युग पश्चिम के मनोव॑ज्ञानिकों तथा समोजशारित्रयों . की आज की संक्रामक चिन्ता 
को जानते हैं और उनको भारतीय प्रवुद्ध से दिशावोध प्राप्त करने के लिये भी 
प्रेरित करते हैं । पातन्‍जलि योगदर्शन की प्रक्रिया का अध्ययन कर युग आज के 
चिन्तक को उससे व्यष्ठि के परम्‌ विकास के लिये धारणा के लिये सिफारिश करते 

| श्री युग का साभार कहना है कि आज के त्रस्त, भीत, अर्थात्‌ तथा भौतिक 


: सुखों के महत्वाकांक्षी मानव को यदि विनाश से उबरना है तो उसकी भारतीय 


मैरी 


योग के लक्ष्य-वोध को स्वीकार करना ही होगा इस दृष्टि. से आज के प्रचलित: 
विज्ञान और धर्म के भयावह संघर्ष से उवरना श्री युग मानव जाति के लिये अनि- 
वार्य मानते हैं। श्री युग ने विज्ञान को चित्त के चेतन सम्भाग की साज संवार _ 
कहा है तथा धर्म को अवचेतन की मूल क्रिया शक्ति स्वीकार किया है | चित्त की 
समग्र पूर्ण पहिचान और समझ के लिये वैज्ञानिकों-को धर्म के रहस्यों की जानकारी 
करना मतिमान युग अनिवार्य मानते.. हैं । धर्म-रहस्य की जानकारी से रहित 
वैज्ञानिक मानव के सं नाश का ही सरंजाम करता रहेगा और विज्ञान की एकांगी 
दौड़-धूप में जीवन के अस्तित्व के लिए निरन्तर भय ही उत्पन्न करता रहेगा। श्री 
युग मानव बव्यष्ठि के चित्त में सत्य, शिव, सुन्दर घमिता[ की शक्ति को ही आधार- 
भूत मानकर मानव के आध्यात्मिक विकास को ही प्रमुख मानते हैं । इसलिये भार- 
तीय योगदर्शन तथा यौगिक पद्धति से मानव सीख सके, इसके लिये मनोव॑ज्ञानिकों 
को अपने चिन्तन को ढ़ालने के लिये भी सन्देश दिया है। संक्षेप में, धर्म-प्रद्नति 
द्वारा मानव वैज्ञानिक सुख-सुविधा का आवश्यक संतुलन बना रख सके और स्वयं 
को परमसुख का आकांक्षी रखते हुए भी वह परम्‌ सत्य की ओर जा सके, इसके 
लिये श्री युग ने भारतीय योग के आधारभूत सिद्धान्त को स्वीकार किया है । 


महपि युग भारत का स्वप्नमय संसार मानते हैं भारतवर्ष आकर युग पूर्व 
पश्चिम की मिश्वित कला और पाश्चात्य , पुकार के साथ भारतीय जीवन की सम्प- 
न्नता से वह प्रभावित नहीं हुए | युग भारत के गांवों में गये | भारत के विस्तृत 
भूखण्ड, हरी भरी पहाड़ियां, पीले धान के खेत और सादे खपरेल, झौंपड़ियां विपुल 
दक्ष, विशेषकर पीपल, वरगद और ताड़ वृक्षों .को देख कर महषि युग भारतीय 
धरती और आकाश की क्षितिज के गुह्ममान इंगितों को समझ गये तथा उन्होंने 
आत्मा की खोज में पुराण काल से दत्तचित्त दैन्य और दीनता से भरे हुए भारतीय 
जनपदीय को देखा-युग को यहां मानव का शान्त, सहज, प्रभू की प्रार्थना में लगा 
तथा जन्म जन्मान्तरण की जगत यात्तायें करते रहने वाला अनुभव वृद्ध “आदि और 
अन्त” दोनों ही हैं। भारतीय ग्राम्यवासी को देखकर, - उससे हिलमिल कर मह॒पि 
युग ने भारतीय लोचनों के स्वप्नों का जैसे साक्षात्‌ किया । सहज एवं सरल जीवन- 
यापन करते हुए शान्त-सन्तोषी एवं तनावों से मुक्त किसान हैं-भारत के गांवों में 
निरन्तर बदलती हुई भीषण तथा प्रचण्ड दुनियां का जैसे कोई प्रभाव ही. नहीं है । 
“बुग की मान्यता है भारतीय जीवन चिन्तन धारा सनातनकालीन, यथावत अप- 


हर्ष 


रिवर्तनशील हैं और यहां जो कुछ दिखाई पड़ता है वह अखण्ड एवं अनिवायं पूर्व 
म कां क्रम मात्र है । यहां 'जो हैं, वह सदियों पुर्वे रहा है और आगे भी इसी 
: तरह बने रहने को विश्वास है। महषि युग भारतीय आायों के दर्शनों के आलोक 
तथा पुराणों के विलक्षण सत्य, न्याय तथा धर्म की सत्य घटनाओं तथा अपूर्व मानव 
व्यक्तियों से भी प्रभावित एुए वितां नहीं रह सके | भारत में मह॒पि युग को अपने 
अघाध, अतल त्विकाल सम्मत आदि और सनातन व्यष्ठि और समष्ठि के अवचेतन 
एवं चेतन का पूर्ण आभास ही जेसे हुआ | श्री उपाध्याय कहते हैं कि मह॒पि युग 
भारत को देश और काल की चिन्ता से मुक्त अपूर्व, अरृष्ट, संचित, प्रारस्ध और 
तर॒गत क्रियमाण कर्मों की काल गतिविधि'ही मानने लग्रे। भारतीय जीवन का 
क्रम जन्म और मृत्यु तथा तत्पश्चांत्‌ पुन: जीवन का क्रम व्यष्ठि के क्रमानुसार निर- 
न्तर बने रहने का विश्वास भारत में सर्वत्न पाया जाता है।' इसीलिये युग समझते 
हैं कि भारतवासी वज्ञानिक से कहीं अधिक योगी की क्षमता देश-क्रालातीत मानते 
हैं । भारतीय योगी की शक्तियों तथा सिद्धियों के प्रमाणभूत वर्णन और कहानियां 
सुनकर युग मानने लगे थे कि भारत भूमि मानव के कर्म की धर्म भूमि हैं और 
अन्त में वस्तुतः भारत उदात्‌, मंगलमेय दिव्य सपनों की अपराजित कालजयी इष्टि 
है | युग कहते हैं 'यह संभव है कि भारत में वास्तविक दुनियां है और जब आज 
मनुष्य पाश्चातूँ जगत का निवासी अभाव कुण्ठा मोह तथा मद-मात्सयं के पायल- 
खाने में रहता है, जब अन्यत्र मनुष्य जन्मने और मरते, वीमार होने, लालची 
गन्दा बालक सा अहमेन्यसा रहंता है, तब ' भारतवषं में पृथ्वी का अनादि मानव 
जीव यावत जीव॑न के शिव-संकल्प तथां सत्यं, तथा सुन्दर मंगलमय जीवन स्वप्नों 
में समाधिस्थसा रहता है।. 


महपि यु गमानो स्वयं से पूछते हैं, “भारत हमें क्या सिखा सकता है 
भगवान बुद्ध के उद्देश्यों से युग बहुत ही प्रभावित हुए हैं। सघन, सुन्दर, सरस 
तथा सभी ऋतुओं कीःविहार भूमि भारतवर्ष का श्री युग शक्‍य मुनि गौतम वुद्ध 
को प्रकाश मानते. हैं । बुद्धेदेव के मध्यम मार्ग में, युग के मतानुसार मानव जाति 
के उद्धार के लिये दार्शनिक सामन्जस है--यह ज्ञान का शान्‍्त, प्रसन्न, अभयपूर्ण 
तथा काल के वन्धन से मुक्त जीवन चैतन्य का ही अनुभव है, निर्माण जो पृथ्वी पर 
कातर, तस्त, दीन, अनाथ वधे तथा तृषणातुर मानव को अपने चरम और परम 
विकास के लिए उपयुक्त, योग्य जीवन पन्‍थ बता सकता है। युग वुद्ध धर्म के 


ख्म्त 


भारत में लुप्त हो जाने की घटना से चिन्तितः हुएं हैं'। यु'ग इस 'लाश्चयंजनक 
मियति के कारण की व्याख्या -करंते हुए कहते' हैं कि अवंचेतेन-अवंधारंण के अध्यि।- 
त्मिक प्रयत्तों के दौरान कोई भी विचारधारा ज्ञान के सेंवपंरि शिखर पर स्थाई 
रूप से स्थित नहीं रह सकती | यह तथ्य समस्त मानव-जाति के सामान्य अनुभव 
से स्वयं ही प्रमाणित हैं। युग यह मानते हैं कि भारतीय मानव 'को आध्यात्मिक 
अनुभव जहां पुराण हैं, वहां वह सनातन भी है और परम विकसित भी है | अत 
बौद्ध दर्गन और धर्म को अन्य अल्प विकसित देशों की शरण लेनी पड़ी । युग का 
यह तथ्य निरूपण एवं हमें अटपटा लग सकता है, 'किन्तु भारतीय दर्शन के परम्‌ 
सार रूप ब्रह्म की गहनातिगहन दिव्याति दिव्य सच्चिदानन्द चिति 'और चंतन्य की 
सिद्ध तथा अनुभूत प्रणाली मानव धर्म का आंज दिन तक स्थानापन्न नहीं मिल सका 
है । भारतीय ब्रह्म दर्श न, वेदान्त, जसे पृथ्वी पर परम्‌ सत्य की खोज का अन्तिम 
तथा अटल उत्तर है। श्रीमद्‌ युग अपने' भारत के विस्तृत अध्ययन के परिणाम- 
स्वरूप भारतीय दश न का व्यवहारिक स्वरूप “धर्म ” न केवल समझ ही पाये किन्तु 
मानव के चरम और परम्‌ विकास, जगद्‌ कल्याण तथा सृष्टि मंगल के लिए उसकी 
अनिवारयंतः भी भांप सके | विवेकशील श्री उपाध्याय :कहते हैं, “युंग की. यह 
मान्यता है कि भारतीय» धर्म एक विमान ,अथवा शिखर के.सदृश्य है, जिंस पर 
च्यू टी की धीमी चाल से ऊपर पहुंचा जा सकता है और इंतिहास के इस धीमे क्रम 
में ईश्वर को अन्त में जाकर एक दाशं निक विचार ग्रमाणित किया जा सकता है । 
“इस उदात्त रहस्यमय चाल को तथा गतवुद्ध युग के मत में जान नहीं पाये हैं और ' 
एक ही छलांग में यह घोषणा कर दी कि मोलोकित .जाग्ृत. मानव की सत्ता 

ईश्वरीय सत्ता से भी ऊंची और महत्वपूर्ण है। मानव की यह स्वोपरि सत्ता तथा 
महत्व मानव के चिद्‌-गहन में व्याकुल वह जीजिविषा है, जिससे एक और वह 
परम्‌ सुख प्राप्त करने के लिये आदर्शोन्मुख हन्द्रशील जीवन जीता है, तथा धर्म 
पालन द्वारा व्यष्ठि और समष्ठि और जगत का स्व कल्याण के साथ-साथ मंगल 
धी करता चलता है । 


भारतीय वेदान्त दर्शन पर आधारित और अवलम्बित भारतीय वैदिक धर्म 
की गहन और यूढ़ प्रद्ृति मूलभूत रूप से मानव व्यष्ठि और समष्ठि में है। यह 
जगत भी इस कल्याणकारी मंगलमय विज्नान-घनता से भरपूर है। भारतीय मानव 
के धामिक विकास, धीमी गति से ही सही, पर चर्चा करते हुए श्रीमद्‌ युग कहते हैं 


डे 
ज्ड्ा 


कि पश्चिम का वाह्मय विकास तो विज्ञान की प्रतिमा के कारण हुआ किन्तु उसका 
अंतरंग-चिद्घन चित्त का विकास न्यूनतम ही हो;सका. है। श्री युग कहते हैं 
पाश्चात्य जन समाज का तन (चेतन-सम्भाग) तो विकसित हुआ है किन्तु उसका 
अन्दरूनी मन “अवचेतन सम्भाग का तदनुसार सच्चे अर्थो में योग्य सुधार या 
विकास नही हो सका है |” महपि-युग ने ज़हां तक मानव और मानवता के विकास 
का सम्बन्ध है, पूर्व तथा पश्चिम:के आधारभूत अन्तर को इंगित किया-है। श्री युग 
ने मानव के समग्र; समूचे, सतातन चिदगहन के गहन -विक़ास की समस्या उपस्थित 
की है । यह मानव का-दिव्य और शान्त विकास केवल चित की धामिक माभिक , 
प्रकृति की समूची समन्वयशील प्रद्धतत्ति से ही संभव तथा शकक्‍य है और यही भारत- 
वर्ष का विश्व के मानव एवं मानव जाति का संदेश है । श्री युग का अभिप्राय यह्‌ 
है कि भारतवपं से दुनियां के अन्य राष्ट्रों का मानव, मानव-जीवन के चरम्‌ और 
परम्‌ विकास की विद्या, कला आदि सीख सकता है और जीवन को अभयपूर्ण अद्व॑ त 
प्राप्त कर सकता है । 


निस्संदेह श्रीमान्‌ भवानीशंकंर जी उपांध्याय ने अपदी इस महत्वपूर्ण और 
गरिष्ठ युग विवेचना में इस पृथ्वी तल पर त्रस्तं, भीत और संघर्परत ' कटे और बंटे 
हुए परस्पर झगड़ते तथा शोषण करते हुए मनुष्य के लिये-देकता बनने की प्रेरणा 
को ही -बहाया है किन्तु मानव के अन्त:करण में गुह्म चिन्‍्मय चिद्धन परमात्मा के 
दर्शन के लिये भी रुंशय से भरे और यर्थात मानव को आत्मविश्वास भी प्रदान 
किया है ।: हि 


मेरी शत-सहस्त्र बधाई. 
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विषय प्रवेश 


आधुनिक मानवीय चिन्तन पर कार्ल मार्क्स, डाक्टर सिगमंड फ्रायड एवं 
कालें गुस्ताव यूग के विचारों का अत्यधिक व्यापक प्रभाव पड़ा है! सर्वप्रथम काले 
मास द्वारा प्रतिपादित “दइन्द्वात्मक भौतिकवाद” ने सामाजिक रचना, अर्थ व्यवस्था 
एवं प्रशासनिक तंत्र में उल्लेखनीय उलट फेर कर दिया है और सम्पुर्ण दुनिया में 
माक्संवाद के समर्थन अथवा विरोध में एक अजीव तनाव की स्थिति बना दी है) 
मावस के पश्चात्‌ डाक्टर सिग्रमंड फ़ायड़ द्वारा प्रतिपादित मन के अवचेतन सम्भार 
की खोज ने समूचे मानवीय व्यक्तित्व का स्वरूप ही बदल दिया है। परम्परा से 
मानव मन एक अखण्ड एवं समग्र माना जाता था और मन के माध्यम से ही 
मानव विश्व तथा इसकी सभी वस्तुओं का अर्थ वोध प्राप्त करता था, तथा मन की 
ही मदद से मानवीय जीवन की सन्नी क्रियाओं का संचालन होना माना जाता था, 
किन्तु फ्रायड ने यह प्रतिपादित किया है कि मन के दो सम्भाग हैं, “चेतन” तथा 
“अवचेतन”” । जिसमें से चेतन मन के स्वरूप को तो मानव समझ पाता है किन्तु 
अवचेतन मन अज्ञेय, अनजाना एवं अन्ध्रकारमय वह संभाग है जो अहम्‌ की प्रत्यक्ष 
पकड़ से परे है, अत: मानव अपने अवचेतन मन के स्वरूप को नहीं समझ पाता। 
फीयड़ हारा प्रतिपादित “अवचेतन” संभाग की अवधारणा से मानवीय व्यक्तित्व 
के अब समूचा स्वरूप ही बदल गया है। फ्रायड़ के मतानुसार अवचेतन मन का 
वहुतांश सम्भाग में है और वह चेतन संभाग की अपेक्षा भ्धिक प्रभावी एवं महत्व- 
पूर्ण है क्योंकि अवचेतन ही चेतन मन का आधार है, तथा अवचेतन स्तर ही चेतन. 
संभाग को प्रभावित एवं संचालित करता है। इस प्रकार मानव को कर्म. करने, 
पोचने, विचारने, भावाभिव्यक्त करने अथवा काल्पनिक उड़ानें भरने का आदि 
लोत या मूल आधार अवचेतन संभाग ही है जिस पर मानव अर्थात्‌ अहम (मैं) का 
कोई नियंत्रण हो नहीं रहता । गये द्वारा अवचेतन सम्बन्धी इस महत्वपूर्ण खोज 
से न केवल मनोविज्ञान का क्षेत्र अपितु समग्र साहित्य, विज्ञान, कला, धर्म एवं 

दाशनिक चिन्तन के सन्नी अंगों पर गहरा एवं दुरगामी प्रभाव पड़ा है। 


4 काल गुस्ताव यू'ग : विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान 


जमंनी निवासी फ्रायड के समकालीन काले गुस्ताव यूग का जन्म 875 में 
स्वीटजरलैण्ड में हुआ | सन्‌ 900 में जुग ने चिकित्सा शास्त्र में उपाधि प्राप्त 
करने के वाद यूरोप के एक मानसिक चिकित्सालय में अनुसंधान कारये प्रारम्भ- 
किया । यू'ग ने फ्रायड द्वारा अवचेतन सम्बन्धी अवधारणा को यथावत्‌ स्वीकार 
किया, अतः प्रारम्मिक काल में यू ग ने फ्रायड के प्रमुख सहयोगी की तरह रुयाति 
अजित की तथा उन्होंने फ्रायड एवं ब्लेउनर के मनोवैज्ञानिक निवन्धों का सम्पादन 
किया तथा सन्‌ 907 में यूग ने फ्रायड से प्रत्यक्ष भेंट की जो आपसी गहरी मैत्री 
में वदल गई । अत: फ्रायड एवं यूग ने मिलकर “इन्टरनेशनल साइको-एनेलेटिक 
सोसाइटी” की स्थापना की तथा यू'ग इस संस्था के अध्यक्ष चुने गये। फ्रायड द्वारा 
निर्धारित साइको ऐनेलेसिस पद्धति के आधार पर यूग ने अवचेतन सम्बन्धी खोज 
मानवीय मनुभव के आधार पर चालू रखी तथा सन्‌ 92 में मानवीय अनुभवों 
पर आधारित अपनी खोजों को अवचेतन का मनोविज्ञान (96 ए5एला0089ए 
रण [॥6 प्रा०0752८0०05 ) शी॑क पुस्तक में प्रकाशित किया । यूग की इस मौलिक 
रचना के प्रकाशन से समूचे मनोवैज्ञानिक जगत्‌ में एक तहलका सा मच गया और 
फ्रायड के साथ यू ग॒ के विचारों का सुस्पप्ट मतभेद भी उभर कर सामने था गया।' 
यद्यपि यू ग ने फ्रायड द्वारा प्रतिपादित अवचेतन संभाग सम्बन्धी मूलभूत अवधारणा 
को यथावत्‌ स्वीकार किया था किन्तु अवचेतन सम्बन्धी कतिपय अन्य पक्षों पर 
यूग ने फ्रायड के विचारों से अपना सुस्पष्ट मतभेद भी दृढ़ता से प्रगट करने में 
कोई संकोच नहीं किया | जैसे () फ्रायड की यह मान्य्रता रही है कि काम-सुख 
(80-7०४507९) ही मानव की प्राकृतिक एवं सहज मूल वृत्ति है और मानव 
जन्म से मृत्यु पर्यन्त काम-सुख की प्राप्ति की इच्छा में ही संलग्न रहता है। किन्तु 
यू ग ने फ्रायड द्वारा प्रतिपादित “कामेच्छा” (86% घा8०) को अतिवाद कहा। 
यू ग की मान्यतानुसार मनुष्य मात्र अपने सहज व्यक्तित्व विकास में स्वतः लगा 
रहता है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास ही मानव की सहज वृत्ति एवं उसका जीवन धर्म 
है। (2) फ्रायड की मान्यतानुसार अवचेतन सम्भाग की अन्तर्वस्तु प्रायः व्यक्ति के 
शैशवावस्था एवं वाल्यकाल में दमित, उपेक्षित एवं विस्तृत इच्छाओं का स ग्रह है, जो 
कि उसने समाज से समर्थित अथवा संगत नहीं होने के कारण इसी जीवन के प्रारम्भ 
काल में दफना दिया था । और इसको अरसा ग्रुजर जाने से व्यक्ति उन्हें प्रायः तब 
भूल सा जाता है | किन्तु यूग ने अवचेतन संभाग को भी दो खण्डों में बाँटा है। 
(5) अवचेतन की ऊपरी सतह को उसने व्यक्तिगत अवचेतन (एशाइ0ार्बा पट 
50075) कहा है जो व्यक्ति के इस देह जीवन की भूतकालीन समाज द्वारा 
असंगत इच्छाओं का दमित, उपेक्षित एवं विस्तृत स्वरूप-हैं । (7) यूग ने अवचेतन 
के अधिक गहरे और इसके वहुतांश खण्ड को “सामूहिक अवचेतर्ना 
((णा०णाए० एग0075९०७५) की संज्ञा दी है। “सामूहिक अवचेतन” व्यक्ति के 
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माता-पिता, दादा-नाना, पुरखाओं, जाति, उनके आदिम समूहों तथा उसके देश- 
धर्म-संस्कृति आदि के सुदूर भूतकालीन विस्मृत अनुभव बीजों का अव्यवस्थित 
भण्डार है। और यह सामहिक अवचेतन ही वस्तुतः व्यवितत्व का सबसे अधिक 
प्रभावशील एवं महत्वपूर्ण खण्ड है, जहाँ से उठी लहरों से समूचा व्यक्तिगत 
अवचेंतन तथा सम्पूर्ण चेतन संभाग आप्लाबित हो जाता है बर्थात्‌ सामूहिक 
अवचेतन के रंग से समचा व्यक्तित्व रंगीन हो जाता है। (3) इसके अलावा 
फ्रायड ने चेतन भौर बवचेतन को मन (शांत) के दो भाग माना है किन्तु यू ग 
ने चेतन-भवचितन को मन ()५१70) के बजाय चित्त (?5$9०॥०) के दो संभाग 
कहा जाना अधिक उचित माना है, क्योंकि जुग की दृष्टि में “मन तथा चेतन” 
(४6 & 0०752८०7४०४5) समान अर्थी विशेषण हैं । अतः यूग ने शब्द मन 
(2४00) एवं मानसिक ()४०॥९८) के बजाय नये विशेषण शब्द चित्त (?59०॥९४) 
तथा चित्तीय स्थिति (॥20ए०)० 0०7०४०१) का सोच समझ कर उपयुक्त 
उपयोग किया है। उपरोक्त चार मुख्य मुख्य भिन्‍नताओमों (ठरशथिक्वा००४) के 
अलावा काले गुस्ताव यू ग ने कतिपय नवीन अंवधारणाओं की व्याख्याए' प्रस्तुत की 
है जिनके फलस्वरूप फ्रायड एवं यूग की विचार सारणियों का रूप एक दूसरे से 
एकदम वदल गया है | जैसे (अ) मुखौटा एवं छाया (?०६०79 & 8॥800फ ) 
का निर्माण किया जाना (व) एनीमा (87779) नारीमूत्ति एवं एनीमुस (77777) 
(पुरुष रूप) की कल्पना तथा (स) साध्य मातू शक्ति एवं सनातन ज्ञान पुरुष 
(एन्‍घ० 5६४६ प्राठ9०: & 0]0 ४5० ए्र॥)) की दिव्य धारणा तथा (द) चेतन 
एवं अवचेतन के वीच परस्पर विरोधी स्वभाव के वावजूद एक दूसरे के प्रतिपुरकत्व 
की इकाई भावना (एशणंए४॥8 070०5५) आदि तथा अन्ततोगत्वा (य) समूचे 
व्यक्तित्व के मुलाघार के रूप में स्थित आद्य रूप (आर्कीटाइप) का दार्शनिक 
एकत्व स्थिति की अवधारणा से फ्रायडीयन साइको ऐनेलेसिस में तथा जुग्रीयन 
“ऐनेलेटिक साईकोलोजी”” का भेद, और अन्तर निस्संदेह सुस्पष्ट होकर इनके वीच 
का मतभेद उभर आया है। अतः यूय की पद्धति फ्रायड की पद्धति की अपेक्षा 
कहीं अधिक विस्तृत तथा अत्यधिक गहरी और जटिल है। इसलिये फ्रायड की 
पद्धति को मनोविश्लेषण (75एथा०्श्रा29आ5) कहा गया है तथा युग की पद्धति 


: को साइको-ऐनेलेसिस से पृथक्‌ एक अन्य स्वृतन्त्र समानान्तर पद्धति के रूप में 


- विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान (47०एपं८व) ए5एणा०0०8०) की नई संज्ञा के रूप में 


मान्यता प्रदान की जा चुकी है। निस्संदेह यूग की विचारधारा अधिक विस्तत 
अधिक गहरी, अधिक जटिल तथा अधिक व्यापक है, अतः इसको मनोविज्ञान 
के क्षेत्र में संश्लिष्ट मनोविज्ञान (0०गरफ़ोंन्र 75ए०००४४) तथा गहन मनोविज्ञान 
(0०का एएणाण०९५) भी कहा गया है । 


५ 


आधार एवं विपयवस्तु को दृष्टि से भी फ्रायड के मनोविश्लेषण शास्त्र एवं 
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यूग के विश्लेपणीत्मक मनोविज्ञान के बीच सुस्पष्ट अन्तर है। फ्रायड की खोज का 
भाघार असामान्य रोगग्रस्त मानव है जिसका वैयक्तिक आचरण, जीवन व्यवहार, 
उसके क्रियाकलापों एवं उसके सपनों के विश्लेषण के आधार पर फ्रायड ने अपनी 
“साइकी ऐनेलेसिस पद्धति” का निर्धारण किया है। तथा फ्रायड ने अपने अनुसन्धानों 
के निष्कर्पों से क्षतिग्रस्त मानव के तनाव को कम करने का रास्ता बतलाने का भी 
प्रयास किया है, किन्तु यू ग॒ के समग्र अध्ययन का आधार सामान्य एवं असामान्य 
मानव समाज के विविध प्रकार के अनुभवों का पुज है और यू'ग ने अपने समक्ष 
विचाराधीन समस्याग्रस्त मानव के वर्तमान एवं भूतकालीन चरित्र, स्वभाव एवं 
आचरण का सूक्ष्म वैज्ञानिक निरीक्षण करने के श्रलावा उसके प्रजातिगत 
वृत्तियों, प्रवृत्तियों, जीवन दशेन, तथा उसके घर्म, संस्कृति तथा उससमें व्याप्त 
रूढ़ियों, विश्वासों-अविश्वासों एवं उनके द्वारा अभिव्यक्त साहित्य, कलाकृतियों के 
अध्ययन तथा उनसे सम्बन्धित दंतकथाओं, मिथकों, प्रतीकों आदि का भी भरपूर 
एवं सम्यक्‌ उपयोग किया है। अतः यू ग का मानवीय अनुभव एवं अध्ययन का क्षेत्र 
किसी व्यक्ति विशेष, किसी काल, स्थान, समाज अथवा किसी घटना विशेष त्तक 
सीमित नहीं होकर विविध क्षेत्रीय, विविध कालीन एवं विविध प्रकार का होने के 
फलस्वरूप अधिक व्यापक, विस्तृत एवं गहन हो गया है । 

86 वर्षीय युंग की क्रिपवाशील मानव-सेवा का अधिकांश समय ज्यूरीच में 
व्यतीत हुआ किन्तु इस अवधि में यूग ने कुछ वक्‍त उत्तरी-अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका 
(केन्या) आरीजना तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू मेक्सिको की भिन्‍न-भिन्‍न आदिम 
जातियों के समूहों के जीवन-आचरण के अध्ययन में लगापा तथा उन्होंने संयुक्त राज्य 
अमेरिका, यूरोप तथा एशिया के भारत आदि की यात्राएँ सभ्पन्त की तथा इन 
सुदूरवर्ती विदेशों के प्राचीन एवं अर्वाचीन जीवन-दर्शन, साहित्य, लोक-संल्कृति झ्रादि 
का गहरा परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न किया और उन्होंने विभिनन क्षेत्रों के प्रचलित 
घ॒र्मं तथा रीति रिवाजों और स्थानीय दंतकथाओं, पुराणों एवं प्रतीकों की यथोचित 
मदद लो | यूग न केवल चिकित्साशास्त्न एवं मनोविज्ञान के गहरे जानकार थे, 
अपितु उन्होंने भिग्त-भिन्‍्त दाशंतनिक विचार सरणियों, धामिक प्रतीकवादों एवं 
दंतकथाओं पर भाधारित पुराण विद्या (माइथोलोजी) तथा भाषाशास्त्र के सूक्ष्म 
अध्ययन में गहरी अभिरुचि ली । युग ने न केवल फ्रायड एवं एलफ्रेड एडलर की 
पद्धतियों को हृदयंगम किया अपितु उन्होंने रिचार्ड विलहेम, जो फंकफोर्ट में चीनी 
काव्य एवं दशशन का अप्रतिम विद्वान था, उनके सहयोग से पुराने ठाओस्टनिक ग्रन्थ 
का 6 5९८० 0 76 50]00॥ [09० शीपेक पुस्तक का 930 में प्रकाशन किया 
तथा जम॑नी के प्रसिद्ध भारतीय विद्याविद्‌ (॥000895.) हेनरीक झीमर के सह- 
सम्पादन में सन्‌ 944 में एक ग्रन्थ की रचना भी की तथा हंगरी के भापाशास्त्री . 
(एगआाएंठ्ट्टां॥) एवं पुराण विद्या विशारद (ग्राश्ग्मा00988) कार्ल केरीयी के 





प्रस्तावना / 


निवन्धों का भी अनुवाद किया जो सन्‌ 950 में अंग्रेजी में 7॥6 8&55895 ०7 (6 
50०१०० ता ॥7ण॥0089 शीप॑क पुस्तक में प्रकाशित है । यूग ने जमेन भाषा में 
लगभग 40 पुस्तकों का प्रणयन किया है, जिनमें से लगभग 33 पुस्तकों के तो 
लगभग सभी यूरोपीय भापाओं में अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। युग की लगमग 
50 पुस्तकों एवं निवन्धों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में हो चुका है जिनमें से वहुतांश 
सामग्री बोलीनगन सीरीज (80[स्‍807 5०१०४) के अन्तर्गत (0॥6०९० ज्ण7८& 
० 0.06, ॥एा४ शीर्षक से 20 जिल्दों में ग्रन्थ लन्दन एवं च्यूयार्क से प्रकाशनाधीन है । 
यूग में भारतीय दर्शन एवं आध्यात्मशास्त्र की भी उत्तम समझ पायी जाती है जो 
उनके द्वारा प्रकाशित भारत में छपे लेखों से दरशित है । यूग का ४084 कात 06 
ए८४ शीरपक निवन्ध सन्‌ 936 में “प्रबुद्ध भारत” पत्रिका कलकत्ता में प्रकाशित 
हुईं। इसके अलावा सन्‌ 939 में “ए/॥8/ वातां4 ढक्षा। (९४०॥ ७5 ? तथा उसी 
बप॑ में प॥6 ताध्या। ॥6 ए070 ० ए074 न्यूयार्क से प्रकाशित एशिया पत्निका में 
छपे हैं। भारतीय विद्वान डावटर आनन्द के कुमार स्वामी अभिनन्दन ग्रन्थ में 0 
० ए590०ा0089 णी 845९7 प्राध्वाक्ा07 शीर्षक निवन्ध (948) से यूग _ 
द्वारा भारतीय कला एवं विचार सारणी से गहरे परिचय होने का प्रमाण मिलता है । 
निस्संदेह यूग ने वहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न अध्येता एवं निष्पक्ष विशुद्ध वैज्ञानिक 
अनुसन्धानकर्ता के दोहरे व्यक्तित्व का बड़ी गहराई से एवं पूर्ण ईमानदारी के साथ 
निर्वाह किया है, और उन्होंने पूव और पश्चिम के राष्ट्रों के बीच तथा प्राचीन एवं 
अर्वाचीन मानवीय जीवन-व्यवहा र एवं चिन्तन में समानता तथा परस्पर प्रतिपुरकता 
की खोज करते हुए मानव के संघर्षो एवं तनावों में विखरी हुई मानवता में क्षमता, 
समानता एवं आपसी समझ के द्वारा सामंजस्य स्थापित करने की आजीवन साधना 
की है, अतः यू'ग स्वीट्जरलेण्ड निवासी ऋपषितुल्य व्यक्ति प्रतीत होते हैं । अपने 
दीघे एवं क्रियाशील चिकित्सा एवं मनोवैज्ञानिक खोज पद्धति से उन्होंने हजारों रोगियों 
को मानसिक तनावों से मुक्त किया है तथा उन्होंने विखरी एवं संघर्षरत मानव जाति 
को व्यवस्थित करने तथा एकजुट रखे जाने की दिशा में उल्लेखनीय मंगलमय सेवाकार्य 
किया है सन्‌ 948 में यू ग ने ज्युरीच में “(2,6 7778 एाईतप्रा० की स्थापना 
की ' जिसके माध्यम से उन्होंने सकड़ों देशी एवं विदेशी ज्ञानातुर विद्वानों को अपनी 
सीधी देखरेख में युगीय पद्धति के प्रशिक्षिण दिये जाने की उत्तभ व्यवस्था की जिसके 
फलस्वरुप इस संस्थान में प्रशिक्षित सेकड़ों मनोविज्ञान के शास्त्री एवं अन्य संबंधित 
विषयों के विद्वान संपूर्ण दुनिया में यू गीय पद्धति से मानसोपचार करने एवं अपनी- 
अपनी समस्याओं के तवनावों से मुक्त होने का स्वतः सेवा कार्य कर रहे हैं। मेरे 
अन्तरंग मित्र डाक्टर अरविन्द बसाथड़ा ने भी बीस महीने ज्युरीच स्थित इस 
इन्स्टीट्यूट में ठहर कर डाक्टर यू ग तथा उनके प्रमुख सहयोगी डाक्टर मायसे के 
मार्गदर्शन में भारतीय तंत्र सम्बन्धी “तिपुरा रहस्य (ज्ञानखण्ड)” पुस्तक के संदर्भ 
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में “व्यक्तिकरण-प्रक्रिया 06 9700855 07 |#रवाशंताधााणा विपय पर भारतीय एवं 
यू गीय पद्धतियों के तुलनात्मक अध्ययन ग्रंथ का प्रणयन किया जो सन्‌ 965 में 
चौखम्मा ससस्‍्कृत सीरीज वाराणसी द्वारा प्रकाशित किया गया है तया डाक्टर 
बसावड़ा द्वारा प्रणीत इस शोध प्रवन्ध ग्रन्य का हिन्दी में भावानुवाद मेरे द्वारा लेखक 
मित्न के आज्ञाघीन किया गया है। इसका प्रकाशन भी सन्‌ ]98 में इसी चौखंभा 
संस्कृत सीरीज वाराणसी से हो चुका है। डाक्टर बसावड़ा की उक्त पुस्तक के 
भावानुवाद के दौरान में मुझे भारतीय एवं यू गीयन पद्धतियों में पर्याप्त समानता की 
जानकारी हुई और मुझ यू ग के विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान को गहराई से समझने 
एवं हृदयंगम करने की प्रेरणा मिली । अत: मैने उपलब्ध यूगीय साहित्य का अध्ययन 
कार्य प्रारम्भ किया, तथा यूग से संबंधित एक मौलिक परिचयात्मक पुस्तक हिन्दी 
भाषा में लिखने की आवश्यकता का अनुभव किया । फलत: काले गुस्ताव यूग द्वारा 
प्रतिपादित “विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान” शीर्षक से यह पुस्तक प्रस्तुत है । प्रस्तुत 
पुस्तक का ६ लेबर लगभग 350-400 पृष्ठ का है तथा समूची पुस्तक का विभाजन 
तीन खण्डों एवं 26 अब्यायों में क्रिया गया है | प्रस्तुत पुस्तक यूग द्वारा प्रकाशित 
साहित्य पर आधारित है, किन्तु इसको यू'ग के सम्पूर्ण साहित्य का न तो सार संक्षेप 
ही माना जाने योग्य है, और न यह रचना यूग सम्बन्धी किसी पुस्तक का भाषा- 
नुवाद ही है। यूग ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति जर्मन भाषा में की है, जो प्राय: 
जटिल, दुरूह एवं अनेक अर्थो वाली है । भत्त: यू ग॒साहित्य का अग्नेजी अनुवाद भी 
समझने में कठिनाइयों का अनुभव होना निततांत स्वाभाविक है, क्योंकि यू'ग के लेखों 
की विपयवस्तु भी पर्याप्त गहन, संश्लिष्ट एवं जटिल है। प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी भाषा 
में यूग के विचारों का परिचय प्रस्तुत करने का एक प्रारम्भिक प्रयत्न मात्र हूँ । 
यूग सम्बन्धी साहित्य का हिन्दी में ही नहीं, मपितु सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं में 
आश्चरयंजनक रूप से सर्वंधा अभाव है। इस दुर्भाग्य(र्ण कमी की पूर्ति हेतु यह मेरा 
विनम्र प्रयास मात्र है। भारत मित्न एवं भारतीय ऋपितुल्य काले भुस्ताव यूग की 
विचारधारा की जानकारी देना भारतीय विद्धत॒वर्ग के लिये (मेरी निनम्र दृष्टि में) 
एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है। यूग ने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय चिन्तन 
के श्रे प्ठत्व एवं उपादेयता का पाश्चात्य जगत्‌ में बड़े सम्मान के साथ प्रसार -प्रचार 
किया है और भारतीय योग एवं कुण्डली चक्र की ओर बड़ी श्रद्धा के साथ पाश्चात्य 
वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्पित करने के कतंव्य का निर्वाह किया है, श्रतः यूग एवं 
भारत के चिन्तन को आपसी समझ की श्रभिवृद्धि एवं इनके बीच विचारों के आदान- 
प्रदान हेतु काल॑ गुस्ताव युग की विचारधारा, उसके सामान्य सिद्ध।न्त तथा उसके 
द्वारा अपनाये गये अनुसंघानों के सुफल से हिन्दी भापा-भाषपी पाठक को परिचित 
कराया जाना मेरी विनम्र दृष्टि में जरुरी एवं राष्ट्र उपयोगी है । 

विश्व स्तरीय मनीषि डाक्टर काल गुस्ताव यूयर के दीर्घकालीन अध्ययन 
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एवं अनुसन्धान कार्य सम्बन्धी लेखन को भली भाँति समझना और उसकी प्रामाणिक 
अभिव्यक्ति प्रस्तुत किया जाना मेरे सरीखे अल्पज्ञ के लिये असम्भव ही है, क्योंकि 
यूग का विपुल साहित्य जमेन भाषा में है, जिसका मुझे भाषा ज्ञान ही नहीं है 
और यूग सम्बन्धी जो लेखन अ ग्रंजी में उपलब्ध है उसे सम्पूर्ण पढ़ा जाना एवं 
योग्य प्रकार से समझा जाना भी मेरे लिए कठिन है । अतः मेने यूग के अग्नेजी 
भापा में प्रकाशित कुछ ग्रन्थों एवं निबन्धों को पढ़कर अपनी अल्प समझ के प्रकाश 
में उनका सारांश प्रस्तुत किये जाने का एक विनम्र प्रयत्व मात्र किया है, जो न तो 
यू'ग सम्बन्धी किसी पुस्तक का अनुवाद है और न यह मेरी पुस्तक यू'ग के समग्र 
विचारों का परिचयात्मक विवरण है । सम्भव है कि यदाकदा मेरे द्वारा श्री कार्ल 
गुस्ताव यू ग के विचारों की ठीक से यथावत्‌ अभिव्यक्त किये जाने में कुछ भूलें एवं 
न्र॒टियां भी रह गई हों अथवा यू ग के साहित्य के अन्य अध्येता को यूग के वावत 
मेरे इस लेखन से मतभेद एवं गलत होने की शिकायत हो। अतः मैं अपनी 
अल्प अधूरी एवं एकाकी अभिव्यवित के लिये क्षमा प्रार्थी हूँ । अतएवं यह पुस्तक 
यूग के वृहद लेखन में से कुछ अल्पांश को मेरी समझ के मुताबिक विवेचन 
प्रस्तुतीकरण माना जाने योग्य होगा, जो अन्य विद्वानों की नजर में बेमेल, अपूर्ण 
एवं गलत माना जा सकता है । अतः इस पुस्तक को यूग सरीखे बहुश्न॒त लेखक एवं 
विद्वान्‌ अनुसन्धानकर्ता के दीघंकालीन सतत लेखन का कोई प्रामाणिक भाष्य मानने 
के वजाय इसको मेरी अल्प और बधूरी समझ का इजहार (अभिव्यक्ति) मात्र 
माना जाना अधिक उपयुक्त है। 


श्री काले ग्रुस्ताव यूग के वावत राष्ट्र भापा हिन्दी में मेरे मित्र डाक्टर 
अरविंद वसावड़ा द्वारा “सी. जी. यूग विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान” शीर्षक एक 
संक्षिप्त परिचय (पृष्ठ संडया 52) सन्‌ 963 में चौखम्भा सीरीज वाराणसी से 
प्रकाशित हुआ है और सन्‌ 965 में उसी संस्थान से डाक्टर अरविंद बसावड़ा 
द्वारा सी. जी. यू ग इंस्टीयूट ज्यूरीच में वीस महीने रहकर “त्रिपुरा रहस्य (ज्ञान 
खण्ड) एवं व्यक्तिकरण सम्बन्धी भारतीय एवं यूगीय पद्धतियों का तुलनात्मक 
अध्ययन” शीर्षक अ ग्रे जी पुस्तक का भावानुवाद भी मेरे द्वारा किये जाने के दौरान 
में मुझे यूग के साहित्य को हृदयंगम करने की प्रेरणा मिली, फलत: यह ॒ पुस्तक 
यूग सम्बन्धी साहित्य का मेरे द्वारा किये गये अध्ययन का परिणाम मात्र है। 
स्वीट्ज रलेण्ड निवासी चिकित्सक एवं मनोविज्ञानी यूग ने भारतीय योग, ध्यान, 
दर्शन, साहित्य और चिन्तन वाबत जो मुक्तकंठ से श्रद्धा प्रशंसा व्यवत की है उसका 
विवेचन इस पुस्तक के एक अध्याय में प्रस्तुत किया गया है।* इसके अतिरिवत 
मुझे यूगीय एवं भारतीय चिन्तन में कत्तिपय प्रसंगों वावत अद्भुत सादृश्यता 





# प्रस्तुत पुस्तक का अन्तिम 24 वां अध्याय 
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झौर समानता के दर्शन हुये हैं, अत: मेरी समझ में भारतीय विद्वतूसमाज को 
यूंग के विचारों से परिचित किया जाना ही काल गुस्ताव यूग द्वारा भारतीय 
चिन्तन के प्रति व्यक्त श्रद्धा एवं समझ का योग्य प्रतिफल एवं घन्यवाद प्रकाशन है । 
क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार मेरे मित्र डाक्टर अरविंद बसाबड़ा -के अलावा 
किसी भी अन्य भारतीय लेखक के द्वारा भारत की किसी भी भाषा में यूग सम्बन्धी 
कोई पुस्तक का प्रकाशन होना नहीं पाया जाता है और किसी भी भारतीय विद्वान्‌ 
ने अग्रजी.में भी यूग के सम्बन्ध में कोई किताव अब तक प्रकाशित नहीं की है| 
इस दृध्ठि से मेरी यह हिन्दी पुस्तक यू ग सम्बन्धी विस्तारपुवेक परिचयात्मक पुस्तक 
के रूप में स्वर्गीय काले गुस्ताव यू ग के प्रति एक विनम्न श्रद्धांजलेी सूचक होगी, 
ताकि यूग के सामंजस कारी विचारों से हिन्दी भाषा-भाषी धिंद्वानू न केवल 
परिचय प्राप्त कर सके अपितु आगे जाकर कई भारतीय विद्वान भारतीय एवं 
यूगीय साहित्य की सम्यक्‌ समझ से समूचे मानवीय व्यक्तित्व के विकास हेतु योग्य 
मार्ग प्रशस्त कर सके, जिसके प्रकाश में पूर्व और पश्चिम, भर्वाचीन और प्राचीन, 
समृद्धि और गरीबी, ज्ञान और विद्वान आदि दइन्द्ों के बीच पारस्परिक समझ, 
समानता और सामंजस्वपूर्ण इकाई की स्थापना से भेद अभेद में, इन्द्र अद्व त में, 
विज्ञान आत्मज्ञान में ही नहीं अपितु व्यक्ति समष्टि के साथ एक समाज, समरस 
भौर सामञ्जस्यपूर्ण हो सके । 


क््नललिन न प भाभा ॑। 


अध्याय 2 


काले गुस्ताव यूग की जीवच-कहानी 
(6 8079 ० ९. ७. उण्माष्ट ) 


काल मुस्ताव यू ग के “विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान” का मूलाघार मानवीय 
अनुभव है । अतः इस सन्दर्भ में यूग के जीवन के अनुभवों की एक संक्षिप्त झांकी 
प्रस्तुत किया जाना उपयोगी है । कार्ल गुस्ताव यूग का जन्म दिनांक 26 जुलाई, 
875 में यूरोप का रमणीय प्रकति-स्थली स्वीट्जरलैण्ड के थुरगाऊ जिले के छोटे 
से गांद कँस बिल के एक आदर्श पादरी परिवार में हुआ। यूग के पिता धमंगुरु 
तथा उसके दादा प्रख्यात चिकित्सक थे । यूग के मातृ भौर पितृ पक्ष के पुरखे 
शिक्षा तथा धर्म के क्षेत्रों से सम्बन्धित थे तथा उसका देश स्वीट्जरलैण्ड निस्सन्देह 
अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य, दिव्य एवं शान्‍्त वातावरण, उदारतापूर्ण आपसी 
सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यवहार एवं सरल ओर परिश्रमी स्वभाव के कारण समूचे 
यूरोप का पर्यटक एवं आरोग्य केच्न बना हुआ था। इसलिये यूग के परिवार एवं 
स्वदेश जा मंगलमय असर यूग के जीवन भमौर उसके सतत अनुसन्धान कार्य पर 
परिलक्षित किया जा सकता है । यूग की प्रारम्भिक शिक्षा उसके जन्म स्थान पर 
हुई और सन्‌ 900 में उसने वेसल नगर से चिकित्सा शास्त्र में स्नातक परीक्षा 
उत्तीर्ण की । वचपन से ही युग को अनहोनी एवं रहस्यमयी घटनाओं के प्रति 
गहरी अभिरुचि थी, जिन्हें यूग वैज्ञानिक प्रकार से समझने के लिये प्रयत्नशील थे, 
फनतः उन्होंने मेडिकल डिग्री प्राप्त करने हेतु सर्वथा विचित्र विषय-“'रोगी के शरीर 
में पृवंजों का आवागमन” शीर्षक थीसिस पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया और इस 
विपय पर उन्हें चिकित्सा-शास्त्र में उपाधि प्रदान की गई । इसके पश्चात्‌ वह 
ज्युरीच विश्वविद्यालय के अन्तगंत ज्युरीच के मानसिक चिकित्सालय में सहायक 
प्राष्यापक एवं मनोविश्लेपक के पद पर नियुक्त किये गये । तब से सन्‌ 967 में 
मृत्यु पर्यन्त यू ग॒ के कार का क्षेत्र ज्युरीच रहा, गत: यूंग के विश्लेपणात्मक 
मनोविज्ञ न को ज्युरीच स्कूल भी कहा जाता है । 

सन्‌ 902 में यूग ने पेरिस जाकर तत्वालीन प्रसिद्ध चिकित्सा मनो- 
वेशानिफ (70070क 989०॥००छ9 ) डाक्टर पीयरे जैनेट के साथ एक सैमेस्टर 
तक अनुसंघान कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया और इसके वाद ज्युरीच के स्याति 
प्राप्त सतोविज्ञानी डाक्टर ई. ब्लूुअनर के मार्गदर्शन में अनुसंधान कार्य प्रारम्भ 
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किया । इसी दौरान में श्री काले ग्ुस्ताव यूग ने खंडित मानसिकता (8णी20- 
एगञषय7०) से पीड़ित रोगियों पर “शब्द साहचर्य परीक्षण” (ज़ठतात 25500०ंब्र0गा 
#९5+) का प्रयोग करते हुये यह खोज की कि इस रोग की ग्रन्थियां (८०779०56७) 
योग्य उत्तेजक शब्दों (७०:05) अथवा वाकयों के द्वारा रोगी के रोग को अवचेतन 
स्तर से चेतन स्तर पर लाकर उनका परीक्षण निदान करते हुए उसको रोगमुक्त 
किया जा सकता है | इस सम्बन्ध में (ज़णात 8४४०णंह्र१०0 4०४5) शीप॑क उनके 
प्रबंध ग्रन्थ के प्रकाशन से श्री यूग को अभूतपूर्व ख्याति मिली और उन्हें सर्वत्र 
यूरोप में भिन्‍न-भिन्‍न विश्वविद्यालयों द्वारा इस सम्बन्ध में भाषण देने तथा 
तत्कालीन विद्वानों के साथ विचार-विमशे किये जाने के लिये आमंत्रित किया जाने 
लगा । इसी दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसीटूट राज्य की कला युनिवर्सिटी 
द्वारा उन्हें डाक्टरेट की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया । 


सन्‌ 905 ईस्वी में श्री काले ग्रुस्ताव युग को ज्युरीच विश्वविद्यालय में 
उच्च चिकित्सक के पद का दायित्व सौंपा गया, जिसको उन्होंने सन्‌ 909 में 
छोड़ दिया क्योंकि यूग ने यह अनुभव कियां कि उच्च चिकित्सक के पद पर वे 
रहने से उनके अनुसंघान कारें में बाघा पड़ती थी । 


काल ग्ुस्ताव यू'ग की जीवन कहानी को प्रस्तुत करने के सन्दर्भ में यह उल्लेख 
किया जाना जरूरी है कि बचपन से मृत्यु तक यूग के जीवन विकास एवं सहज 
निर्माण में स्वप्नों (/07०275) की बड़ी ही प्रभावशाली भूमिका रही है। युग की 
आत्म कथा 'शछव0768, ॥)6878, 7रि४९९४०॥४ शीरपक पुस्तक यूग की 
स्मृतियों, स्वप्नों तथा विचारों का रहस्यमय भण्डार है, जिनके आधार पर प्रायः 
यूग का अनुसंधान कार्य सहज प्रकार से निष्पादित हो सका है। अर्थात्‌ यूगने 
अपने द्वारा अनुभूत सपनों एवं दिवा स्वप्नों की योग्य समझ से ही अवचेतन स्तरीय 
अन्त वस्तु की व्याख्या प्रस्तुत की है। यूय ने यह स्पष्ट किया है कि जब उनकी 
आयु केवल लगभग 4 वर्ष की थी, उन्होंने यह सपना देखा कि वह एक मैदान में 
खड़े हैं, जहां उन्हें एक चौकोर काले पत्थरों का खड्डा दीख पड़ता है, जिसकी 
ओर वह डरते हुए बढ़ते हैं तो वह करीब 30 फीट लम्बे एक चौकोर कमरे में 
पहुँचते हैं, जहां पर एक बद्भुत सिंहासन है और इस सिंहासन पर करीब [2-5 
फीट लम्बा भौर करीब 2 फीट चौड़ा एक खम्भा खड़ा है, जिसका सबसे ऊपरी 
हिस्सा गोलाकार सा है और यह खम्भा पत्थर का नहीं होकर चमड़ी एवं मांस का 
है जिसका ऊपरी सिरा एक माँखनुमा है । यूग इस सपने से कई वर्षों तक बड़े 
प्रभावित रहे और वर्षो के वाद अपनी ग्रायु के करीव अस्सी या इक्यासी वर्ष में 
उन्होंने वाल्यावस्था के देखें गये इस मांसल एवं चमड़े के थम्बे को शिरन (?॥805) 


$ 
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देखना समझा ।* जिसको यू'ग ने अवचेतन स्तरीय स्थित अनजाना बज्नञेय शक्ति- 
स्रोत माना है जब कि यूग को उनकी माता की व्याख्यानुसार इसको राक्षस 
(7 45 ध९ '497-20(67) के रूप में व्याखित कर इससे भयभीत कराये जाने 
की स्मृति है। यद्यपि यूग को अपने पादरी पिता के द्वारा भगवान ईसा (00 
2०805) ये परिचित कराये जाने का प्रयत्त किया गया था किस्तु यू ग ने कभी भी 
भगवान ईसा के अस्तित्व का कोई अनुभव नहीं किया । 

सन्‌ 903 में काले गुस्ताव यूय का विवाह एमा राउचेनवाल से हुआ जो . 
उनकी योग्यतम जीवन सहचरी सिद्ध हुई । यूग का एमा के साथ जीवन पयेन्‍्त 
गहरा जात्मीयतापूर्ण सहकारी व्यवहार रहा और इस विवाह से उनके एक पुत्र एवं 
चार पुत्रियों का जन्म हुआ । . यूग दम्पति के माती, पौतों की संख्या यूग के 
देहावसान के समय 9 की रही । सन्‌ 964 में 86 वपं का सुखद एवं यशस्वी 
जीवन-यापन कर ज्युरीच में ही यूग का स्वर्गवास हुआ । यूग के पुत्र, प्रुत्रियों, 
नाती पोतों सभी का जीवन सामान्य एवं सफल रंहा है। 

काले गुस्ताव जुग॒ ने जिन दिनों में ज्युरीच में अवचेतन सम्बन्धी अनुसन्धान 
का प्रारम्भ किया, उन दिलों में विथना के डाक्टर सिग्रमंड फ्रायड की मनोविज्ञान 
एवं चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी रुपाति फैल चुकी थी और जर्मन भापा होने के नाते 
यू ग फ्रायड की विचारधारा एवं फ्रायड द्वारा स्थापित मनोविश्लेषण (78एणा०- 
वाकषा।डं5) पद्धति से पूर्णतया परिचत हो चुके थे । सन्‌ 907 में यूग की फ्रायड 
के साथ भेंट हुई और शीघ्र ही वे दोनों गहरे मित्न वन गये और यूग ने फ्रायड के 
कतिपय ग्रन्थों का सम्पादन किया तथा फ्रायड के साथ इन्टरनेशनल साइको 
ऐनेलेटिकल सोसाइटी की पेन 9]] में स्थापना की जिसके अध्यक्ष पद पर काले 
उ्ताव वू ग का चुनाव किया गया । इस दौरान यू ने फ्रायड द्वारा प्रतिपादित 
मन के चेतन एवं अवचेतन सम्भागों की अवधारणा को यथावत्‌ स्वीकार करते हुए 
मनो विश्लेषण. सम्बन्धी अनुसंधान काये को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण 
भूमिका का निर्वाह किया तथा उन्होंने तत्कालीन सभी प्रमुख मनोवैज्ञानिकों एवं 
चिकित्सकों का योस्य सहयोग प्राप्त किया और समूचे यूरोप एवं अमेरीका में फ्रायड 
मै योग्यतम सहकारी के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय स्याति अजित की किन्तु जब 
9व2 में यूग ने अपने अवचेतन सम्बन्धी शोधकार्य को “पृत्न० ए95एजा0089५ 0० 
पाए एाएणालंणा३" शोरप॑क पुस्तक को प्रकाशित किया हो सम्पूर्ण मनोविज्ञान एवं 
चिकित्सा क्षेत्र में एक अजीत सा पहँलका मच गया और फ्रायड एवं ग्रूग के विचारों 
शा मलिक मतश्ेद जंग जाहिर हो गया । बुग ने फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनो- 


न->++>..त.., 3205 ली दा मदन 


स्‍ः अलातापं९३, जिध्था$, रिवत्ला0ा5$ ता 0. (3, जाए फाजा98० 800: 
ताक, 965 ६६ 792०, 42-3 


]4 कार्ल गुस्ताव यूग : विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान 


विश्लेषण (?59००-धाश्धएअं5) पद्धति के समानान्तर अपनी नयी पद्धति स्थापित 
की जिसको विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान (ठ॥रभजांत्या ए5एणाण०४४) की नयी 
संज्ञा से जाना जाता है तथा इसको फ्रायड के वियना स्कूल के समानान्तर ज्युरीच 
स्कूल भी कहा जाता है| यूग द्वारा प्रतिपादित विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान पद्धति 
(28! शा०त्व 0759थ0०089) तथा ज्युरीच स्कूल को गहन संश्लिष्ट मनोविज्ञान 
(८णण्णः ए४णाण०४8५) भी कहा जाता है। सन्‌ 93 से मृत्यु पर्यन्त 
याने सन्‌ 96] तक यू'ग॒ द्वारा प्रतिपादित विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान पद्धति के 
अन्तगंत यू ग द्वारा मानव-अनुभव पर आधारित खोज कार्य का व्यापक प्रभाव आज 
सम्पूर्ण विश्व में दृष्टिगोचर हो रहा है और शनेः शने: सम्पूर्ण चिकित्सा मनोविज्ञान 
के क्षेत्र में काले गुस्ताव यूग की उल्लेखनीय सेवाग्रों के प्रति सम्मान प्रगठ किया 
जा रहा है| 


सन्‌ 920 ईस्वी में यूग ने साइकोलोजिकल टाइप्स (?58एणलाएं6०ह्ाण्शें 
9७०७) शीपक ग्रस्थ का प्रकाशन किया जिसमें उन्होंने मानवीय अभिवृत्ति एवं 
स्वभाव के आधार पर मानव समाज को आठ वर्गों (7४7०७) में विभाजित क्या 
है। इसके वाद यूग ने अपने निजी प्रध्ययन एवं अन्य मानवीय अनुभवों पर आधारित 
अपने अनुसंधान कार्य का विवरण क्रमश: अनेक निबन्धों एवं ग्रन्थों में निरन्तर 
प्रकाशित करने का क्रम आजीवन जारी रखा। मुख्यतः यूग की रचनायें सर्वप्रथम 
जमंन भापा में प्रकाशित हुई जिनकी संख्या लगभग 40 है उनमें से यूंग की 
लगभग 50 रचनायें अंग्रेजी भाषा में अनुवादित एवं मौलिक रूप में प्रकाशित की 
जा चुकी हैं | यूग के लेखों एवं ग्रन्थों का अनुवाद फ्रोंच, स्पेनिश. इतालवी, डच, 
स्वीडिश, हंगेरियन, रसियन आदि विश्व की सभी समृद्ध भाषाओं में हो चुका है, 
किन्तु भारतीय भाषाओं में युग का कोई भी ग्रन्थ जमथवा यूग सम्बन्धी किसी 
प्रामाणिक पुस्तक का प्रकाशन नहीं होना निस्सन्देह बड़ी अखरने वाली सच्चाई है । 
अतः भारतीय प्रवुद्ध समाज यूग की उसकी विचार सरणी एवं मौलिक खोजों से 
बहुत कम परिचित हैं | सामान्यतः: भारतीय समाज में यूग को डाक्टर सिगमंड 
फ्रायड के एक सहयोगी की तरह जाना जाता रहा है, किन्तु धीरे-धीरे यूग साहित्य 
के अग्न जी में प्रकाशन के फलस्वरूप यूग को फ्रायड की अपेक्षा अधिक भारतीय 
रुचि एवं चिन्तन के सन्निकट स्वीकार किया जा रहा है। 


यूग का अनुसंघान एवं लेखन कार्य लगभग पचास वर्ष (सन्‌ 9]] से 
मृत्यु तिथि 96) तक चिरन्तर रहा है। इगलेंड में राऊरलेज एण्ड केगन पाल 
लिमिटेड प्रकाशन गृह से यूग की मुख्य-मुख्य रचनाओं का प्रकाशन सन्‌ 957 से 
प्रारम्भ किया गया है और इसी तरह युग की मृत्यु के पर्चात्‌ सयुक्त राज्य 
अमेरिका में बोलीनगन सीरीज के अन्तर्गत यू गे की सभी प्रमुख रचनाओं का प्रकाशन 
(९णा6ल०व एणगी५ एणी ९. 0. 7णाष्ट) शीपंक ग्रन्थ वीस जिल्दों में पेन्योन वुक्स 
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(?था०॥] 8005) द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसके कारण अंग्रेजी भापा 
के माध्यम से यूग के मौलिक, गहत एवं टूरगामी विचारों की जानकारी से आज 
सम्पूर्ण विश्व का प्रवुद्ध समाज बड़ी गहराई से प्रभावित हो रहा है । 

मानवीय जीवन अनुभव ही यूग के अनुसंघान कार्थ का मूलाधार है। माल- 
वीय अनुभवों की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने की दृष्टि से यूग ने विश्वस्तरीय 
भिन्न-भिन्न जातियों में परिलक्षित अनुभव बीजों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने की 
दृष्टि से विश्व में विस्तृत फैली हुई विभिन्‍न जातियों के बीच कुछ दिनों तक रहते 
का निएचग्र किया । अतः सन्‌ 92। में यूग ने सर्वप्रथम उत्तरी अफ्रीका का विस्तृत 
दौरा किया और संयुक्त राज्य अमेरिका के आरीझोना भू-भाग में बसने वाले पुब्लों 
इंडियस्स तथा न्यू मेक्सीकों राज्य के आदिम तिवासियों के बीच सन्‌ 924-25 
में काफी समय तक ठहर कर इन जात्तियों के जीवन व्यवहार, धर्म, रहन-सहन तथा 
इनके विश्वासों, अन्ध विश्वासों, मान्यताओं एवं आचरण आदि का गम्भीर अध्ययन 
किया । इसी तरह यू'ग ने केन्या (ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका) की आदिम जातियों के अध्ययन 
हेतु सन्‌ 926 में वहां का विस्तृत दोरा किया | 


स्वीट्जरलैण्ड तथा यूरोव से दूर अफ्रीका एवं अमेरीका में वसी श्रादिम 
जातीय वस्तियों के वीच वर्षो रह कर यूग ने वहाँ के निवासियों के रहन-सहन, 
स्वभाव-आचरण, रीति-रिवाजों, रुढ़ि-परम्पराओं, घाभिक क्रियाओं, जीवन-पद्धतियों, 
मिथकों एवं प्रचलित दंत कथाओं आदि का बड़ी गहराई के साथ वैज्ञानिक अध्ययन 
किया और उन्हें यह जानकर वड़ा आश्चयें हुआ कि अर्वाचीन यूरोप की विकसित 
सम्पन्न समाज में तथा प्राचीन आदिम जातियों में प्रचलित कतिपय घामिक विश्वार्सों- 
अंधविश्वासों एवं तत्सम्बन्धी घामिक कृत्यों एवं क्रियाओं (रांप्॥8) एवं मिथक 
दंतकथाओं में विलक्षण प्रकार से एक समानता दृष्टिगोचर होती है । इस खोज के 
कारण यूग भिन्‍न-भिन्‍न देशों एवं भिन्‍न-भिन्‍न कालीन प्रजातियों के धामिक इतिहास 
एवं पोराणिक परम्पराओं के गंभीर अध्ययन में संलग्न हो गये | यूग द्वारा इस 
तुलनात्मक अध्ययन से यह जानकारी भी उपलब्ध हुई कि प्राचीन एवं अर्वाचीन 
अथवा आदिम कालीन तथा आधुनिक समुन्तत विकशष्टित सभी प्रकार के मानव समूहों 
में प्रायः एक सा या समान प्रतीकों (397970005) का आश्रय सभी जातियों द्वारा 
उनके द्वारा विवेचित सभी दाशेनिक एवं घामिक विवेचनों में प्राचीनकाल से अब 
तब निरन्तर लिया जाता रहा है । अनुसंधान के इस क्रम में यूय ने फ्रकफर्ट निवासी 
चीनी प्ताहित्य एवं दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान श्री रिचडे विलहम (?८८ाबत फतरातढाण) 
से भेंट की तथा उनके सहयोग से प्राचीन चीनी परम्परायत टाओस्टिक दर्शन का 
पूष्म अध्ययन्त किया और उनके सहयोग से (वर॥७ $६ल७६ ण॑ धा८ ठ0वला 
707४०) शीपंक शोध ग्र'य का प्रकाशन किया | 
| आदिमकालीन एवं अर्वाचीन तथा पूर्व एवं पाश्चात्य, भिन्‍त-भिन्‍न कालीन 
संस्क्ृतियों की घामिक विधियों (२(४४४४), मिथकों एवं पुराण कथाओं में पाये 
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जाने वाले प्रतीकों (5५॥005) को इस एकरूपता तथा समानता के दर्शन से यूग ने 
यह अवधारणा स्थापित की कि सभी तथाकथित भिन्न-भिन्न प्रजातियों के पुर्वे पुरुष 
(पुरखा) एक थे, अतः इन सभी संस्कृतियों का मूलाधार मानवीय सामूहिक अव- 
चेतन (प्रगाक्षा 00]6०ए० णा००णा$००४७) है। व्यक्ति की तरह सामूहिक 
प्रजाति के चित्त के भी दो (चेतन तथा अ्रवचेतन ) संभाग हैं । प्रजाति का चेतन 
संभाग निस्सन्देह निरन्तर परिवर्त नशील है, अतः चेतन स्तरीय परिवर्तेनशील स्वभाव 
के फलस्वरूप प्रत्येक प्रजाति (२४०९७) के रूप, रंग, शारीरिक बनावट (एवं बौद्धिक 
योग्यता में फर्क एवं अन्तर दृष्टिगोचर हो सकता है किन्तु व्यक्ति की तरह श्रत्येक 
प्रजाति की घामिक मान्यता, विश्वास-अंधविश्वास, पुजा पद्धति एवं मिथक तथा 
पुराणकथा का उद्गम स्थल, जो सामूहिक अवचेतन सम्माग है वह शाश्वत, सनातन 
एवं एक-हा ही हैं । अत: सभी जात्तियों एगं प्रजातियों के दाशंनिक एवं प्रजातियों 
के दाशंनिक एवं धाभिक क्रियाकलापों की अभिव्यक्ति हेतु एक से ही प्रतीकों का 
उपयोग किया जाना पाया जाता है । 


यू ग ने अपने उपरोक्त अनुभवों के आधार पर यह प्रतिपादित किया है कि 

मानव मात्र के गहनतम अवचेतन स्तर पर जो अन्तबंस्तु (0०॥०7७) है वह शाश्वत्त 
एवं परम शक्ति सम्पन्त एक तत्व है जो अनादि, सनातन, अपरिवतंनशील एवं एक 
हैं। और यही गहनतम अवचेतन स्तरीय अन्तरवेस्तु ही विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति 
एवं प्रजाति के चेतन स्तर पर एक प्रतीक ($५॥00)) के रूप में अभिव्यक्त होकर समुचे 
व्यक्ति एवं सम्पूर्ण प्रजाति को स्वतः निरन्तर प्रभावित करती रहती है क्‍योंकि सभी 
धारमिक अवस्थाओं एवं घामिक क्रिपाकलापों का उदगमस्थल एक सामूहिक गहनतम 
अवचेतन ((00॥6०४ए९८ णाए075००ए५) है, जो एक समान तथा समानधर्मी है। अतः 
सभी व्यक्तियों में इस अवचेतन स्तरीय एक ही अभ्तर्वेस्तु की अभिव्यक्तियां प्रतीक के 
रूप में मानवीय अनुभवों हारा मुखरित होती रहती हैं। यूग ने सामूहिक भअवचेतन 
के मूल में स्थित अन्तर्वस्तु को आध्य प्ररूष (आर्कीटाइप) की संज्ञा से विवेचित 
किया है। आगे जाकर इस मूल प्ररूप (आर्कीटाइप) के प्रतिष्ठान (94&5) को 
काले गुस्ताव यूग स्व: अर्थात्‌ आ्रात्मा (5०) कहा है, जो यूग की मान्यतानुसार 
मनोवैज्ञानिक संज्ञा आर्कीटाइप का दार्शनिक पारिभाषिक रूप है। इसके बाद सन्‌ 
937 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्याहय की रजत जयन्ती समारोह के अवसर पर 
यूग को भारत आने का अवसर मिला तथा यहाँ उनको भारत में उसी वर्ष हिन्दू 
यूनिवर्सिटी बनारस द्वारा “डी लिंट” की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। 
इसी प्रकार मुस्लिम युनिवर्धिटी अलीगढ़ एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय को ओर से 
उन्हें मानद “डी. एस. सी.” उपाधियां प्रदान की गई। इन्हीं दिनों में युग ने 
भारतीय दर्शन एवं धर्म सम्बन्धी गंभीर शोध-पत्न प्रस्तुत किया और भारतीय संस्कृति 
वो अपने अनुभवों के प्रकाश में मौलिक निवः्धों द्वारा व्याखित किया । कलकत्ता से 
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प्रकाशित “प्रबन्ध भारत” पत्रिका में सन्‌ 936 में छपे जुग के 684 धात॑ 6 
ए7८७६ घीपक लेख तथा न्‍्यूया्क अमेरिका से प्रकाशित सन्‌ 939 में एशिया 
पत्षिका में प्रकाशित दो मीलिक निवन्धों (7४०6 ताध्था। ॥78 ए070 ० 7्र09) 
तथा (५/॥० ॥708 ८४॥ (०४०) ०५ ?) द्वारा उनके भारतीय दर्शन एवं घ॒र्मं विप- 
यक गंभीर चिन्तन का पता लगता है। इसी प्रकार प्रसिद्ध भारतीय विद्वान स्वर्गीय 
डावटर आनन्द कुमार स्वामी के अभिनन्दन ग्रन्थ (948) में यूग के ५0॥ ॥6 
ए97८0089 री छव्रशथ्ा) ग्राध्तीशंणा) शीर्षक निवन्ध से भारतीय योग दर्शन 
सम्बन्धी उनके गंभीर एवं उच्च स्तरीय समझ का परिचय प्राप्त होता है | 


सन्‌ 938 में यूग को आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डी. एस, सी. उपाधि 
से अलंकृत किया गया तथा उन्हें रायल सोसाइटी आफ मेडीसत का फंलो चुना 
गया । ह 

यूग के वेज्ञानिक अनुसंधान कार्यों के विवरण के प्रकाशन से उन्हें रनू 930 
से ही विश्वस्तरीय प्रसिद्धि प्राप्त हुई और उन्हें समय-समय पर दुनियाँ की सभी 

उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा भाषण देने के लिये आमंत्रित किया जाने लगा। 

उन्हें सन्‌ 932 में इंटरनेशनल जनरल मेडिकल सोसाइटी फार साइकोथेरीपी का 
अध्यक्ष चुना गया । सन्‌ 935 में उन्हें स्विस फेडरले पोलोटेकनिक का प्रोफेसर 
नियुक्त किया जिम्को उन्हें सन्‌ ।942 में विपम-स्वास्थ्य के कारण छोड़ना पड़ा । 
सन्‌ 944 में उनकी जन्मभूमि वेसील विश्वविद्यालय में उनके लिये स्थापित मेडि- 
कल साइकोलोजी चेयर की स्थाण्ना की गई तथा उन्हें इस चेयर पर प्राध्यापक 
चुना गया, जिसे कि यू ग को अपने अनुसंघान कार्य में अत्यधिक व्यस्तता के कारण 
छोड़ना पड़ा । सन्‌ 932 में ज्युरीच सिटी द्वारा वैज्ञानिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में 
महत्वपूर्ण प्रकाशन के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया तथा सन्‌ 945 में जिनेवा 
विश्वविद्यालय द्वारा उनकी सत्तरवीं जन्म गांठ के अवसर पर उन्हें सम्मानित्त एवं 
पुरस्कृत किया गया । 

प्रसिद्ध जमंन भारतविद्‌ (ठग ॥00089») हैनरिक जीमर (स्रशा- 
गली श्मााण ) के साथ यू ग ने उल्लेखनीय अनुसंधान कार्य सम्पादित किया जिसे 
उन्होंने जीमर की 943 में मृत्यु के एक वर्ष बाद प्रकाशित किया । इसी प्रकार 
यूग ने तत्कालीन हंगेरियन भाषा शास्त्री (0॥॥00श5) एवं पुराणज्ञ, (१४ए०४॥०- 
0हा&), कार्ल केरेनयी (एशा एशशथा»ं) के साथ दो मौलिक भ्रन्थों को सन्‌ 
942 में प्रकाशित कराया । जो पेन्थोन प्रकाशन द्वारा (प्रपर८ 88589ए8 00 (8० 
$0ं00० ०0 7900089) शीर्षक पुस्तक के रूप में उपलब्ध है । यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ 
काल पुस्ताव यू ग एवं काले केरेनयी के संयुक्त परिश्रम का प्रतिफल है । 

। निस्स-देह यू ग के अध्ययन, अनुसंधान एवं लेखन का क्षेत्र भत्यन्त क्स्तृत्त 

एवं गहन रहा है। उन्होंने अवचेतन स्तरीय अनुसंधान काये के भ्लावा, मनोविज्ञान 
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धर्म, साहित्य, संस्कृति, घाधिक, क्रित्राकलाबों [क्शपिछ5) तथा पुराणविद्या 
(/एाण०९५), भापा विज्ञान (?क्रा0029) तथा भारतीय विद्या ([760089) 
संबंधी विविध त्रिषयों पंर वहुत अधिक लिखा है, और उनके विविध निबन्ध 
संसार की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। मूलतः यूग की सभी रचनायें 
सर्वप्रथम जर्मन भाषा में प्रकाशित हुई हैं और इनके ब्रच्थों एवं लेखों का प्रामा- 
णिक अनुवाद यूरोप की सभी प्रमुख भाषाओं में हो चुका है। यूग जमंन एवं 
स्विस भापा के अलावा अंग्रेजी भाषा के भी उत्तम ज्ञाता थे। अतः उन्होंने लंदन 
एवं अमेरीका के विश्वविद्यालय स्तरीय विद्वानों के सम्मुंख अंग्रजी भाषा में जो 
भाषण दिये हैं, उनका प्रकाशन भी सीधे अंग्र जी पुस्तकों के रूप में हुआ है। सन्‌ 
935 में यूग ने लंदन स्थित मेडिकल साइकोलोजी इन्स्टीट्यूट टेवी स्टाक क्लीनिक 
(8शंडठ०८ थांग॑ं०) द्वारा जो पाँच भापण (सितम्बर 30 से अक्टूबर 4, 935) 
लंदन के लगभग 200 चिकित्सकों एवं मनोवैज्ञानिकों के सम्मुख आंग्ल-भाषा में 
दिये, उनका संशोधित विवरण (/॥गजांल्यां 7592070089 : 78 प॥००५ 8॥0 
छब्लांट्० तथा 76श87006 ॥,०८ए7०७) णीर्पक पुस्तक के रूप में लंदत के 
प्रसिद्ध प्रकाशन गृह राकटेज एण्ड केगनपाल लि० (॥२०प्रा८686 276 & ०४४] 
280 7.0,) द्वारा सुप्रसिद्ध फिजिशियन डाक्टर एडबर्ड आर्मस्टांग बेजेट की 
प्रस्तावना के साध सन्‌ 968 में प्रकाशित हो चुके हैं | युग ने इन पांच भाषणों के 
द्वारा उनके द्वारा प्रतिपादित “विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान” के सिद्धान्तों एवं क्रिया 
न्विति के वावत गंभीर जानकारी अस्तुत की है । इसके अलावा भांग्ल विद्वान डाक्टर 
जोलन्डे जेकोबी (79. ॥०ध०ता 78००७7) एवं मिसेज फ्रंडा फोर्डहम (!७ा5: 
ल्‍फढांत० ऋ0तव्वा)) तथा डाक्टर गेरहाड् एडलर (79. 0&ाक्राशात 520०7), एम 
'ईश्यर हाडिंग (४, 0885॥० मश्यतांग्रठ) तथा एरीच नेऊमन (आाएंणी िपराशा॥, 
ने जु गीय साहित्य का विवेचन प्रस्तुत करते हुए यूग के चिक्तन को बांग्ल भाषा: 
भाषियों के लिए सुलभ एवं बोधगम्य करने का उल्लेखनीय प्रयत्न किया है । यूग ने 
भारतीय दर्शन, धर्म एवं चिन्तन के बाउत गंभीर अध्ययन प्रस्तुत करते हुए अपने 
विचारों को भारतीय चिन्तन के प्रकाश में वड़ी ईमानदारी एवं निष्पक्षता के साथ 
विवेचित करने का विनम्र प्रयास किया है किन्तु सिवाय डाक्टर अरविन्द बसावड़ 
के किसी भी भारतीय विद्वान्‌ द्वारा यूग के चिन्तव की कोई व्याख्या नहीं किय 
जाना नहीं पाया जाता । डाक्टर अरविंद वसावड़ा द्वारा यूंग के व्यक्तिकरण प्रक्रम 
का भारतीय चिन्तन के साथ तुलनात्मक अध्ययन चौखम्बा संस्कृत सिरीज के अन्त्गः 
त्रिपरा रहस्य (ज्ञ'नखण्ड) शीप॑क पुस्तक में प्रकाशित किया है, जिसका हिन्द 
रुपान्तर भी मेरे द्वारा चौखम्श संस्द्रत सिरीज वाराणसी द्वारा सन्‌ 98] र 
प्रकाशित हो चुका 5 । इसके अलावा भारतीय ऋषितुल्य काले ग्रुस्ताव थू ग के ग्रन्थ 
का भारतीय भाषाओं में कोई प्रकाशन नहीं होना एक आश्चयंजनक दुःखद साच्चाः 
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है, अतः इस दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर पर इस खेदजनक 
अभाव की पति का एक विनम्र प्रारम्भ माने जाने योग्य है । 

यूस लगभग 50 वर्षों तक अनेक प्रमुख शिक्षण संस्थाओं, चिकित्मालयों एवं 
प्रबुद्ध सेवा संस्थाओं से निरन्तर सम्बन्धित रहे मोर उन्होंने उनके पास आने.दाले 
हजारों रोगियों की चिकित्सा करते हुए, समूचे विश्व में विश्लेषणात्मक मनोवेज्ञानिक 
की सामंजसपूर्ण प्रवृत्तियों की योग्य जानकारी देते हुए विश्वस्तरीय फैले हुए संत्रमों 
एवं तनावों को बड़ी सरल एवं सीधी सादी प्रणाली के उपयोग की सलाह प्रस्तुत करते 
हुए व्यक्तियों, समूहों, प्रजातियों एवं राष्ट्रों के दीच अनावश्यक रूप में उभरते हुए 
विवादों एवं तनावों को कम करने की दृष्टि से जो उल्लेखनीस एवं जनोपयोगी अनु- 
संघान किया है तथा इस संबंध में विशुद्ध वैज्ञानिक प्रकार से जिस निष्पक्ष साहित्य 
का प्रणयन किया है वह निश्चित झूप से मानव समूहों के बीच परसुपर भाई-चारा, 
उत्तम समक्ष एवं इनके सीच योग्य रामंजस स्थापना करने का एक शुभ मंगलमय 
श्री गणेश है । अतः चविष्वस्तरीय, समता, समज्न एवं परस्पर सहयोग भावना की 
आम वृद्धि की दृष्टि से ऋषितुल्य जुग्र के विचारों का प्रसार वंदनीय है । 

अपने उत्तरकालीन जीवन में जुग की रुचि घामिक मनोविज्ञान (करे०ा8005 
?8ए०॥००४४) एवं क्रिमियागिरी विज्ञान (&]%७779) में बढ़ गईं थी, अतः इन 
क्षेत्रों में जुग द्वारा प्रस्तुत लेखन का वड़ा महत्व है । युग की मान्यता हैँ क्लि स्वतः 
मानवीय विकास की परिणत्ति घामिक प्रतृत्तियों के प्रारम्भ में है, जिसके अन्तर्गत 
अवचेतन के गहनतम घरातल से सहज अद्भुत घामिक भावना सम्पूर्ण माववीय जीवन 
के हिन्दू एवं कल्याणमय सहज विकास को प्रभावित करने में सक्षम है ताकि गहनतम 
अवचेतन में स्थित मूत्र प्रकृप (आर्कीटाइप) एवं “स्व” (7॥० 5७४) चेतन स्तर 
पर विस्तृत बहम्‌ (580) के साथ घुलमिल कर एकरूप हो सके । इसको भारतीय 
शब्दावली में परम-आत्मा या ब्रहम का जीवात्मा के साथ सम्मिलित अथवा स्वयं 
साक्षात्कार की उपलब्धि किया जाना कहा जा सकता है | 

यूग के जीवन के विकास की कहानी को उत्के द्वारा रचित साहित्य एवं 
उसके द्वारा प्राप्त सम्मावनयुक्त उपाधियों के माध्यम से मूल्यांकन किया जाना पर्याप्त 
नहीं है। निःसन्देह यू ग ने अपने देश तथा विदेश एवं सुदूर स्थित भिन्‍न-भिन्‍न राष्ट्रों 
में स्वयं जाकर वहां के मानव समाज के जीवन अनुभवों से अपने अनुसंधान कार्य को 
भागे बढ़ाया है। किन्तु यूग मे एक मौलिक विचार परम्परा स्थापित करने के 
वाव्ूद भी किसी नये सम्प्रदाय को खड़ा करने की प्रवृत्ति से सर्देव बचने की 
निरन्तर कोशिश की हे । अतः यूय ने चेले या अपने अनुयायी जुटाने तथा किसी 
नवीन सिद्धान्त की घोषणा को बढ़ा चढ़ा कर रखे जाने में सदंव संकोंच प्रकट किया 
है। यून ने तो अपनी समझ के अनुसार मानवीय अनुभवों की वैज्ञातिक व्याब्या की 


सक 


बड़ी निष्पक्षता एवं ईमानदारी के साथ यथायोग्य प्रकार से अभिव्यक्त किये जाने की 
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प्रतिभा को बड़ी विनम्नता के साथ प्रस्तुत किया है, किन्तु इसके साथ उनको हो 
अन्तिम सत्य कहे जाने का भी कोई आग्रह नहीं किया है। अतः यूग के सम्पूर्ण 
लेखन में रूढ़िवाद एवं कट्टरता की कोई गुजाइश ही नहीं है। यूग ने तो केचल 
मानवीय अनुभवों की अपनी समझ के अनुसार वैज्ञानिक प्रकार से व्याख्या करते हुए 
तत्सम्बन्धी तथ्यों को ही जनता के समक्ष केवल उजागर किया है, किन्तु इन तथ्यों 
प्र किसी रूढ़ि अथवा सिद्धान्त को स्थापित किये जाने का कोई आग्रह नहीं किया है । 
निःसन्देह यू ग ने कत्तिपय अवधारणाओं का सहज रूप में विवेचन प्रस्तुत किया है 
किन्तु उन्होंने किसी भी प्रस्तावित अवधारणा को अन्तिम सत्य सिद्ध करने का कोई 
प्रयास नहीं किया है। अतः यू गीय अनुसंधान कार्य में निष्पक्षता, उदारता एवं मान- 
वीय अनुभव सभ्यता के सहज दर्शन होते हैं । यूग ने सदंव मानवीय अनुभव जन्य ज्ञान 
के प्रति ही अपनी गहरी निष्ठा प्रगठ की है, और यूग की मान्यता है कि मानवीय 
अनुभव की व्याख्या प्रत्येक व्यक्ति को अपनी-अपनी स्वतंत्र बुद्धि एवं क्षमता के प्रकाश 
में करनी चा।हुए । अतः यदि किसी मानवीय अनुभव की व्याख्या एक व्यक्ति द्वारा 
अन्य व्यक्ति के मुकाबले में अलग प्रकार से प्रस्तुत की जाय तो भी उसमें कोई बुराई 
नहीं है । इस प्रकार यू ग ने मानवीय अनुभववाद को किसी रूढ़िवाद अथवा संप्रदाय- 
बाद के संकीरण घेरे से सर्वथा मुक्त रकखा है । 


अन्त में सन्‌ 948 में जुग ने ज्युरीच में “0. 6. उण्मा३ पाशताए6 की 
स्थापना की और इसी संस्थान को केन्द्र बनाकर अपना अनुसंधान कार्य, लेखन "एवं 
प्रकाशन कार्य जीवन पर्यन्त चालु रखा। इस संस्थान में देश विदेश के अनेक ज्ञान 
पिपासु विद्वान यहां ठहर कर यूगीय प्रणाली का प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए अपने- 
अपने अनुभवों का विवेचन यू गीय पद्धति के प्रकाश में करते हैं तथा यू ग॒ द्वारा मान- 
वीय अनुभव सम्बन्धों व्याख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन स्वयं के अनुभवों के साथ 
करने का प्रयत्न करते हैं। देश-पड़ौस तथा सूदूर देशों से आने वाले विद्वानों को यहां 
ठहराये जाने तथा यूग तथा उसके सहयोगियों के मार्यदर्शन में इन प्रशिक्षणायियों को 
उनकी वैयक्तिक रुचि के अनुसार अनुसंधान काय सम्पादित किये जाने की इस 
संस्थान में उत्तम व्यवस्था है | इस संस्थान के अन्तर्गत विश्व भर में फंले हुए मानव 
समूह के भिन्‍त-भिन्‍त, धम्म, दर्शन एवं संस्कृतियों के विद्वान्‌ यूग की सीधी देखरेख 
में तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। तथा इन आगन्तुक विद्वानों के अपने विचारों 
को यूग द्वारा प्रतिपादित विचारों के साथ तुलना करते हुए इनके बीच पायी जाने 
वाली समानता अथवा विभिन्‍नता को पूरी ईमानदारी के साथ दुढ़तापुर्वेक अभिव्यक्त 
किये जाने का योग्य प्रोत्साहन दिया जाना ही ९. 5. ॥एग8 ॥६0000० ज्युरीच 
की बहुमूल्य मौलिक विशेषता है | यू ग॒ तथा इस संस्थान के विद्वानों के द्वारा भिन्न- 
भिन्न जातियों, नस्‍्लों एवं राष्ट्रों के बीच चिन्तन क्षेत्र में खोजी गई विज्येपताओं एवं 
समान गुणघमिता की स्थिति की अभिव्यक्ति से विभिन्‍न जातियों एवं राष्ट्रों के बीच 
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परस्पर सौहाद' भावना, वच्घुत्व एवं सहकारिता को जो बढ़ावा मिला है तथा परस्पर 
विरोधी जातियों, धर्म मतावलम्बियों एवं मान्यताओं के बीच जिन संघर्षों एवं 
तनाथों के बीच कमी आयी है, वह निः:सन्देह विश्व के लिए सामञजसकारी-मंगलमयी 
प्रवृत्ति क! सहज विकास है, जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण विश्व में परस्पर समानता, 
भाईवारा, सहयोग एवं सामञझजस भावना को निःरन्देह अदुभुत मंगलकारी श्री गणेश 
एवं बढ़ाबा मिला है , इसी तरह के यू गीय प्रंशिक्षण के केन्द्र लंदन एवं अमेरीका के 
सेन फ़रान्सिको में भी स्थापित किये गये हैं । और इन सभी जुगीय संस्थाओं में अनेक 
विद्वान्‌ यू गीय कार्य पद्धति से परिचय प्राप्तकर तथा इसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रोग- 
प्रस्त मानव की सहज प्रवृत्तियों के ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण ($00॥॥78- 
धं०7) करते हुए उनके बीच पाये जाने वाले संघर्पों एवं तनावों को उत्तम समझ का 
विकास करते हुए एवं इनके वीच कम किये जाने का परस्पर सामंजस्य स्थापित 
करने का रास्ता निकालने का मार्गदर्शन करते हैं । यू ग के जीवनकाल के दौरान पूर्व 
और पश्चिम के भिन्‍न-भिन्‍त रुचियों एवं स्वभावों के व्यक्तियों ने ऋषितुल्य यूग के 
साथ वैठहएर परस्पर केवल बातचीत एवं स्वप्न विश्लेषण के माध्यम से ही अपने 
रोगों, तनावों, संघर्षो एवं भ्रास्तियों से मुक्ति प्राप्त की है और एक दूसरे के वीच 
व्याप्त परस्पर खींचातानी, संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धाओं को योग्य प्रकार से समझते हुए 
विश्व भर में आपसी समझ, सामंज्जस सहिष्णुता एवं परस्पर भाइचारे की सहकार 
भावना का योग्यतम विकास किया है | वीसवीं सदी से दो-दो विश्व युद्धों से प्रताड़ित 
एवं समस्त मानवत्ता के बीच इस प्रकार स्ौहाग्न एवं सहकार की भावता का यह 
कल्याणमय मार्गदर्शन किया जाना नि.सन्देह यूग की महात्‌ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण 
भूमिका है ओर यही श्री यूग का योग्य परिचय है। 


नननीनानी ७+मननीननन गनननननाक जिनमे, 


अध्याय. 3 भाग ॥ खण्ड 4 
विश्लेषणात्सयक मनोविज्ञान की 


किक सं 
रूपरखा 
(0णा7४ ण ध6 30 एाटश ?5ए०ा००१४४) 


ज्यूरीच के मानसिक चिकित्सालय के सहायक प्राष्यापक एवं मनोविश्लेपण 
के पद से लेकर यूग द्वारा प्रतिस्थापित “सी. जी. यू'ग इन्स्टीटयूट” ज्यूरीच के 
संस्थापक संचालक के पद पर रहते हुए सन्‌ 96। में स्वर्गवासी ; काले गुस्ताव यू ग 
निरन्तर लगभग 60 वर्षो तक सक्रियतापूर्ण मानवीय अनुभव्रों का ज्ञान सम्पादित 
करते रहे, और युग हजारों लाखों व्यक्तियों के सम्पर्क में आये । उन्हें अनेक 
सामान्य एवं असामान्य व्यक्तियों के साथ भेंट करने, तथा उनसे आमने-सामने 
बेठकर परस्पर विचार-विमर्श करने तथा एक सहृदय चिकित्सक के नाते हजारों 
रोगियों का मानसिक स्थितियों, उनके रोग-संकटों, मानसिक तनावों, उनके क्रिया- 
कलापों एवं उनकी आन्तरिक समस्याओं से परिचय प्राप्त करने का उल्लेखनीय 
अवसर मिला । इसके अलावा यूग सैकड़ों मनोविक्षिप्त रोगियों तथा हजारों 
मनस्तापी व्यक्तियों के दुःखों और रोगों को आपसी बातचीत एवं भापसी समझ के 
द्वारा उनके शरीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास 
का कार्य सम्पादित किया । इतना ही नहीं यूग को बादिम जातियों में पायी जाने 
वाली भिन्न-भिन्न मिथकों, दन्तकथाओं तथा उनमें व्याप्त विश्वासों-अंध विश्वासों 
के अध्ययन से लेकर प्राय: विश्व के सभी उन्नत से उन्नत विकसित जातियों द्वारा 
सम्पादित एवं उनके द्वारा अभिव्यक्त सर्वोच्च ज्ञान, विज्ञान, धर्म दर्शन एवं लोक 
संस्कृतियों की जानकारी तथा उनके काव्य, साहित्य, कला एवं कौशछू की उच्चतम 
स्थितियों के परिचय प्राप्त करना तथा उनके मूल्यांकन किये जाने के महान्‌ भागीरथ 
कार्य में व्यस्त रहते का भी अवसर प्राप्त हुआ | इस प्रकार यूग द्वारा सम्पादित 
मानवीय अनुभव ज्ञान का विषय बत्यन्त विस्तृत, असीम एवं गहन रहा है, जिसकी 
एंक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत किया जाना बड़ा ही मुश्किल एवं कठिन कार्य है । किन्तु 
जिस प्रकार सम्पूर्ण दुनियां का चित्र एक कागज पर नक्शे के रूप में दर्शाया जा- 
सकता है, उसी तरह इस गवध्याय में यूग के विस्तृत एवं गह॒नतम अनुभवों की 
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संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया गया है । निःसन्देह्‌ काले गुस्ताव 
यूग एक वहुश्भूत वैज्ञानिक, सहृदय चिकित्सक, गहन अरध्येता एवं एक ईमानदार 
, अनुसंघानकर्त्ता की तरह लगभग पचासों वर्षों तक सक्रिय मानव सेवा कार्यों में रत 
रहे हैं तथा उन्होंने मानव के अवचेतन को समझने तथा उसकी योग्य व्याख्या 
प्रस्तुत करने का महृत एवं उपयोगी कार्य सत्तत सम्पादित किया है तथा तत्सम्ब्रन्थी 
बहुल साहित्य रचा है, जिसका सम्पूर्ण आलेखन इस अध्याय में प्रस्तुत किया जाना 
यद्यपि असंभव सा है फिर भी इस अध्याय में यूग के दीघेझालीन अध्ययन अनु- 
संघान कार्य का तथा उनके द्वारा प्रतिपादित कतियय सिद्धास्तों एवं प्रमुख अव- 
धारणाओं का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है । 

यूगद्वारा प्रतिपादित “विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान” का मूलाधार यूग 
द्वारा सम्पादित मानवीय अनुभवों का गंभीर विवेचन है । थयूय के “विश्लेषणात्मक 
मनोविज्ञान” को मानसीपचार पद्धति की एक किस्म कहा जाना उचित नहों है, 
गद्यपि यूग ने अपने मानवीय अनुभवों की व्याख्या करने में मानसोपत्रार पद्धति 
की आवश्यक सामग्रियों का यथायोग्य उपयोग अवश्य किया हैं, किन्तु यूग के 
विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान को स्वयं यूग के द्वारा तथा उनके सम्पर्क में आने वाले 
असंख्य व्यक्तियों के अनुभवों का निचोड़ कहा जाना अधिक योग्य है। यूगने 
सेकड़ों एवं हजारों व्यक्तियों के कार्यकलापों, विचारों एवं अनुभवों को अपने निजी 
अनुभव को तराजु पर वैज्ञानिक प्रकार से परीक्षण करते हुए उन्हें व्याख्यायित किया 
है तथा इनमें समाच रूप से पाये जाने वाले माननीय अनुभवों से कुछ सहज निष्कर्ष 
निकालते हुए कतिपय प्रस्तावों एवं अवधारणाओं को निर्धारित करने का ईमानदारी 
के साथ प्रयत्व किया है.। यूग ने इन मानवीय अनुभवों के सामान्य नतीजों को सुझाव 
($72808/075) मात्र कहा है | यूग के अपने गंभीर अनुसंघान का आधार उनका 
विस्तृत एवं गहनतम मानवीय अनुभवों की एक श्ृखला है, किन्तु यूग ने कोई 
नवीन दर्शन, कोई नया सम्प्रदाय अथवा कोई नया चौद्धिक, नतिक अथवा आध्या- 
त्मिक मार्ग स्थापित करने का कभी कोई पग्रथत्त ही नहीं किया है और यूग ने व 
ही फंभी यह दावा बिया है कि मानवीय अनूभवों पर आधारित उनके द्वारा 
निकाले गये निष्कर्प ही अन्तिम सत्य हैं तथा .इन नतीजों को सभी पर समान रूप 
से लागू किया जा सकता है | अत: यूग के विस्तृत आलेखन को मनोविज्ञान, अथवा 
मनोविक्ृति चाद का किसी मर्यादित सीमा में न तो वाधा जा सकता है औरन 
इसको कोई रूढ़ि अथवा सिद्धान्तवाद कहा जा सकता है । क्योंकि युग का अध्ययन 
एवं अनुसंधान कार्य आदिम सानथीय संस्कारों से लेकर आधुर्निक कालीन उन्नत एवं 
विकत्तित मानव समाज के श्रेप्ठतम चिन्तन, मनस एवं क्रियाकलाएों एवं उनकी 
महत्वपूर्ण उपलब्धियों तक विस्तृत त्तथः व्यापक है । इस प्रकार यूगीय विश्लेपणा- 
स्मक मनोविज्ञान किसी एक जाति, किसी एक देश अथवा किसी एक काल के जीवन 
च्यवद्वारों, रूढ़ियों, परम्पराओं, साम्प्रदायों क्यवा घमम से बाधित नहीं है, अपितु 
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यूगोय लेखन सभी जातियों, सभी देशों तथा;सभी कालों में विकसित मानव जाति 
के अनुभवों का वह वृहद अस्ीप “ण्डार है जिसको मानव के सनातन कालीन 
मानवीय अनुभवों की एक बहुमूल्य घरोहर कहा जाना चाहिये। जिसके प्रकाश में 
सम्पूर्ण मानव जाति विकास के अगले चरण की ओर सहज प्रवगश से अग्रसर हो 
सकी है| यूग ने मानवीय अनुभवों की रोशनी में समूची मानव जाति के मूल 
स्वभाव और स्वरूप को भी योग्य प्रकार से समझने तथा इस सम्यक समझ के द्वारा 
विश्व के भिन्न-भिन्न मानव समूहों के बीच परस्पर सौहाद्र मित्रता, समानता, एवं 
सामंजस्य स्वापित करने का मंगलमय सुफला निकला है । जो निसंदिग्ध विशेष 
महत्वपूर्ण है। यू ग के द्वारा पूर्वत: वैज्ञानिक प्रकार से सम्पःदित मानवीय अनुभवों 
से निकाले गये निष्कर्पो एवं नतीजों से विश्वस्तरीय मनुष्य जाति का योग्य विकास 
होने तथा इस माध्यम से मानव समूहों के बीच परस्पर एकता, समानता एवं 
साहश्यता स्थापित करने में उल्लेखनीय मदद मिली है, अतः यूग के विश्लेषणात्मक 
मनोविज्ञान को मानवीयत्ता के विकास के लिये मंगलमय प्रारम्भ माना जाना सर्वेधा 
योग्य है । श्री कार्ल गुस्ताव यूग को एक ओर ज्ञानी, कलामर्मज्ञ एवं गंभीर अध्येता 
माना गया है, तो दूसरी ओर उन्हें पूर्ण वैज्ञानिक, सफल चिक्रित्सक एवं ईमानदार 
अनुसंघानकर्त्ता के रूप में याद किया जाता है| यूग के अध्ययन एवं अनुसंबान कार्य 
से ज्ञान-विज्ञान, आचरण-व्यवहार, प्राचीन-अर्वात्रीन तथा पूर्वी एवं पाश्चात्य विचारों, 
प्रवृत्तियों, क्रियाओं आदि सभी दन्द्दों के दीच एक प्रकार का अद्भुत सामंज्जस भाव 
स्वतः उमरता हुआ प्रतीत होता है जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण मानव समाज 
में सुख्ल, समानता, एकत्ता तथा आपसी समझ की भावना में कल्याणकारी अभिवृद्धि 
होना पाया गया है, इसलिये जैसे-जैसे यू ग के विचारों एवं कार्य पद्धति का प्रचार- 
प्रसार होता है,त्यों-त्यों मानव समूहों में व्याप्त कट्टरता, संकीणता, दुराग्रह, नासमझी, 
अविश्वास, है प, हिसा और स्वार्थपरता में निःसंदेह कमी होना प्रतीत होता है । 
तथा यह विश्वास प्राय: सभी जाग्रत बुद्धि-जीवियों में गहराई के साथ घर करता 
जा रहा है | यही यू ग द्वारा प्रतिपादित “ विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान” की सर्वोच्च 
कल्याणकारी भूमिका है । 

निःसंदेह स्वीट्जरलेंड निवासी काल यूग जमंनी के महान्‌ चिकित्सक एवं 
प्रसिद्ध मनोविज्ञान वेत्ता डाक्टर सिगरमंड फ्रायड के समकालीन एवं निकटतम 
सहयोगी रहे हैं, और उन्होंने फ्रःयड द्वारा प्रतिपादित मन के चेतन एवं अववेतन 
संज्ञायुक्त दो सम्मागों की अवधारणा को यथावत्‌ स्व्रीकार किया है, तथा कार्ल 
गुस्ताव यूग की प्रारम्मिक ख्याति डाक्टर स्गिमंड फ्रायड के प्रमुख सहायोगी के 
रूप में फैली है किन्तु युग ने डाक्टर फ्रायड द्वारा प्रतिपादित अवचेतन सम्भाग 
सम्बन्धी खोज कार्य को आगे बढ़ाते हुये फ्रायड द्वारा प्रतिपादित अवचेतन के स्वहप 
में बढ़ा क्रान्तिकारी परिवतंव करते हुए बाद में जाकर फ्रायड की मनोविश्लेषण 
पद्धति (?5फ०0-शाशधशशं5) के समानान्‍्तर स्वयं द्वारा प्रतिपादित “विश्लेपणात्मक 
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मनोविज्ञान (&7ंजांत्य 789०70०89) पद्धति की स्थापना की जिसको ज्युरीच 
स्कूल कहा जाता है । 


यूग ने अपनी पद्धति को स्पष्ठ करते हुये फ्रायड़ द्वारा श्रयुक्त शब्द * मन 
और “मानसिक” (](ँ0 तथा गर्म) के बजाय नवीन संज्ञा ?57०॥०* (चित्त) 
तथा 959०॥0० (चित्तीय) का उपयोग किया है क्‍योंकि गयूग की मान्यतानुसार 
शब्द चेतन (205००) तथा मन (7रगग6) समान अर्थों में पद प्रतीत हुए 
बस्तुतः अवचेतन घटनाक्रम को मन का सम्भाग कहा (जाना उच्ति भी नहीं है 
क्योंकि अवचेतन सम्भाग प्रायः मन तथा श्रहम्‌ (880) की पकड़ से परे तथा 
अनजाना” रह जाता है। श्रत: “अवचेतन” के साथ “मन” की कोई संगति या 
बंध स्थापित किया जाना उचित नहीं है। सन्‌ !9] में यूग ने अवचेतन सम्भाग 
सम्बन्धी अपने अनुसन्धान कार्य के नतीजों को 'परश्रा७ 75४००089 ० ४6 
प॥००॥8००४४ शीर्षक पुस्तक में प्रकाशित किया, जिसके परिणामस्वरूप सन्तों- 
वैज्ञानिक जगत्‌ में एक हलचल सी मच गयी और इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ 
फ्रायड एवं युग के अवचेतन सम्बन्धी विचारों का अन्तर जग-जाहिर ओर सुस्पष्ट 
हो गया । यूग के द्वारा शब्द “मन” “(ग्रगात) के वजाय नवीन संज्ञा चित्त 
(75५/०॥०) की घोषणा के अलावा उसने फ्रायड द्वारा प्रतिपादित अवचेतन के 
स्वरूप के बाबत भी अपने मतभेदों को दृढ़तापुर्वक प्रतिपादित किया है । फ्रायड. की 
मान्यतानुसार “अवचेत्तन” सन का वह संभाग है जहां पर व्यक्ति अपने शैशवकालीन 
की कामुक वृत्तियों को समाज द्वारा असंगत पायी जाने के फलस्वरूप प्राय: अन्दर 
की ओर ढ़केल देता है, भ्रत: फ्रायड के अनुसार अवचेतन खण्ड में दमित, उपेक्षित 
तथा समाज द्वारा तिरस्कृत तथा अवांछनीय एवं अशोभनीय वृत्तियों का अव्यवस्थित 
जमाव हो जाता है जो अशोच, असुन्दर, तथा अशिव विचारों, भावनाओं एवं 
वृत्तियों का गोदाम माना गया है, अतः इस सामग्री का कोई सार्थक उपयोग मानवीय 
विकास की दृष्टि से किया जाना नहीं माना गया है। किन्तु काले ग्रुस्ताव यू'ग ने 
' चित्त के अवचेतन सम्भाग को मानवीय अनुभवों का उपयोगी रत्न भंडार माना है 
जिसमें व्यक्ति केवल अपने वैयक्तिक भूतकालीन अनुभवों को ही नहीं संग्रहित-करता 
अपितु वह अपने पूर्वेजों, प्रजाति (२४०4|)तथा सम्पूर्ण मानव जाति के द्वारा भोगे हुए 
अनुभवों को बीज की तरह बव्यक्त रूप से संगृहित रखता है जो यदाकदा अव्चेतन 
स्तर से चेतन पर स्वतः उभर कर व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं 
तथा इनसे मानवीय व्यक्ति के विकास के कल्याणमय पथ पर अग्रसर होने की महत्वपूर्ण 
भूमिका का भी निर्वाह होता है। फलतः यूगीय चित्त का अवचेतन सम्भाग व्यक्ति 
तथा व्यक्ति के वड़े पुरखाओं तथा उसकी प्रजाति ही नहीं अपितु अब तक विकसित 
सम्पूर्ण मानव जाति के द्वारा भोगे हुए ज्ञान एवं अनुभवों का वह प्रकाशयुक्त रत्न 
भण्डार है जिसका स्वत; कल्याणकारी उभार चेतन स्तर पर होने पर समूचा मानव 
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व्यक्तित्व अधिक समझदार, अधिक सम्पन्न तथा अधिक जनोपयोगी वन सकता है। 
जबकि फ्रायड के अवचेतन का उभराव भावावेश या मनोवेश के रूप में गन्दे पानी 
के नाले की तन्‍ह व्यक्ति के चेतन सम्भाग को धुघला, गन्‍्दा तथा क्षत्तिग्रस्त करने 
वाला वतलाया गया है । युग द्वारा प्रतिपादित अवचेतन स्तरीय सम्भाग की अन्त- 
वस्तु के उभराव को कल्याणकारी, ज्ञानमययी, अनुभव सम्पन्न एवं समाजोपयोगी 
माना गया है जिसके प्रादुर्भाव से मानवीय व्यक्तित्व के योग्य, विकास में बड़ी 
मदद मिलती है। अवचेतन की अन्तवंस्तु के स्वरूप के बाबत इस मौलिक मतभेद से 
फ्रायड्रीयड मनोविश्लेपण एवं यूगीय विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के बीच कः मुख्य 
धन्तर स्पष्ट हो जाता है | क्योंकि यू की सान्यतानुसार चित्त का अवचेतन 
सम्भाग जहां सुन्दर, मनोहर एवं उपयोगी कहा गया है वहां पर फ्र'यड द्वारा प्रति- 
पादित अवचेतन को व्यक्ति तथा समाज द्वारा त्तिरस्कृत, दमित एवं अनुपयोगी 
सामग्री का वेतरतीव एवं जमाव वाला-एक गोदाम अथवा मानव समाज द्वारा फेंके 
गये कूड़े करकट का एक ढ़ेर माना गया है । 

यूग ने अपने जीवन का वहुतांश समय मुख्यतः ““अवचेत्तन चित्त” की योग्य 
समभ एवं उसके स्वरूप के निर्धारण में लगाया है तथा उसने रस अवचेतन सम्भाग 
को आगे जाकर दो भागों में पुनः विभाजित किया है जिसके अन्तर्गत अवचेतन चित्त 
के ऊपरी सम्भाग के 'व्यन्तिगत अवचेतना (एश३०07वथ छाा6075००७४) तथा 
अवचेतन के गहनतम निचले उप-भाग को सामुहिक अवचेतन ((06९०॥९७ 
ए॥00४5०४०७७) कहा गया है । व्यक्तिगत अवचेतन स्तर में व्यक्ति द्वारा भोगे 
हुए अनुभवों की भूली तिसरी स्मृति्याँ इच्छाओं, वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों के भस्पष्ट 
ठप्पों (॥77०58078$) का संग्रह माना गया है तथा सामूहिक अवचेतन के अस्तगंत 
व्यक्ति के पिता, पितामह, पुरुखा, प्रजाति तथा आदिम मानव जाति 
के सभी अनुभवों के संस्कारों का वीज रूप में संग्रह किया जाना पाया जाता है। 
इसके अलावा यूग की यह भी मान्यता रही है कि अवचेतन ही चेतन का आधार 
अथवा कोख (४४४72) है, अर्थात्‌ अवचेतन से ही चित्त के चेतन सम्भाग का 
प्रादुर्भाव होता है । अत: हम चेतन को “पितृ चेतन” तथा अवचेतन को “मातृ 
चेतन” की सर्वथा नवीन संज्ञा से विवेचित कर सकते हैं ।* 


+ दिनांक 22 अक्टूबर, 75 को महिलामण्डल, उदयपुर द्वारा आयोजित मीरा 
प्रतिष्ठान समारोह पर हिन्दी की श्रेष्ठतम कवियत्री श्रीमती महादेवी जी 
वर्मा से लेखक की आपसी बातचीत के दौरान सन्‌ 975 में विश्व में 
महिला व मनाये जाने के संदर्भ में शब्द “अवचेतन” को “मातृ चेतन” 
तथा “चेतन” को “पितृ चेतन” की नवीन संज्ञा से प्रचारित-प्रसारित करने 
का सुझाव प्रस्तुत' किया था। तदनुसार चेतन को “पितृ : चेतन” तथा 
अवचेतन सम्भाग को “मातृ चेतन” -कहा जाना उपयुक्त अतीत होता है। 
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यूग की अवधारणा के अन्तगत चित्त का चेतन सम्भाग एवं अवचेतन 
सम्भाग परस्पर एक दूसरे का ग्रुणधर्म से विरोधी होते पर भी परस्पर एक दूसरे 
का पुरक सम्भाग है। और चेतन सम्भाग, अवचेतन पर आधारित होकर, उसका 
ही परिणाम मात्र है। यूग ने चित्त की सत्ता को ही सर्वोपरि वास्तविकता 
(800) एवं सत्य (7१०४) माना है । निश्चयपूव क चित्त (959०॥०) किसी भी 
भौतिक वस्तु (98व्व प्राइ/०ा) या आांगिक (08५7०) स्थिति की अपेक्षा 
अधिक वास्तविक (8०४४[) तथा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चित्त से ही भौतिक अथवा 
भांगिक (एीए9अंट्श 07 00270) सुःख अथवा दुःख का अनुभव होता है । अतः 
भौतिक पीड़ा अथवा वस्तु की अनुभूति को इस दृष्टि से केवल मात्र “चित्तीय घटना 
क्रम ही कहा जाने योग्य है । मानव, दुनियाँ तथा उसकी सभी वस्तुओं एवं स्थितियों 
की जानकारी अपनी इन्द्रियों के माध्यम से करता है किच्तु इनका अर्थ बोध केवल 
चित्त के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार चित्तीय अवस्था का रूपान्तरण 
(पशार्भरणगाक्षांणा) ही मानवीय अनुभव है। मानव इस प्रकार अपने चित्त की 
प्रतीती से ही सत्य एवं भूठ का विवेकसंगत विश्लेषण तथा निर्णय अपने पूर्व 
अनुभव के प्रकाश में कर पाता है। यदि चित्त की मदद के बिना केवल कृत्रिम 
साधनों के माध्यम से किसी वस्तु का अर्थ निकालने की कोशिश को जयेगी तो 
उसका कोई भी अर्थ नहीं निकल सकेगा । जसे रंग (000००) को केवल मात्र 
प्रकाश तरंग की अमुक लम्बाई (श्४ए० शाह) तथा स्वर (7076) वायुकंपन 
की फ्नां आवृत्ति (7०५०थ॥००) कहा जायगा तो इस जानकारी से रंग और स्वर 
का कोई मानवोपयोगी अर्य बोध नहीं हो सकेगा। चित्त ही मानव की सभी 
कर्मेंनिद्रियों एवं ज्ञानेन्द्रियों की अपेक्षा मानवी व्यक्तित्व के सबसे अधिक सन्निकट है, 
और इ्सलिये चित्तीय स्थिति को शारीरिक, वाचिक, कायिक एवं भौतिक तथा 
मानसिक सचाई की श्रपेक्षा अधिक महत्व दिया जाने योग्य है । क्‍योंकि चित्त ही 
मानवीय अनुभव का माध्यम एवं सूलाघार है। 


मानवीय जीवन में चित्तीय सत्ता का सर्वोपरि महत्व है, क्योंकि सभी 
शारीरिक बथयवा आंगिक (07870) रोग या दुःख की जानकारी व्यक्ति को केवल 
चित्त के माध्यम से ही होती है । यदि चित्तीय स्थिति में कहीं कुछ गड़बड़ी, क्षति 
अबवा रोग है तो समूचा मानवीय व्यक्तित्व, उन्माद, पक्षाघात पागलपन आदि का 
शिकार हो जाता है क्योंकि उसके शारीरिक परीक्षण से इन बीमारियों कान 


फोई लक्षण ढूढा जा सकेगा और न इनका कोई निदान अथवा उपचार दूढा जा 
सकेगा । 


मानव भाज् के प्रस्येक कार्यकलाप का प्रारम्भ चित्तीय स्तर से होता है, 
अर्थात्‌ भानव जो कुछ करता है वह जो कुछ पोचता अथवा कल्पना करता है अयवा 
मानव जो कुछ सपना देखता है, इन संवका उद्गम स्थान मानवीय चित्त ही है। 
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मानव की सभी इच्छाग्रों, आकांक्षाओं, आशाओं एवं बाशंकाओं का भाव प्रवाह 
चित्तीय स्तर से ही होना पाया जाता है चाहे मानव इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार 
करे अथवा न करे | अतः युग ने चित्तीय घरातल को ही मानवीय अनुभव का 
वास्तविक प्रतिष्ठान तथा मुलाधार माना है । 


यूग ने मानवीय अनुभवों के आधार पर मानव में दो प्रकार की व्यक्तित्व 
प्रार॒पों से संबंधित अभिवत्तियों(४४/४0०४ ) पाये जाने का पत्ता लगाया है, जिसको यू ग 
मे 'बहिमुं खी” और *अन्तमु खी” बभिवृत्तियां कहा है। व्यक्ति मात्र में एक ही समग्र 
या तो वह बाहर की ओर अग्रसर होता है याने उसमें वहिमुंखी अभिवृत्ति पायी 
जाती है अथवा वह अन्दर की ओर प्रवुत होता है, अर्थात्‌ उसमें अन्तमुखी अभिवृत्ति 
परिलक्षित की जा सकती है | इसी प्रकार यूग ने मानव मात्र में चार प्रकार की 
स्वभावजन्य प्रधान क्रियाओं (एध्या। पित"70॥8) के होने की खोज की है 
जिनको यू ग ने चिन्तन, भावना संवेदत एवं अन्तः प्रज्ञा प्रधान क्रियाएं कहा है 
अर्थात्‌ प्रत्येक मानव या तो प्रधानतः चिस्तनशीरू स्वभाव (प्राय 7996 
स्वभाव) का होता है, अथवा वह मुख्यतः भावनाशील (#6७॥०४ 799०) स्वभाव 
का पाया जाता है यूंग की मान्यतानुसार यदि कोई व्यक्ति अपने सहज स्वभाव 
(7४07०) के अनुसार चिन्तन को अपने जीवन में अधिक महत्व देता है तो 
निःसन्देह उसका भावना पक्ष ((७०४ ४0०) कमजोर पाया जायेगा । इसी तरह 
यदि कोई व्यक्ति स्वभावत: सवेदन ($शा8470०॥) को अपने जीवन व्यवहार में 
अ्रधिक महत्व देता है तो उसमें “अन्त: प्रज्ञा” (ग्राप्रां700) पक्ष निसन्देह अल्प 
विकसित पाया जायेगा, इसी प्रकार यूग ने मानव समुदाय को व्यक्तिश: सहज 
अभिवृत्ति तथा प्राकृतिक स्वभाव (7807०) की हृष्टि से मुख्य चार क्रियाएं 
(००7 एरध्ा। प्रिए/075) के आधार पर सम्पूर्ण मानव समाज का दो अभिवृत्तियों 
गुणित चार स्वभावजन्य मुख्य क्रियाओं (]७६7॥ 7700078) की दृष्टि से अर्थात्‌ आठ 
किस्मों. में विभाजित किया है । यू ग के द्वारा सन्‌ 9[2 में प्रकाशित “मनोवैज्ञा- 
निक वर्गकिरण” (789८४०ं०झ्लंट्श ए४७९४) शीर्षक पुस्तक में इन आठ किस्मों 
का विस्तार के साथ विवेचन प्रस्तुत किया गया है ! 


श्री काले ग्रुस्ताव यूग ने चित्त को स्वतः संचालित सहज गत्यात्मक 
(०999०) प्रवाह माना है। जिस प्रकार हृदय की स्वतः धड़कनें मानवीय जीवन 
की पहचान है, जिसके हारा रक्त संचार हृदय की तरफ तथा हृदय से वाह्म इन्द्रियों 
को बोर स्वतः प्रवाहित होता है अथवा विद्य त संचार एक घन पश्रव से इसरे ऋण 
घ्रूव के बीच स्वतः प्रगहित होना ही विजली की स्थिति के होने का द्योतक 
उसी तरह चित्तीय स्तर परं जीव॑न शक्ति (7960) : का- स्वतः अ्रवाह चित्त के 
चैत॑न एवं अवंचेतन श्रुवों के बीच निरन्तर स्वतः प्रवाहित 'होते-रहना- ही मानवीय 
जीवन एवं अनुभव की प्रामाणिक्ता है | फ्रायड एवं - यूग में चेतन एवं. अवचेतन के 
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बीच स्वतः होने वाले इस जीवन शक्ति प्रवाह को लीबिडों (/0700) संज्ञा से 
परिभापित किया है ।* ह 


यूग की मान्यतानुसार जब लीबिड़ों अर्थात्‌ जीवनेच्छा शक्ति का यह प्रवाह 
व्यक्ति से बाहर की ओर याने विश्व की शोर प्रवाहित होता है तो इसको “बहिमुं खी 
ग्रभिवृत्ति” कहा गया है, इस स्थिति में चेदन सम्भाग से बाहरी दुनियाँ के साथ 
योग्य सामंज्जस एवं समक्ष स्थापित करमे के बहाव की रिक्त स्थान प्रति हेतु 
अवचेतन की अन्तर्वेस्तु चेतन पर स्वतः उभरने लगती है । तथा इसके विपरीत जब 
व्यक्ति के अवचेतन की आन्तरिक मांग से चित्तीय प्रवाह अर्थात्‌ लीविड़ों अथवा 
जीवनेच्छा का बहाव चेतन से अन्दर की ओर होता है तो उस प्रतिग[/मी भाव प्रवाह 
को अन्तमु खी अभिवृत्ति कहा जाता है। यूंग ने वहिमुंखी अभिवृत्ति से प्रभावित 
व्यक्ति को (5:00०९१०॥) वहिमुख्री तथा अन्दर की ओर बभिवृत्त होने वाले बव्र्याक्ति 
को (्राए0ए०८८) कहा है। यूग ने स्वयं तथा अपने तिकटस्थ मित्रों एवं रोगियों 
की जीवन चर्चाओं का अनुभव करते हुए यह निष्कर्प निकाले जाने का संकेत दिया 
है कि बहिमु खी एवं अन्तमु खी जीवन शक्ति के स्वतः प्रवाह से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व 
की सुरक्षा और उसका सहज विकास संभव है । भ्रतः चेतत तथा गवचेतत के बीच 
बारी-वारी से स्वतः संचालित जीवन प्रवाह में यदि कोई रुकावट या गडबड़ी आती 
है तो निःसंदेह वह व्यक्तित्व क्षतिग्रस्त, रोगी अथवा विश्वृखलित हो जाता है । मत: 
काल गुस्ताव जु ग॒ ने उनके सम्पर्क में जाने वाले सभी सामान्य अथवा असामान्य 
व्यक्तियों के पेतन एवं अवचेतन के वीच योग्य तालमेल 0वं सामंज्जस बनाये रखने 
का आग्रह विनम्न सुझावों के रुप में प्रस्तुत करने त्तथा इन प्रस्तावों को उनके रोगियों 
द्वारा अपनाये जाने का सुझाव दिया है। फलस्वरूप उसके भनेक रोगियों के आन्त- 
रिक तवावों में कमी महसूस करते हुए उन्हें सहजता के साथ जीने तथा स्वतः 
स्वाभाविक रूप से अपने एकाकी जीवन को योग्य विकास की ओर बढ़ने को मदद 
मिली है भौर उन्हें बड़ी राहत मिली है । युग ने अपने आश्चित रोगियों के रोग 
का निदान परस्पर वरावरी के स्तर पर खुली तथा निष्कपट बातचीत के जरिये से 
तथा आपसी विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से ही अपने रोगियों की समझ 
का विकास एवं विस्तार करते हुए उसके द्वारा अपनाबी जाने वाली प्रान्तियों से 
छुटकारा पाने का जो रास्ता सुनाया है वह निःसन्देह बहुत प्रभावशाली एवं कल्याण- 
कारी प्रमाणित हुआ है । 





+ लिविडों ([4900) लेटिन भाषा का शब्द है । फ्रायड़ ने लिबिडों को 
कामवेला (565 पा8०) माना है. किन्तु यूग ने लैटिन भापा में प्रयुक्त 
घीविडों को जीवन के सन्दर्भ में अर्थ स्वीकार करते हुए इसको 'जीवन- 
इच्छा या 'जीवन-ऐपणा' माना है । 
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यूगीय मानसोपचार की दृष्टि से यू ग ने चिकित्सक और रोगी को वरावरी 
के स्तर पर आपने सामने बैठकर खली बातचीत एवं एक दूसरे की मानसिक 
स्थितियों को समझने के लिये परस्पर विचार विमर्श किये जाने का आग्रह किया है, 
ताकि चिक्रित्सक रोगी को उसकी आन्तरिक स्थितियों को समझते हुए उसके द्वारा 
अपनायी गई गलत प्रान्तियों का योग्य निराकरण चिकित्प्रक के मार्गदर्शन की मदद 
से कर सके । इस प्रकार यूगीय चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत रोगी को उसकी 
स्थितियों की जानकारी स्वयं खोजने तथा इनमें स्वयं द्वारा योग्य संशोधन स्वीकार 
किये जाने का प्रोत्साहन चिकित्सक द्वारा दिया जाता है । परल्पर खुली बातच्रीत 
एवं परस्पर सहयोग की भावना से ईमानदारी के साथ आपसी विचार-विमश्श किये 
जामे की इस यूगीय चिकित्द- प्रणाली का उपयोग घोरे-धीरे सभी मनोचिकित्सकों 
द्वारा अपनाया जा रहा है और आज समूचे यूरोप एवं अमेरीका में अनेक मनो- 
चिकित्सक यू ग द्वारा प्रस्तावित इस सरलतम चिकित्सा प्रणाली का सफलतापूर्वक 
प्रयोग कर रहे हैं । चिकित्सक एवं रोगी के वीच परस्पर मित्रतापूर्ण वातावरण में 
विचारों के आदान-प्रदान की इस पद्धति का उपयोग मानसोपचार के अछावा जीवन 
के अन्य क्षेत्रों में भी किया जाना सभावित है | समान स्तर पर एक दूसरे की 
समस्याओं को आत्मीयतापूर्ण वातावरण में समझने के प्रयत्नों से निःसन्देह संघर्ष रत 
परस्पर दो व्यक्तियों, दो मानव समूहों, अयवा दो राष्ट्रों के बीच संघपंग्रसित तनावों 
में कमी किये जाते की असीम संभावनायें हैं ताकि आपसी चिचार-विमर्श के द्वारा 
एक व्यक्ति, समाज बा राष्ट्र दूसरे व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र की स्थिति को योग्य 
प्रकार से समझ सके तथा इनके वीच स्थित विशेष तनावों को आपसी समझ एवं 
सूझ्ष से कम कर सके और उभय पक्षों की आपसी समझ का विकास करते हुए 
इनके थीच परस्पर मित्रता, सहकार तथा योग्य विक्रास का मांग प्रशस्त हो सके । 
इंस प्रसार यूग द्वारा प्रस्तावित मनोचिकित्सा पद्धति को जीवन के अन्य क्षेत्रों में 
भी लागू किये जाने का जो संकेत यूग ने दिया है, व मानव कल्याण की दृष्टि से 
निःसन्देह अभूतपूर्व है। अतः इत् विशिष्ट देन के लिये यूग विशेष प्रकार से 
अभिनन्दन योग्व है । 

जिस प्रकार समुद्र में ज्वार-भाटे का सतत स्वाभाविक क्रम है उसी तरह 
वित्तीय स्तर पर जीवन ऊर्जा शक्ति (लिबिडों) का स्वतः प्रवाह अवचेतन से चेतन 
की ओर तथा चेतन से अवचेतन की ओर निरन्तर स्वतः बना रहता है| किसी भी 
बाहरी भाग से जब चेतन वाहर की ओर जआमुख होता है तो उसकी कमी की 
पूति के लिये अवचेतन की अन्तवेस्तु चेतन पर स्वतः उभरने लगती है तथा जिस 
प्रकार किनारे पर टकरा कर समुद्र की लहर स्वतः लौट जाती है उसी प्रकार चेतन 
द्वारा बहिस्थित की जानकारी के. बाद अवचेतंन के रिक्त' स्थान को भरने हेतु जीवन 
ऊर्जा प्रवाह वापस अवचेतन की जोर लौट पड़ता है। इस प्रकार स्वत: प्रवाहित 
लीविडो ने ज्वार भाटे के सहज मंथन क्रम में चित्त की अन्तर्वस्तु की अदला बदली 
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से चेतन तथा अवचेतन- के बीच होती है अतः परस्पर जुड़े हुए इन सम्भागों में 
योग्य तालमेल बना रहता हैं। ज्वार की स्थिति में अवचेत्तन की अन्‍्तर्वस्तु का 
बेतन पर छा जाना तथा भाटे की स्थिति में चेतत की अन्तर्वस्तु का अवचेतन में 
विलय हो जाने के इस उपक्रम में ही समूचे व्यक्तित्व का सहज विकास होना, 
निसन्देह एक प्राकृतिक नियम है। यूंग ने चेतत और अवचेतन को चित्त के दो 
सम्भाग होना माना है। किततु इसकों एक दूसरे से सर्वथा पृथक्‌ नहीं मानकर इस 
दोनों को एक दूसरे का पूरक या प्रतिपूरक माना है। चेतन एवं अवचेतन निःसन्देह 
दत्त के बे दो प्रूव हैं जो जीवन ऊर्जा के स्वतः प्रवाह के कारण एक दूसरे से 
एकदम जुडे हुए हैं तथा चेतन एवं अवचेतन के वीच स्वतः प्रवाहित जीव॑न ऊर्जा 
शक्ति [लिबिडों) के फलस्वरूप चेतन एवं अवच्तन के बीच अन्‍न्तवेस्तु की परस्पर 
अदला बदली स्वतः होते रहने के परिणामस्वरूप चेतन अथवा अ्रवचेतन का द्वत 
भी चित्त की इकाई में स्वीकार किये जाने योग्य है । 

यूंग की अवधारणा है कि मानव जीवन का उद्देश्य अपनी सहज अभिवृत्तियों 
एवं स्दभावजन्य क्रियाओं द्वारा सक्‍त्तः व्यक्तित्व का विकास है। परिस्थितिजन्य 
मानव अपनी बहिमु खी एवं अन्तमु खी अभिवृत्तियों के अनुसार तथा स्वभावजन्य 
चार प्रकार की मुख्य क्रियाबों (चिन्तन-भावना, एवं संवेदन-भ तःप्रज्ञा) के द्वारा 
अपने अनुभवों से समृद्ध होकर अपने स्वत: विकास में स्वतः निरन्तर लगा रहता है, 
फलतः व्यक्ति अनुभव ज्ञान सम्पन्ध होकर स्वतः अपने सही स्वरूप को धीरे-धीरे 
पहिचानने लगता है ) अतः यूग की मान्यता के अन्तर्गत चेतन-अवचेतन, बहिमु खी- 
अन्तमु खी अभिवृत्तियों तथा चिन्तन-भावना एवं संवेदन-अन्तःप्रज्ञा की चतुर्देशीया 
क्रियाएं यद्यपि परस्पर विरोधी धर्मी प्रतीत होती हैं, फिर भी मूलतः इनके बीच 
एकरसता, समानता एवं इकाई मौजूद पाई जाती है, जो मानव की अपूर्णता से 
पूर्णता की ओर, अज्ञात से ज्ञान की ओर अदवा असत्य से सत्य की ओर स्वतः 
निरन्तर अग्रततर होने के जीवनो (देश में निरन्तर मदद करती है। जबकि फ्रायड 
की घारणा है कि मानव अपनी सहज बृत्ति के परिणामस्वरूप जन्म से मृत्यु तक 
का मजन्य सुख ($9-क०्यशया०७) के सम्पादन में ही संलग्न रहता है, और 
एलफ्र ड एडलर के वेबक्तिक मनोविज्ञान (्रताशंता३। ?95एज०008ए) के अनुसार 
मानत्र मात्र धारम्ग से अन्त तक शक्ति वटोरने की क्रिया में संलरत पाया गया है! 
युग ने फ्रायड के मनोविश्लेषण (725ए०ा०-शा्एघं$) सिद्धान्त तथा पडलर के 
वेयक्तिक मनोडिज्ञन (पञताशंतपछयं 759०७००४५) को प्रतिवाद मानवीय मनुभवों 
के आधार पर दृढ़तायृदेक व्यक्त किया है । 


श्री काले गुस्ताव यू ग ने मानवीय सहज वृत्तियों की योग्य व्याख्या प्रस्तुत 
ते हुए यह प्रतिपादित किया है कि स्वयं का सहज स्वत्त: विकास करना ही 
भानव की मूल प्रकृति या स्वभाव (पकपा०) है। जबकि फ्रायड की मान्यतानुसार 
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मानव की सहजवृत्ति कामसुख की निरच्तर तलाश है। यूग ने फ्रायड की इस 
अवधारणा का खण्डन करते हुए फ्रायड के साथ अपनी असहमति जाहिर की है ! 
निःसन्देह मानव जन्म से मृत्यु तक न तो कामजन्य प्रवृत्तियों में लगा रह सकता 
है । और मानवीय अनुभव के अध्ययन से यह भी प्रमाणित है कि एडलर के मता- 
नुसार मानव का उद्देश्य विभिन्‍न शक्ति संग्रह के कार्य में माजीवन लगे रहने का 
कोई अर्थ ही नहीं है । अतः: आज सर्वेत्न फ्रायडीयन “साइको-ऐनेलेसिस” तथा एडलर 
द्वारा प्रस्तावित “वैयक्तिक मनोविज्ञान” पद्धतियों की तुलना में काल॑ गुस्ताव यूग 
द्वारा मानवीय अनुभवों की योग्य समझ १२ आधारित “विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान 
(/749५॥0० 75५०४००४५) पद्धति के सिद्धान्तों को प्राय: सभी प्रवुद्ध चिन्तकों 
एवं मनोचिकित्सकों द्वारा अपनाया जा रहा है। निः:सन्देह व्यक्ति मात्न अपने विकास 
एवं श्रभ्युदय की अपने स्वतः स्वभाव से कामना करता है और जीवन भर जीवन में 
घटित सभी होने वाले अनुभवों को योग्य प्रकार से समझने हुए अपने आत्म कल्याण 
एवं व्यक्तित्व विकास के कार्यो में जन्म से मृत्यु तक अपनी सहज वृत्तियों एवं 
क्रिय'श्रों के माध्यम से स्वभावत: स्वतः लगा रहता है क्योंकि स्वत: विकास की 
भोर बढ़ते रहना ही मुख्य मानवीय स्वभाव या वृत्ति (7 |रशाग्र॥] (०१6०॥0५) 
है। जो अनुभवों के प्रकाश से स्वयं तथा स्वतः प्रमाणित है| इसके अलावा चित्त 
के चेतन-अवचेतन सम्भागों, अभिवृत्तियों के वहिम्‌ खो-अन्तमूखी आमृखों की स्वत: 
प्रवाह, तथा चतुर्देशीय स्वभावजन्य क्रियाओं को विरोधघर्मी मानते हुए भी इनको 
एक दूसरे की पुरक मानी जाने की सामंज्जसकारी व्याख्या को प्रस्तुतीकरण से आज 
के संघर्वरत विश्व के तनावों में यूग द्वारा आपसी समझ की अभिवृद्धि हेतु 
प्रस्तावित सुझाव का दूरगामी प्रभाव सम्पूर्ण मानवीय कल्याण वृत्ति पर पड़ा है। 
फिर भी यूग ने अपने इन प्रस्तावों को एकमात्र सलय की तरह स्वीकार किये जाने 
का कोई आग्रह नहीं किया है। इस प्रकार यूग की विचारधारा अतिवाद, रूढ़िवाद, 
संकीर्णता एवं कट्टरता से स्वतः मुक्त है, क्योंकि यूग ने कभी भी यह दावा नहीं 
किया कि उनके द्वारा निकाले गये निष्कप ही सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू 
किये जाने योग्य हैं। बतः यूग का उदारतावदी यह सहिष्णुतापूर्ण समन्वयवादी 
दृष्टिकोण ही मानवीय अनुभवों की व्याख्या की दृष्टि से नि:सन्देह एक कल्याणकारी 
कदम है । 


यू ने दृढ़तापूर्वक यह प्रतिपादित किया है कि जीवनेच्छा (776० ए88) 
एक-प्राकृतिक शक्ति (र४ए४४ 57४५) है जिसके कारण ही व्यक्ति के जीवन 
की स्थिति तथा गति वनी रह सकती है। जीवनेच्छा शक्ति का उपयोग सहज 
वृत्तियों एवं क्रियाओं में स्वत: होता रहता है, किन्तु उपरोक्त उपयोगों के बलावा 


जो जीवनेच्छा शक्ति बची रह जाती है उत्तका उपयोग सृजनात्मक (८8876 था) 
कला तथा सांस्कृतिक कार्यों (0प्राप्रश प्राण) में किया जा सकता है। 
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सामास्यत्त: सहज व॒त्ति अन्य क्रिय्राओं के अलावा सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं 
में प्रयक्त जीवनेच्छा भक्ति का परिवर्तन मानवीय इच्छा (प्रष्णाशा शी ) के नियंत्रण 

नहीं हो हर बवचेतन स्तरीय अस्त:प्रजा ([एांधं0॥) से प्रेरित क्रिया के रूप 
से अभिव्यक्त होता है, जो यदाकदा स्वप्नों के माध्यम से प्रगट होता है। कभो-कन्नी 
जीवनेच्छा शक्ति की व्यक्तिगत सहज वृत्तियों का रूपान्तरण समष्टिगत सांस्कृतिक 
रचनाओं में होता पाया जाता है । इस प्रसंग में यू ग ने वाट्शाइिस ( श४६०॥८॥०६) 
नामी आदिम जाति में प्रचलित वसनन्‍्तोत्सव का बड़ा रोचक विवरण प्रस्तुत किया 
है, जो निम्तानसार है 


इस आदिम जाति का कबीला प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम से वसन्तोत्सव मनाता 
है । इस उत्सव में इस कबीलों का सभूचा पुरुष वर्ग घरती में एक खड़डा 
खोदता है जो स्त्री योनि का प्रतीक है तथा इस खडड़े के चारों ओर कुछ 
झाड़ियां लगायी जाती हैं, मानो स्त्री योनि का वालों से श्रृंगार किया 
गया है | इस खड़डे के चारों ओर कबीले का पुरुष वर्ग एक हाथ में माला 
लेकर बड़ी मस्ती के साथ नाचता है। यहां हाथ में पकड़ा हुआ माला पुरुष लिंग 
का अतीक है ओर चारों चरफ नाचते हुए पुरुष वर्ग माले को खोदे हुये ख 
घुप्तते हुये चिल्लाता है---“'पुल्ली वीरा पुल्ली नीरा वाटका” भर्थातव्‌ देखो धरती 
गर्भवती हो रही है| इस नृत्य समारोह में कवील का केवल पुरुष वर्ग ही हिस्सा 
लेता है तथा इस कवीले के महिला वर्ग को इस नृत्योत्सव के दौरान दृष्टि से परे 
दूर रखा जाता है। यह उत्सव वसन्‍्त ऋतु में बड़े उत्साह के साथ मनाया 
जाता है, जिसका विशेष महत्व है । नृत्य करने वाला पुरुष वर्ग बड़ी मस्ती और 
तनन्‍्मयता से इस नृत्य समारोह में भाग लेता है भौर उनकी यह मान्यता रही है कि 
वे एक घाभिक कृत्य सम्पादित कर रहे हैं, कर्थात्‌ स्त्री रूपी धरत्ती से जीवन्तोपयोगी 
अन्न की फसलें पैदा कर रहे हैं । सामान्यत्त: एक पुरुष और एक नारी के बीच 
कामक्रीडा की सहज वृत्ति है जिसमें जीवनेच्छा शेक्ति का आमतौर से उपयोग होता 
हैं । इस वैयक्तिक कृत्य से काम सुख और आनन्द तथा सन्‍्तान की उपलब्धि होती 
है ( जीवनेच्छा शक्ति (3/960) के इस वैयक्तिक उपयोग का समष्टि के हित के 
लिये इस नृत्य महोत्सव के माध्यम से उपयोग किया जाना सहज वृत्तियों का 
मंगलीकरण (8प/ागा॥0॥) किया जाना कहा जा सकता है अर्थात्‌ इस कचीले 
के लोग अपने वैयक्तिक सुखों के रसास्वादन से बचते हुए अपनी जीवनेच्छा श्रक्ति 
(70900) का उपयोग अपनी समूची जाति के कल्याणाथ एवं रक्षणार्थ कर रहे 
हैं जो उनकी नजर में निश्चयपूर्वक एक धामिक कृत्य है। इस कवीले के लोगों का 
विश्वास है कि यदि घरती में पृदावार नहीं होगी तो उनका समूचा कबीला क्‍या 
जाकर कीसे जी सकेगा ? अतः स्त्री-पुरुप को अपने बीच सहजवृत्ति के अनुसार 
मैयून क्रिया से बचते हुए सम्पूर्ण पुरुष वर्ग को सम्मिलित रूप से घरती में उपज 
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वैदा करने के लिये इस समारोह द्वारा प्रवत्त होना. अधिक लोक . कल्याणकारी, 
महत्वपूर्ण एवं धामिक कृत्य है। यूग ने अपने अध्ययन से .यह खोज की है कि 
आदिम जातियों में तथाकथित उन्नत एवं विक्रसित जातियों. की अपेक्षा मानव 
समूह एवं समष्टि के प्रेति अधिक आदर एवं महत्व दिया जाना पाया जाता है। 
आज का उन्नत व्यक्ति प्रायः अपने ही व्यक्तिगत चुख और भोग में रत देखा गया 
है जब कि आदिम जातियों में अपने वेयक्तिक सुख और भोग की अपेक्षा समप्टि के 
जीवन एवं व्कास की झोर अधिक ध्यान दिया जाना पाया जाता है जो उपरोक्त 
भादिम जाति में प्रचलित वसन्‍्त नृत्योत्सव के उदाहरण से प्रमाणित है। इस 
उदाहरण से स्त्री-पुरुष के बीच की कामकीडा का उदासीकरण आदिम जातियों में 
प्रयुक्त सामुहिक कल्याणकारी धरती जोतने (वर णी धा6 हक!) की घामिक 
क्रियाओं से पाया जाता है । ह 


श्री काले गुस्ताव यूग ने चित्त के चेतन सम्भाग को समुद्र में उभरते हुए 

एक टापू (8]0) के मानिद होने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। समद्र ते 
उभरा हुआ टापू सचमृच उसका अहम्‌ (/580) है जो इच्छा करता है, जानता है 
और इस अहम्‌ (28०) से उजागर समुद्र से उभरा हुआ यह सम्भाग को ही चेतन 
माना गया है जो अहम्‌ द्वारा चाहा जाना (जताई थ्ात छात०प्यंप्ट) तथा निय 
स्त्रित माना गया है। यह चेतन सम्भाग समुद्र में ड्वे हुए अवचेतन सम्भाग दे: ऊपर 
स्थित है तथा इसको अबचेतन से ही उपजा हुआ एवं प्रभावित होना 

माना गया है। चित्त का बहू अवचेतन सम्भाग अहम्‌ की पक्रड़ से परे है, 
अत: अवचेतन को अहम्‌ के द्वारान तो जाना जा सकता हैथौर न इसको 
'चाहा जा सकता है । अहम (280) के द्वारा चित्त का केवल ऊपरी हिस्सा चेतन 
सम्भाग ही उजागर तथा नियन्त्रित है, किन्तु चित्त को गहनतम धरातल 
में स्थिति वहुतांश अवचेतन सम्भाग अहम्‌ की दृष्टि से परे एक अनजाना, चजन्नेय एवं 
अधकारपूर्ण वह प्रदेश है, जिसका कोई अता पता लगाना अहमू की क्षमता से परे 
है तथा उससे अनियंत्रित है | यूग ने चेतन सम्भाग का चार दिशाश्रों को चार 
प्रमुख क्रियाओों (४४ एएाए/0०78) के अन्तगत ' विभाजित किया है। चेतन 
सम्भाग का उत्हरी क्षेत्र चिन्तन (॥#ांग्ातंाढ8)- है तो उसका दक्षिणी क्षेत्र भावना 
(#९०॥॥४8) है ! इसी तरह चेतन का पूर्वीय क्षेत्र संवेदन ($था8था०ा) है तथा 

इसके पश्चिमी क्षेत्र को अ्रतः प्रजा ([7णंध07) माना गया है। यूग की मान्यता 
है कि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कोई भी दो या तीन क्रियाओं के उपयोग से 
ही अग्ता जीवन याण्न का योग्य निर्वाह कर पाता है|. अतः मानवीय व्यक्तित्व का 
विकास उपरोक्त चतुर्दंशीय क्रियाओं की.योग्य समझ में. ही है। - | 


इस भूखण्ड का जो वहुतांश सम्भाग पानी में डूबा हुआ है वह चित्त का अव- 
चेतन स्तरीय सम्भाग है। यूग ने इस बृहदाकार मवचेतन सम्भाग को पुनः दो 
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हिस्सों में बांदा है. इसके ऊपरी सतह भाग को “व्यक्तिगत अवचेतन” (05002 
ए7ा८०750०४5) कहा गया है. जिसमें 'उक्त व्यक्ति के भुतकालीन अनुभव का 
विस्मृत संग्रह दवा पड़ा रहता है तथा इस व्यक्तिगत अवचेतन से भी गहन एवं 
निचली स्तर को यू ग ने “सामूहिक जवचेतन” (007000ए6 ए००7४०७०७५) खण्ड 
वग होना कहा है जिससे व्यवित के भूतयूर्व धुरखाओं, प्रजातियों एवं आदिमकालीन मानव 
जीवन के अनुभवों का अव्यवत वीज रूप से संग्रह किया जाना कहा गया है । यूग की 
मान्यतानसार समय कौर परिस्थितियों की मांग के अनुसार चेत्तन एवं अवचेतन का अन्दर 
वस्तु का प्रवाह स्वतः आगे-पीछे निरन्तर बता रहता है अर्थात्‌ चेतत सम्भाग यदाकदा 
अवचेतन में विलय भ्रथवा दफनाया जाता है अथवा चेंतत की मांग पर अवचेतन स्तरीय 
भन्तर्वस्तु को चेतन सम्भाग पर स्वतः उभार होता है और इस प्रकार स्वतः चेतन एवं 
अवचेतन स्तरीय अन्‍्तर्व॑स्तु की अदछा-वदली होती रहती है जिससे मानवीय व्यक्तित्व 
का सहज विकास होना पाया जाता है । गूग की अवधारणा के अनुसार सामुहिक अव- 
चेतन के मूलाघार में आव्य रूप “आर्कोटाइप” की स्थिति है जो प्राय: प्रत्तीक के रूप 
पायी जाती है जिसको स्व” अथवा (56) कहा गया है। जो प्रायः प्रतीक के रूप 
में सामूहिक भवचेतन के गहनतम स्तर पर जंथवा उसके मलाघार पर सृष्टि रचना 
के काल से आज तक विद्यमान होना माना गया है। सस्पुर्ण अवचेतन सम्भाग माच- 
वीय बहम्‌ (8207) की पकड़ एवं गियंत्रण से परे है--अतः इस जअवचेतन सम्भाग की 
अन्तंवस्तु की जानकारी अहम्‌ द्वारा नहीं की जा सकती, और अवचेतन स्तरीय अन्त- 
वेस्तु मानवीय इच्छा और कल्पना से स्वेथा परे अज्ञान एवं अनजानी है और इस 
अवचेतन स्तरीय अन्तर्व॑स्तु को मानवीय स्वेच्छा से चेतन स्तर पर नहीं लाया जा 
सकता । यूग की मान्यवानूसार अवचेतन ही चेतन का उद्गम स्थल तथा प्रभावी 
क्षेत्र है और मानव जीवन का निर्माण एव विकास अवचेतन' के इस प्रभाव से ही 
होना माना गया है| अवचेतत स्तरीय सम्भाग का प्रत्यक्ष अनभव किया जाना प्राय 
असंभव है और मानव अवचेततव की इस अन्तर्वेस्तु का केवल आभास ही कर पाता 
है जो क्िि स्वत: उधर कर चेतन स्तर पर फल चुकी है। अतः मानवीय अनुभव की 
दृष्टि से अवचेतन स्तरीय सम्भाग लगभग अनजाना, अंधकार पुर्ण और अज्ञे य माना 
गया है। जहां पर आदिमकालीन मानवीय समाज के अव्यकत अनुभव बीज तथा 
प्रतीक के रूप में सनातवकाल से आज तक संग्रहीत माने गये हैं जिनका यदाकदा स्वतः 
विस्फोट अथवा सहज प्रादुर्भाव विशेष स्थितियों में यकायक चेतन स्तर पर हो 
जाना पाया जाता है दिसकी सम्यक जानकारी एवं यथार्थ पहिचान से व्यक्तित्व का 
सम्पूर्ण विकास हो सकता है। इसी को भारतीय चिन्तन भें स्व-साक्षास्कार अथवा 
जात्म साक्षाक्तार कहा गया है। 
थी कार्ल गुस्ताव यूश ने “शब्द साहचर्द” (एठ6 48६४००४४०४३ १९४७) 
के प्रयोग से यह जानकारी प्राप्त की कि कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी घटित 
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घटना के परिणामस्वरूप चित्तीय ऊर्जा के सहज प्रवाह में यदाकदा अवरोध हो 
जाना पाया जाता है, जिसको मनोग्रन्यि अथवा भावग्रन्यथि (207ाए०४) कहा जाता 
है । इस अवरोधक भाव ग्रन्थि से व्यकित का सहज विकास क्रम प्रायः गड़बड़ा जाता 
है और व्यक्तति प्रायः रोगग्रस्त हो जाता है, जिसकी परिणति उसकी विक्षिप्तता में 
देखी जा सकती है। अतः यूग ने रोगी की भावग्नन्थि को ठीक समझने तथा रोगी 
की तत्कालीन समस्याओं का योग्य समाधान खोजे जाने का आग्रह किया है ताकि 
सनोग्रन्य ग्रस्त रोगी अपनी गलत फहमियों को समझते हुये अपना उपचार कर सके 
तथा वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह स्वत्तः अपने व्यक्तित्व से सहज विकास 
पथ पर आगे बढ़ सके । 


जावग्रन्थि के भी दो प्रकार माने गये हैं--- 
प्रथम चित्तदृत्तीय' जन्यः (9%०भा?07थ) तथा ह्वितीय पर्यावरणजन्य 
(छाज्राणापाथ्णा) । इस मनोग्रन्थि के समाघान के लिये व्यक्ति को अपनी वृत्ति अथवा ' 

पर्यावरण योग्य सोच समझकर उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन कराया जाना अपे- 
क्षित माना गया है। भावग्रन्थि की स्थिति प्रायः अवचेतन स्तर पर मानी गई है 
जिनको चेतन स्तरीय उभार के वाद ही इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। प्रायः 
भाव ग्रन्यियों की स्थिति व्यक्तिगत अवचेतन खण्ड में पायी जाती है, जिनको प्रयत्त 
करके चेतने स्तर पर लाकर उनसे छुटकारा पाने का रास्ता निकाछा जा सकता है 
किन्तु यदि भाव-प्रन्थियों की मौजुदगी सामूहिक अवचेतन के गहनतम तल तक 
पहुंच चुकी है तो उनका योग्य समाधान कराया जाना कठिन एवं असंभव हो 
जायेगा । वर्योकि व्यक्ति अवचेतन का अन्तर्वस्तु तो विशेष परिस्थितियों में (स्वप्न 
आदि के माध्यम से) चेतन स्तर पर उभर कर उसके विश्लेषण द्वारा उसको ठीक से 
समझा जा सकता है किन्तु सामृहिक अवचेतन स्तरीय अन्तर्वस्तु तो सिवाय व्यक्तिगत 
के सम्पूर्ण विकास अर्थात्‌ स्व-साक्षात्कार की सर्वोच्च भूमिका तक पहुचे बिना इनसे 
छुँटकारा पाना अथवा इसका योग्य समाधान ढू ढ़ा जाना प्राय: असंभव हो जाता है। 
यू ग ने व्यक्तिगत अवचेतन तथा सामूहिक अवचेतन के वीच के भेद को समझाने 
तंथा इसको सुंस्पप्ट करने का भी प्रयत्न कियां है। यूग की धारणा के अनुसार 
सहज वृत्तियों के आवेग तथा शैशवकालीन अनुभवों की विस्मृत स्म्ृृतियों का संग्रह 
जो व्यक्तिगत अवचेतन की सामग्री है जिनका यदाकदा चेतन स्तर पर विस्फोट 
मथवा उभराव भी सहज रूप में हो जाना पाया जाता है किन्तु वंशानुगत 
(प्राष्योधवा००) तथा प्रेजातिगत (सरघ्रलंध)- विस्मृत अनुभवों का संग्रह जब 
सामूहिक अवचेतन में पहुंच जाता है तव इसका प्राय: प्रतीकों के रूप में रूपान्तरण 
(7788860777&007 ) हो जाता है जिनका परिष्कार या' समाधान किया जाना 
सामान्य मानवीय क्षमता से परे हो जाता “है तंथा जिनकी पहिचाने केचेंल प्रजाति- 
गत (२४०४) विशेषता के रूप में परिलक्षितं की जाती है। थ्रृंग ने सामूहिक 
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अवचेतन स्तरीय मानवीय अनुभव के इन ठप्पों (97०5800 ) को संस्कार कहा है। 
भरत: केवल व्यक्ति ही नहीं अपितु विशेष प्रजाति (7१8०८) भी अवचेतन स्तरीय इन 
संस्कारों से सतत प्रभावित होती पायी जाती है.॥ भारतीय चिन्तन के अनुसार ये 
संस्कार ही मानव हारा प्राप्त बह आदिम-कालीन सांस्क्ृति की धरोहर है जिसके 
द्वारा सम्पूर्ण मानवीय व्यक्तित्व सदियों से आज तक मुख्य रूप से प्रभावित होता 
हुआ पाया गया है | भारतीय चिन्तन के अन्तर्गत उपरोक्त अवचेतन स्तरीय संस्कार 
ही मानव के पुन्जन्म के प्रमाण माने गये हैं। सामूहिक अ्रवचेतन के गहनतम 
धरातल पर पाये जाने वाले इन संस्कारों की मौजूदगी के परिणाम से ही मृतात्मा 
का नये शरीर में पुनर्जन्म होता भारतीय चिन्तन के अन्तर्गत बतलाया गया है। 
संस्कारों की मौजूदगी के फलस्वरूप ही मानव धर्म-अ्रधर्म का भेद समझ पाता है 
तथा पुराने संस्कारों की मदद से ही मानव द्वारा कुछ नया सोचने, कुछ नये कार्यक्रमों 
का निर्धारण किये जानें के लिये सक्षम संभव माना गया है । इसी श्रसंग के अन्त 
में जाकर यूग ने यह प्रतिपादित किया है कि संस्कारों की शक्ति के आधार पर ही 
मानव अपना-पराया, मेरा-तेरा, शाश्वत तथा क्षणिक आदि सभी भेदों, को योग्य 
अकार से समझने के बाद ही अपनी मौलिक इकाई की अनुभूति कर पाता है। यूग 
ने संस्कारों एवं प्रतीकों के विस्तृत विवेचन से यह प्रमाणित किया है कि भिन्‍न-भिन्‍न 
जातियों के संस्कारों एवं प्रतीकों. के रूप में आश्चयंजनक सादृश्यता, एकरूपता एवं 
समानता पायी जाती है जो यह सिद्ध करता है कि सम्पुर्ण मानव समूहों के मूल में 
एक अदृश्य अलौकिक इकाई है । अतः सभी मानवीय प्रकृति (प्लण्याक्षा 7र४प्ा6) 
अथवा मानवीय सहज वृत्तियों में अद्भूव साइश्यता एवं एकरूपता (एप्राणिएयाह) 
दृष्यिगोचर की जाती है । हत 
यूग ने अवचेतन की महत्वपूर्ण भूमिका का विवेचन करते हुए व्यक्ति द्वारा 
समाज के साथ समायोजन की हृष्टि से चेतन स्तर पर मुखौदे, (7&75075$ ) का 
ओढ़ा जाना तथा इसकी क्षत्तिपूत्ति के वबोच तालमेल बिठाये जाने के उद्देश्य से 
व्यक्तिगत अवचेतन स्तर पर प्रतिक्रिया रूप से उसकी छाया (8॥8609) का स्वतः 
निर्मित होना तथा व्यक्ति के चेतन एवं व्यक्तिगत अवचेंतन के बीच एक पुरुष के 
अवचेतन में लिये एक नारी मूर्ति(एनीमा)तथा एक महिला के अवचेतन में लिये पुरुष 
रूप “एनीमस” की झांकी की बनावट होना पाया गया है,तथा व्य क्तिगत अवचेतन एवं 
सामूहिक अवचेतन के बीच गहनतम स्तर पर “आद्य मातृ शक्ति'” एवं सनातन ज्ञान 
पुरुष की स्थिति की अवधारणा तथा सामूहिक अंवचेतन के मूलाधार में स्थित प्रतीक 
के रूप में मूल पुरुष (आर्कोदाइव) की मौजूदगी की अवधारणा माना जाना विश्ले- 
पणात्मक मनोविज्ञान की विशिष्ट विशेषता की मोलिक अभिव्यक्ति है जिनको 
गहराई से समझते हुए तथा इनकी योन्य प्रकार से समझ से ही व्यक्ति अपने वैयक्तिक 
जीवन को समग्रतापूर्ण एवं पूर्ण विकास के ध्येय विन्दु तंक पहुंचा सकता है | इस हृष्टि 
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विकास करते हुए व्यक्ति एवं समष्टि के साथ अन्तोगत्वा एक्राकार हो जाने की 
संभावना में अपनी गहरी आस्था या विश्वास प्रगठ किया गया है । 

सामूहिक अवचेतन की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करते हुए यूग ने यह परि- 
कत्पना की है कि सामूहिक अवचेतन के प्रतिष्ठान अबबा मूल आदुय रूप (आर्की- 
टाइप) की जो स्थिति है उसे “देवत्व” या “आत्म तत्व” माना जा सकता है। 
यूम ने इसको स्व (5०) की संज्ञा से सम्बोधित किया है जिसकी हां एकमात्र 
सर्वोच्च सत्ता या स्थिति मानी गई है अर्थात्‌ सभी मानव समूहों के मूल (025) 
में एक “स्व” (8८) अर्थात्‌ आत्मा की स्थिति है जो यद्यपि ऊपरी तौर से प्रतीत 
होती है फिर भी मूलतः यह आधारभूत एक मात्र इकाई है, “स्व” (86) आत्मा 
देवत्व, या परमतत्व परमेश्वर आदि किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है और 
यह एकत्व अयवा आत्म तत्व ही अंतिम एवं एक मात्र सच्चाई, अथवा परम सत्ता 
एवं सत्य है, जिसे भारतीय वेदान्त की शब्दावली में “ब्रह्म” तथा भक्ति परम्परा 
में इस परम तत्व को (परमात्मा) या “ईश्वर, “विभू”, “विष्णु”, “थी राम, 
“द्री कृष्ण” अथवा “श्री शिव” के माम से पुकारा जाता है । इस प्रदार सामंझ्जस 
एवं उदार दृष्टिकोण के घनी यूग ने मनोविज्ञान के मर्यादित क्षेत्र की दर्शय और 
धर्मे के बिराद क्षेत्रों के साथ एकरूप समरस तथा संय्रुक्त कर दिया है। अतः 
चिकित्सक ओर मनोविज्नान वैेत्ता श्री काल॑ गुतस्ताद यूग को उनके अनुसंघान कार्यों 
को समष्टियत्त स्वरूप एवं विस्तार दिये जाने के फलस्वरूप दर्शन एवं धर्म को मनो- 
विज्ञान के साथ संयुक्त करने वाले एक उदार चिंतक की तरह याद किया जायेगा। 
अतः निःसंदेह काल गुस्ताव यूग भारतीय ऋषितुल्य माने जाने योग्य है क्‍योंकि 
भारतीय ऋषि ने धर्म, दर्शन और मनोविज्ञान को आत्मन्नात का ही अंग या विपय 
माता है । ; 
निःसंदेह आधथ्यरूप (आर्कोटाइप) अवचेतन स्तरीय है अतः इसको अनजाना, 
अज्ञय कहा जाना योग्य है किन्तु यदाक॒दा इसकी स्थिति का आभास चित्त के खेतन 
ह्वारा स्वतः हो जाता है | यूग ने शाश्ववक्नालीन प्रतिभा (एंग्रणाठंश ॥77986) 
भी कहा हैं | यह आध्य रूप (आर्कीटाइप) ही आगे जाकर चेतन तथा अवचेतंन 
में रूपान्तरित हो जाता है । इस ग्राध्य रूप या मूल प्ररूष का निर्माण लाखों करोड़ों 
वर्षों से होना कल्पित किया गया है । इससे ही कालान्तर में जाकर मानव मस्तिष्क 
तथा मानवीय चेतना की रचना होने का संकेत यू ग ने दिया है । मूल प्ररूप 
(आर्कीटाइप ) को मानव रूप में विक्तित होना प्रार्गं तिहासिक जलचर, स्थलचर. 
के विभिन्न क्रपों से होने की कल्पना भी भारतीय चित्तन में की गई है। भःरतीय 
चित्तन में मत्स्य, कच्छप, वराह, वामन, नूसिह आदि अवतारों के क्रम में भी कृष्णा- 
वत्तार एवं काल्कि अवतार के रूप, में. व्यक्तित्व विकास. की कल्पना की गई है । 
प्रत्येक. वाद का अवतार अपने पूर्वंकालीव अवतार को अनुमतोों -की झष्टि से अधिक 
समृद्ध होकर अधिक विकसित होना माना गया है, अतः मानव रूप अपने पुर्वकालीन 
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रा] 


के अनभत्र संस्कारों से युक्त माना गया हैं। आज के मानव के पास भी 
सके पुरुष बुनदन एवं पुरखों के अनुभवों, संस्कारों की अक्षय सम्पदा या घरोहर 
मौजूद है। आज का मानव उसके पुरखों द्वारा भ्रसंस्थ बार देखे गये सूर्योदय एवं 
सूर्यास्त के अनुभव-संस्कारों से इनकी योग्य समन्न प्राप्त कर सका है, तथा इस 
तरह मानव सदियों से मानव जन्म एवं मानव मृत्यु के संस्कारों 
की घरोद्दरर को यवावद्‌ स्वीकार करते हुए जन्मता है--मरता है अथवा 
नाना प्रकार के जीवन के अनुभवों के संग्रह से अपने व्यक्तित्व को समृद्ध एवं विकसित 
परता रहा है । अत: बःर-वार घटित अनुभवों की सतत पुनरादृत्तियों से मानव 
चित्त का प्रभावित होना सहज एवं स्वराभात्रिक है। प्राचीन काल से भाषा, वाणी 
और लिपि थे अदिप्कारों के पूर्व भी मानत्र अपने विचारों एवं भावनाओं का अपने 
साथियों के साथ आदान-प्रदात करता रहा है और मानवीय सफलता-विफलता, 
'शा-आशंका, सुख-दुःख आदि के अनुभवों की स्वतः सतत्‌ पुनराचृत्तियां करता रहा है, 
जिनका आभारा आज़ भी संस्कारों के रूप में मानव चित्त में निरन्तर पाया जाता 
है । जिसकी यदाकदा अभिव्यक्ति मूल प्ररूप अर्थात्‌ आर्कीटाइप के रूप में स्वतः हो 
जाती है। यूग की मान्यता है कि हजारों वर्ष पूर्व निम्ित इन मूल प्ररूपों 
(#7णाटए7०) का अनुभव भावना मंडित इन प्रतिभाओं एवं प्रतीकों के रूप में 
आज भी मानवीय चित्त में मौजूद है जिनदी अ्रभिव्यक्ति यदाकदा सपनों ([076875) 
के माध्यम से की जाती है । जिनकी योग्य व्याध्या किये जाने पर मूल प्रारूप 
(870॥९॥ 9८४) की स्थिति का १रिचय प्राप्त हो सकता है। यूंग की यह भी 
मान्यता है कि स्वप्तदर्शन चित्त को सहज एवं स्वतः उपज है जिसका व्यक्ति के 
जीवन पर गहरा प्रभाव रहता है चाहे वह इन स्वप्नों का अर्थ समझे अथवा नहीं भी 
समझ सके | स्वप्नों का अर्थ समझने मे प्राय: व्यक्ति को कठिनाई का अनुभव होता 


है वर्योकि स्वप्तों की भाषा प्रायः वड़ी दुरह जटपटी तथा प्रतीकात्मक (899900) 
पायी जाती है । | 5 

व्यक्ति द्वारा स्वप्त में पुराण-इंतकथाओं में वणित दृश्यावलियों को देखे जाने 
का अर्थ सामृहिक अवचेतन की स्थिति का परिणाम है। व्यक्ति विशेष को यदि इस 
प्रकार के शृश्यों को देखने का कोई अनुभव ही नहीं है तो निश्चयपूर्वक इन 
एृश्णें के दशेन का कारण सामूहिक अवचेतन में ही दूढा जाना योग्य है। 
इस प्रसंग में यह भी तर्क उठाया जा सदता है कि व्यक्ति द्वारा पौराणिक दृश्यावली 
का दर्शन किया जाना वक्त व्यक्ति के मस्तिष्क बी विकृृति भी हो सकती है यू ग 
ने सन्‌ 906 में मानसिक चिकित्सालय के एक रोगी के द्वारा स्वप्न में पुराण 
वर्णित दृश्याचली को देखे जाने वाले एक उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट 
किया है कि यह मनोचिक्लिप्त रोगी जो सामास्यतया शान्त व्यवहार करता था 
दिन्‍्तु जब उसमे स्वप्न में एक पौराणिक दृश्यावली का अवलोकन किया तो 


बह बड़ी बेचैनी एवं उत्ते जगा का अनुभव करने लगा । इस पर कार्ल गुस्ताव यू ग ने 
अपने पुराण विज्ञान (४)४४०0४8)) के जध्ययव के आधार पर इन रोगों के द्वारा 
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देखे जाने वाले प्रतीकों का अश्र्थ उसको समझाया तो वह रोगी पागलफ्न से एकदम 
मुक्त होकर सामान्‍य जीवन व्यतीत करने लग गया | 

यूग ने अपने अनुसंधान कार्य के दौरान पुराण विद्या, दंतकथाओ्रों एवं 
मिथकों (!/७४४$) के अध्ययन की ओर विशेष ध्यान दिया है क्योंकि यूग की यह 
मान्यता है कि इन द॑तक्रधाओं एवं मिथकों के माध्यम से ही मानवीय प्रकृति एवं 
स्वभाव (म्रिष्याथा िवाएा०) की योग्य जानकारी उपलब्ध हो सकती है क्योंकि 
यह पुराण संगत दृश्यावली का देखा जाना भी सामूहिक अवचेतन की अभिव्यक्ति 
है | जब व्यक्ति स्वप्न में दर्शित दृश्यावली का वर्णन अपने किसी मनोविश्लेपक के 
सम्मुख प्रस्तुत करता है तव उक्त अवचेतन स्तरीय अन्तव॑स्तु का उभार उसके चेतन 
स्तर पर अपने आप स्वतः हो जाता है और यदि इसका युक्तिसंगत स्पष्टीकरण 
किया जाय तो वह उसके अवचेतन स्तरीय स्थिति रोग से निश्चयपूर्वक छुटकारा 
पा ध्कता है । अतः यू गीय मनोचिकित्सा के अन्तर्गत विश्लेषक को व्यक्ति द्वारा 
देखे गये दृश्यों का अर्थ स्वयं रोगी द्वारा निकाले जाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता 
है ताकि व्यक्ति अपने अवचेतन स्तरीय रोग को अपनी ही चेतन स्तरीय समझ से 
खुलासा कर उसे समझने तथा इसका हल निकालने में सफल हो सके । 


अतः यू गीय मनोचिकित्सा के अन्तर्गत विश्लेपषक को रोगी द्वारा देखे गये 
सामान्‍य स्वप्न हश्यों का अर्थ उसके ही द्वारा निकाले जाने का प्रोत्साहन दिया जाता 
हैं ताकि रोगी अपने ही अवचेतन स्तरीय अस्तव॑स्तु का खुलासा अपने ही चेतन 
स्तरीय समझ के आधार पर प्रस्युत क्रिये जाने का प्रयत्त कर सके । और रोगी 
द्वारा ही उसे अपने अन्तर को टटोलने तथा उसके कारण को स्वयं के चेतन स्तर 
पर ढूंढें जाने तथा इम्तकी समझ से इसका हल निकालने में सफलता प्राप्त हो सके । 
रोगी द्वारा आत्म निरीक्षण कराये जाने के दौरान यू गीय चिकित्सक को यथा आवश्यक- 
तानुसार रोगी का निस्मन्देह मार्गदर्शन करना चाहिये । किन्तु स्वयं चिकित्सक द्वारा 
रोगी के स्वप्न का खुलासा उस पर थोपे जाने के बजाय स्वयं रोगी से ही उसका 
खुलासा निकाले जाने में मदद करना चाहिये । 


किन्तु किसी रोगी द्वारा पुराण संगत इृश्यावली के स्वप्न का अर्थ समझना 
अत्यन्त कठिन है क्योंकि ऐसी दृश्यावलियों से सामूहिक अवचेतन की अभिव्यक्ति होती 
है। व्यक्ति मपने वैयक्तिक जीवन सम्बन्धी स्वप्न के दृश्य का तो स्वतः खुलासा 
चिकित्सक के मार्गदर्शन से प्रस्तुत कर सकता है । किन्तु सामूहिक अ्रवचेतन से 
अद्भुत रृश्यावली का खुलासा उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाना असमभंव सा है, क्योंकि 
सामूहिक अवचेतन स्तरीय अन्तवंस्तु की अभिव्यवित प्राय: प्रतीकों के रूप में ही पायी 
जाती है और प्रतीकों की व्याय्या किसी सामान्य व्यक्त के द्वारा प्रस्तुत किया जाना 
अत्यन्त कठिन है, अत्तः पुराण एवं मिथकों की हृश्यावली का खुलासा पेश किये जाने 
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के लिये मनोविश्लेषक के लिये उस प्रजाति के मियकरों के अध्ययन किया जाना भी 
जरूरी माना गया है। 

युग की यह मान्यता है कि आदिम मानव द्वारा प्राकृत्तिक घटनाओं (शाप 
८५९८॥8) वाबत स्वप्न दृश्यावलियां (जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त, चसंत आगमन आदि) का 
खुलासा (7फ्राशा४70॥) प्रस्तुत करने का प्रयत्त जो पुराणों एवं मिथकों में पाया 
जाता है, जिसका संबंध उक्त प्रजाति (7206) के तत्कालीन घामिक मान्यताओं 
से सदेव पाया जाता रहा है। जैसे सूर्योदय की दृश्यावली का मिथकों में यह वर्णन 
है कि भगवान सूर्य का प्रति प्रात:काल समुद्र से जन्म होता है तथा जो रधारूढ होकर 
पूर्व से पश्चिम की ओर दोपहर तक बढते हैं तथा मध्यान्ह में सूर्य ऊंचे श्राकाश से 
पश्चिम के समुद्र में डूबते हैं और संघ्या की महान्‌ दैत्या (४०४४८: 788०7) के मुह 
में निगाले जाते हैं तथा रात्रि के दौरान में भगवान सूर्य का देत्या के मूँह में रात्रि सर्पे 
(7॥6 5७एथा। ० 8॥० 78॥) के साथ घनघोर युद्ध होता है तथा भगवान सूर्य 
रात्रि सर्प का संहार करते हुये दूसरे दिन प्रातःकाल महान दैत्या के मुह से बाहर 
निकल फर दूसरे दिन पुनः जन्म लेते हैं। इस प्रकार मिथकों में भगवान सूर्य का 
प्रतिदिन पुनः जन्म लिये जाने का विशद वर्णन उक्त प्रजाति की घराभिक मान्यताओं के 
रंग में प्रस्तुत किया गया है। यूग की मान्यता है कि उपरोक्त प्रकार से पुरांण एवं 
मिथरकों में वणित विषय-वस्तु वस्तुतः अवचेतन स्तरीय अन्स्तवंतु का पुनः चेतन स्तर 
पर उभराव होने की अभिव्यक्ति है, जिसका मिथक्रों में तत्कालीन प्रजाति की धर्म. 
सम्बन्धी मान्यताओं के रंग में उनकी अभिव्यक्ति किया जाना पाया जाता है । श्रत: 
इस प्रकार की असामान्य स्वप्न दृश्यावलियों का प्रथे भथवा खुलासा केवल पुराण विद्या 
विशारद एवं निष्णात चिकित्सक के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाना संभव है। इस प्रकार 
के विरले एवं असामान्य स्वप्न दृष्टावली का खुलासा यदि चिकित्सक द्वारा रोगी को 
सुस्पष्टतया समज्नाया जायेगा, तो निःसन्देह रोगी के तनावों में कमी हो सकेगी, ऐसी 
यूग की धारणा है। 

यूंग की यह भी मान्यता है कि आदिम मानव समूह (एसोा।र२४ ए0०फए[8- 
(०) के लिये उनके निजी जीवन एवं उनके पर्यावरणीय जीवन (एछ5079 & 
छणसाएणात्रणा व) के बीच अन्तर को समझ पाना भी कठिन है, क्योंकि आदिम 
मानव के व्यक्तिगत जीवन तथा पर्यावरण जनित जीवन में कोई उल्लेखनीय अन्तर 
ही नहीं है क्योंकि आदिम मानव जाति का संपूर्ण जीवन पर्यावरण क्रम पर ही आश्रित 
है । का आादिमकालीन मानव समूह में व्याप्त मिथकों की व्याख्या विवेचन से 
सामूहिक बवचेतन स्तरीय अन्तर्वेस्तु का अर्थ जब स्वप्नकर्ता व्यक्ति को समझाया 
पा 28480 347 6:45 तनावों में निश्चयपूवंक राहत मिल 
स न्‍्तव॑स्तु का नासमझी एवं गलत समझ से ही चित्त 
के चेतन एवं अवचेतन के बीच संघर्ष एवं तनाव की सृष्टि होना देखा गया है । मत: 
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जब अवचेतन चेतन स्तर पर उजागर और विवेचित किया जाता है तो निःसंदेह चेतन 
तथा अवचेतन -ी खींचातानी तथा तनाव से रोगी को राहृत एवं मुक्ति मिलने की 
निश्चित संभावना हो जाती है । 

यूग ने यह स्पष्ट किया है कि.मिथक एवं दंतकथाओों (४५४४६) सामूहिक 
बवचेतन (000९०४ए९ पर7०075०००$) की सीधी अभिव्यक्तियाँ (0॥60 ७एए6- 
58078) मात्र है इसलिये सभी कालों एवं सभी देश की मिथकों एवं दन्‍्तकथां में 
प्राय: समानता पायी जाती है। जब कभी मानव मिथक एवं दन्‍्तकथाओं की रचना 
की क्षमता खो देता है तव उसका घम्म, काव्य, लोक-कथा (एणी८ ॥07) तथा 
परिक्रथाओं की सृजन शक्ति से वह प्राय: असमर्थ हो जाता है। क्योंकि मिथक कथा 
अवचेतन स्तरीय सृजनात्मक अन्तवेस्तु ही धर्म, साहित्य, कला, काव्य आदि की प्रेरक 
स्थली है। मातवीय चेतन केवल मात्र स्पष्टीकरण तथा खुलासे को सामग्री त्तो जुटा 
सकता है किन्तु सर्जनात्मकः सृजन शक्ति केवल मात्र अवचेतन का ही ग्रुण धर्म है 
अर्थात्‌ अवचेतन में ही उजन क्षमता है । इसलिये धर्म, काव्य, कला, एवं लोक संस्कृति 
का उद्भव चेतन स्तरीय न होकर केवल मात्र अवचेतन स्तरीय अरतवस्तु का ही 
प्रतिफल है। इस दृष्टि से यूग की.मान्यता है क्रि अवचेतन ही चेतन का आधार 
अथवा सृजनात्मक मातृ शक्ति है, इसलिये यूग ने चेतन की अपेक्षा अवचेतन को ही 
अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी माना है.। 

यूग ने बड़ी हृढ़तापूर्व# प्रतिपादितं किया है कि सभी धर्मों की केन्द्रीय आक्षति 
((शा।8] ग807०) स्वभावत: आर्क्रीटा इपल पायी जाती है। जिस प्रकार दंतकथाओं 
का सृजन अवचितन द्वारा होता है तथा इसके वाद इनकी व्याख्या या झुंगार चेतन 
स्तर होता है, उम्ती प्रकार सभी धर्मो की मूल विषग्रवस्तु का स्॑जन अवचेतन स्तरीय 
अन्तवंस्तु से होता है और चेतन ढ।रा केवल इसका योग्य संस्कार संशोधन मात्र होता 
है। क्‍्योंक्रि अवचेतन (मातृ चेतन) ही सृज़न शक्ति है और चेतन (पितृ चेतन) 
केवल मात्र मूल सृजन बीजों की साज संवार मात्र है। अत: पुराण और दंतकथाओं 
को “कपोल कल्पना” कर इनकी उपेक्षा किया जाना अथवा मजाक उड़ाया जानता 
उचित नहीं है । ग्रादिम जातियों में व्याप्त दंवकथाओं का तो और भी विशेष महत्व 
है क्योंकि इनमें मूल प्रार्य (आर्कीटाइपल) स्वरूप अधिक सुस्पष्ट और निखालिस 
रूप से पाया जाता है जिसकी आंशिक अनुभूति केवल स्वप्नों के माध्यम से ही हो पाती 
है। इन स्वप्नों की असीम शक्ति और दूरगामी प्रभावों का योग्य मुल्यांकन किया 
जाना निःसंदेह बड़ा कठिन कायं है क्योंकि मर्यादित चेतन के द्वारा असीम अवचेतन 
की क्षमता का सही मूल्यांकन अथवा विवेचन प्रस्तुत किया जाना नि:संदेह कठिन 
कार्य है। भअवचेतन स्तरीय इस महान्‌ शक्वि " की अभिव्यक्ति - सृजनात्मक एवं 
विध्वंसात्मक दोनों प्रकार से पायी जा सकतो है । अत: अवचेतन के द्वारा सृजनात्मक 
कला के उच्च शिखरों पर देवताओं तथा सामूहिक विनाश के घ्वंस खण्डहरों पर दैत्यों 
की धारणायें स्थापित की-गई हैं।।- यूग ने वड़ी हृढ़ता से घोषणा कौ है कि अवचेतन 
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को केवल मानवीय कूड़े कचरे का ढेर कहा जाना हब वाहियात एवं गलत बात 
है वर्मोंकि अवचेतन ही मानव जाति के लिये सृजनात्मक सृष्टि एवं विध्वंसात्मक री 
की आधारभूत प्रतिष्ठान या जनक है। इस प्रकार काले गुस्ताव यू ग ने फ्रायड की पूर्व 
स्थापित मान्यता का हृढतापूर्वक खण्डन किया है क्योंकि फ्रायड ने अवचेतन संभाग 
की समाज द्वारा तिरस्कृत भावनाओं एवं प्रवृत्तियों दफनायें जाने एक अशिव मुर्दाघर 
अथवा अवांछनीय विचारों, भावनामों एवं वृत्तियों के अनुपयोगी कूड़ा कट का गोदाम 
मान लिया था। फ्रायड की उपरोक्त धारणा के विपरीत यूग ने सामुहिक अवचेतन 
को मानव जीवन के लिये उपयोगी सृजनात्मक रत्नों का भंडार माना है । 

सामूहिक अवचेतन की परिभाषा किया जाना असंभत्र है क्योंकि हमें उसकी 
सीमाओं एवं उसके सही स्वरूप (7776 7४४7०) की कोई जानकारी ही नहीं है । हम 
केवल सामुहिक भ्रवचेतन की अभिव्यवितयों का आभास अथवा अवलाकन (0%४७- 
शए४४०॥)कर सकते हैं तथा इनकी विवेचना कर सकते हैं और इसको समभने की कोशिश 
कर सकते हैं। यूग के कार्यो के अधिकांश भाग अवचेतन सम्बन्धी खोज है । आर्कीटाइप 
के संबंध में यूयग ने कहा है कि हमारे विचार आर्कीटाइप को पकड़ ही नहीं सकते 
क्योंकि आर्कीटाइप की उपज हमारे विचारों से नहीं हुई है, फिर भी आर्कीटाइप को 
हम अन्य भिन्‍न-भिन्न बाकृतियों (48078५) से जुदा कर सकते हैं । आर्कीटाइप की अभि- 
व्यक्त स्वप्नों एवं फन्‍्तासी (छ2798765) के माध्यम से घत्ति होती है, जिनका मनुष्य 
जीवन पर गहरा एवं महत्वपूर्ण प्रभाव होना पाया जाता है एवं जिनका संबंध विश्व 
भर में पायी जाने वाली सभी मिथकों एवं दंदकथाओं में समान पाया जाता है । 
काल गुस्ताव यूग मे पूरी सावधानी के साथ अनुसंघान करते हुए कतिपय भुख्य 
आार्कीटाइप की व्याख्यायें प्रस्तुत करने का प्रयत्त किया है कि जिनका मानवीय 
चित्तन और व्यवहारों पर गहरा असर पड़ा है, तथा जिनको यूग ने मुखोटा 
(९८६०7 ), छाया (88009), नारीमूति (&॥ं॥॥8), पुरुष मूरति (8॥॥708 ), 
सनातान ज्ञान पुरुष (प॥० 00 छां56 एाथा ) आदय भूमि माता (प्र ऊव्या 
गाथा) तथा स्व (7॥० 5७) इत्यादि संज्ञाओं से व्याख्याचित किये जाने का 
प्रयत्त किया है । 

इसी प्रसंग में यूग ने यह भी स्मरण कराया है कि जब हम सामूहिक अवचेतन 
के आर्कीटाइप की चर्चा करते हैं तो हमारे मन अथवा चित्स के भिन्‍त-भिन्‍न संभागों 
के बीच किसी अदूठ दीवार द्वारा विभाजित माना जाना योग्य नहीं है। क्योंकि 
सामूहिक अवचेतन का व्यक्तिगत पहलू भी हो सकता है। इसी तरह नारीमूर्ति 
प्रतिमा (४०॥78 4782०) सनातन-कालीन पुरुष हारा नारी का अनुभव भी हो 
सकता है अथवा यह जनुभव एक विशेष व्यक्ति द्वारा इस जीवन में घटित एंक 
विशिष्ट नारी अथवा कुछ विशेष महिलाओं के वीच घटित हो सकता है। यद्यपि 
थार्कीटाइपों का संदध व्यक्तिगत की अपेक्षा सामूहिकता से अधिक पाया जा सकता 
है। सा परसीना एं शेडों का व्यक्तिगत संबंध जवदेतन से ही मुख्यतः पाया 
जाता है । 























द्वितीय खण्ड 


अध्याय 4॑ | .. हि 
से द्रान्तिक विवेचन चित्त और 


उसकी प्रकृति 
([॥6 ?5ए९॥९ थाए 6 'रिश्वाण्ा९) 


काले गुस्ताव यूग में विश्मेषणात्मक मनोवैज्ञानिक ( थवर्शए पैंछ्थो 
75एल००0९99) के भन्तगंत सभी मनोव॑ज्ञानिक प्रक्रियायें (8 एश४०ा००छ्संट्शे 
[700९४५९८५) की व्याख्या प्रस्तुत करने की दृष्टि से पूर्व प्रचलित शब्द मन ()७३॥0) 
तथा आत्मा (800) के वजाय नई संज्ञा (?59०॥०) चित्त का उपयोग किया है। 
चित्त (25४०४९) को चेतन (00॥8०008) तथा बचेतन (एगर०05००४७ )/ इन 
दोनों संभागों को इकाई (070) की तरह स्वीकार किया गया है, जो पूर्व प्रचलित 
शब्द मन और आत्मा की अपेक्षा अधिक उपयुक्त है। क्‍्योंक्रि शब्द मन (0) 
तथा चेतना (0078००७५) समान अर्थी शब्द है, अतः शब्द के. मन के अन्तर्गत 
अवचेतन को व्याखित किया जाना प्राय: विरोघाभास प्रतीत होता है, इस प्रकार 
शब्द चित्त जिसके अन्तर्गत चेतन तथा अवचेतन इन दोनों तम्भागों को एकीकृत 
किया है, पूर्व प्रचलित शब्द मन ()शांग्ा0) की अपेक्षा अधिक व्यायक है। इसी 
तरह शब्द आत्मा (500]) एक दाशंनिक शब्द है, जो प्रायः मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया 
का व्याख्या की दृष्टि से दुरह एवं अस्पष्ट है, तथा शब्द आत्मा (800) का अर्थ 
कतिपय मर्यादित संश्लिप्ट क्रियाओं (आंशा।66 ०0ग्रणाॉ०ड ० णाएा075) तक 
सीमित है-इस लिये इसका उपयोग सभी चेतन तथा अवचेतन स्तरीय प्रक्रियाओं 
के लिए किया जाना यू ग ने अनुपयुक्त माना है। इसके गश्रलावा यूग ने शब्द आत्मा 
(500) का प्रयोग आन्तरिक व्यक्तित्व (]पर7०० एथ४०7४॥५) के अर्थ में किया है, 
तथा शब्द प्रात्मा (300) को आत्मपरक दृष्टा अर्थात्‌ विषयी ($प्रशं००४) के रूप 
में माना गया है जो चिकित्सा मनोविज्ञानी यूग द्वारा वस्तुपरक (0ए6०४४6) 
अनुसंघान की दृष्टि से अनुपयुक्त है । यूग द्वारा प्रयुक्त आत्मा का अर्थ आन्‍्तरिक 
ध्यक्तित ([7थ 975०279) वह अवचेतन स्तरीय स्थिति है, जिसको वस्तुपरक 
(00००४४०) वस्तु की तरह परीक्षण किया जाना कठिन है, अतः यू य द्वारा सभी 
मनोवेज्ञानिक, प्रक्रियाओं की व्याख्या हेतु पुर्व प्रचलित शब्द मन ((70) अथवा 


48 कार्ल गुस्ताव यू ग: विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान 


बात्मा (50ए] की श्रपेक्षा चित को अधिक व्यापक, सुस्पष्ट तथा वस्तुपरक (0ए9[6- 
०८४४४) स्वीकार किया जाना निःसन्देह उपयुक्त है। 


यूग ने चित (259०४४) की सचाई (7२०७४॥६४) को किसी भी भौतिक 
वस्तु (70४०४ 978) की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण एवं वास्तविक (॥२८०) माना 
है । किसी भी भौतिक वस्तु (778) अयवा आंगिक अनुभव (0827० फछड- 
7०7०7०८) की मानव मात्र को जो अनुभूति या जानकारी उपलब्ध होती है, उसका 
मुख्य माध्यम मानवीय चित (प्रपयाश्ा 259०७) ही है;“इस प्रकार यूग की 
मान्यतानुसार चित का सर्वोपरि तथा एक मात्र वास्तविक स्थिति है, जो भौतिक 
की अपेक्षा मानवीय अनुभव की दृष्टि से व्यक्ति से अधिक सन्निकट एवं अधिक सचाई 
पूर्ण तथा यथार्थ (१९४) है । 


चित (759०॥०) चेतन तथा अवचेतन दोनों संभागों की इकाई (ए7र४) 
होने की दृष्टि से सम्पूर्ण मानवीय अनुभवों (पा 83:०प्र/ं॥००) का मूलाधार 
(8485) है, तथा मानव मात्र इस चेतन एवं अवचेतन स्तरीय दोनों सम्भागों की 
इकाई चित के माध्यम से ही सम्पूर्ण जगत की सभी वस्तुओं (१४॥85) एवं विचारों 
((०॥०७ए०($) की योग्य जानकारी प्राप्त कर पाता है, क्योंकि सभी मानवीय अनु- 
भवों का स्वरुप वस्तुतः केवल मात्नचितिय स्थितियों ही है , इस प्रकार यूग ने चित 
की स्वतन्त्न एवं धर्वोपरि सता को स्वीकार किये जाने का आग्रह किया है, क्योंकि 
यूंय की मान्यतानुसार चित को स्वतः एवं स्वतंत्न स्थिति है। जैसा कि यूग की 
कतिपय वैज्ञानिक खोजों से यह पता लगा है क्रि चित का संचालन भी कुछ चितीय 
नियमों के अन्तर्गत होता है। श्री काले गुस्ताव यू ग॑ निश्चय पूर्वक विशुद्ध चिकित्सा 
मनोवैज्ञानिक है, अत: उन्होंने वस्तुपरक (0ए[००८४४७) परीक्षण के लिये आत्मपरक 
आत्मा तथा सतही तथा क्षण-क्षण में बदलते हुये माने जाने वाले मनन (7४70) के 
बजाय चित (75ए०॥6) को अपने वैज्ञानिक परीक्षणों का नतीजा निकालने के लिये 
अधिक उपयुक्त माना है। भारतीय चिन्तन के अन्तर्गत मन को सतही-छिछला, क्षण- 
क्षण में बदलने वाला, अस्थिर, उपरी तथा कभी बढ़ा हुआ तो कभी घटा हुआ सनक 
ग्रस्त गर जिम्मेवार तथा कम महत्व की अ्रनरगल क्रिया कलापों का सृजक माना गया 
है । मन को चंचल, शरारती, वन्दर के समान उलूल जलूल कुदा फांदी करने वाला 
कहा गया है जिससे स्थायित्व, गहराई, दृढ़ता टिकाऊपन की बवपेक्षा नहीं की जा 
सकती । अत:-यू'ग ने अपने अनुसंघान कार्य के लिये मन के वजाय चित (757००) 
का ही चुनाव किया है, क्योंकि चित स्तरीय अनुभूति निःसन्देह अधिक स्थायी, 
सुस्पष्ट टीकाऊ तथा अधिक दीघे जीवी पायी जाती है । 


फ्रायड तक नोविज्ञान को मन ()(॥70) का विज्ञान माना "जाता रहा है | 
फ्रायड ने चेतन और मवचेतन को मन के दो सम्भाग होना कहा है, किन्तु कार्ले 
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गुल्ताव जुन ने ही सर्व प्रथम चेतन और अवचेतन को चित (759०॥८) के दो सम्भाग 
मानने की घोषणा की । भारतीय वाद्धमय में चित एक प्राचीन, प्रचलित एवं महत्ता 
प्राप्त पद है । पातंजली के योग-सूत्र. के प्रथम चरण में योग की परिभाषा चित वृत्ति 
विरोध के रूप में की गई है, निःसन्देह चित कृति को मन की तरंग की अपेक्षा अधिक 
गहरी, अधिक चिरस्थायी अधिक प्रामाणिक एवं अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, 
अत: जुग द्वारा पद (७770) मन (१/॥70) के वजाय चित (759०॥8) का चुनाव 
किया जाना निःसन्देह अधिक उपयुक्त है। 


श्री काले ग्रुस्ताव यू ग ने यह प्रतिपादित किया है कि हमारे सम्पूर्ण ज्ञान, 
विज्ञान और अनुभव का प्राधार मानवीय चित है और मानवीय चितीय स्थिति से 
पम्पुर्ण प्रकृति (]प/एा०) तथा समग्र संस्कृति (0४//ए7०) का विवेचन प्रस्तुत 
किया जा सकता है। श्री यूग के पूव॑वर्ती चिकित्सा मनोवैज्ञानिकों का काये क्षेत्र 
मनोविज्ञान तथा चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन तथा तत्‌ सम्बन्धी वैज्ञानिक खोजों तक 
ही मर्यादित था किन्तु काले गुस्ताव यूग के विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान के अन्तर्गत 
पूग मनोविज्ञान के मर्यादित क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहकर सम्पूर्ण मानवीय विकास 
की क्षमता सम्पादन कराने की असीम दृष्टि से, ज्ञान-विज्ञान को सभी क्षेत्रों की 
आवश्यक जानकारियों को उपयोग एवं साथंक मानते हैं-ताके हजारों वर्षों से संग्रहीत 
प्ञान-विज्ञान की विभूति के आधार पर मानव अपना पूर्ण विकास कर सके, तथा 
अपने अपूर्ण, खण्डित, एकांकी व्यक्तित्व को पूर्ण, समग्र और सर्वव्यापी बना सके । 
इस दृष्टि से श्री काले गुस्ताव यूग का विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान मानव जाति का 
जीवन दर्शन है, और उसका अनुसन्धान कार्य, उच्चतम जीवन यापन का साधन-प्थ 
बन गया है । ; | 


यूग की जीवन साधना प्रारम्भ एक मनोचिकित्सक के रूप में आरम्भ हुआ 
और जीवन पर्यन्त यूग चिकित्सा मनोविज्ञान (१४८०४८०७४। 99ए०॥०॥०६५) से संबंधित 
रहे मौर उन्होंने दीघंकाल तक अवचेतन के रहस्यों की खोज में अपने जीवन का 
अधिकांश समय विताया । आजीवन मनोवेज्ञानिक अनुसंधान में लगे रहते हुए उन्होंने 
आादिम जातियों के रहन सहन, उनके विश्वास-अविश्वासों तथा उममें प्रचलित 
सनातनकालिन धामिक क्रिया कलापों से लेकर उनकी देतकथाओं का गंभीर अध्ययन 
करते हुये समग्र मानव जाति में पाये जाने वाले कत्तिपय ब्यवहारों एवं समान 
विचारों छा पता लगाया, और उन्होंने सम्पर्ण मानवीय क्रिया कलापों का योग्य 
मूल्यांकन करते हुये उनको अपने अनुभवों के प्रकाश में जो व्याख्या प्रस्तुत की है, 
जिससे समग्र मानवीय जीवन के विकास का एक समनन्‍्वयकारी तथा आपसी समझ 
का राजमाग प्रशत हो गया है | इस प्रकार चिक्षित्सा मनोवैज्ञानिक यूग अपने गहन 
अध्ययन एवं वेश्ञानिक भनुसंधात कार्यों से मानवीय जीवन विकास के एक मारे 
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दर्शक वन॑ गये हैं । यूग ते मानवीय अनुभवों की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करते 
हुए मानवीय प्रकृति (!९७ए7८) सम्बन्धी कुछ निष्कर्षों की खोज की है किन्तु उनको 
सभी व्यक्तियों पर एकसा लाग किये जाने का कोई आग्रह नहीं किया है। इस प्रकार 
यूग ने किसी हढ़िवाद, या सिद्धान्तवाद को थोपने का कभी कोई प्रयत्त नहीं किया, . 
इस प्रकार यूग का चिस्तन स्देव स्वतन्त्र, विस्तृत एवं विकासोन्मुखी पांया जाता 
है, जिसंको किसी क्षेत्र, काल था विपय के अन्तर्गत मर्यादित किया जाना उपयुक्त 
नहीं है । है । 
,...यूग द्वारा प्रयुक्त शब्द साई के (25५०॥०) का ग्रीक साहित्य में जीवन तत्व 
के अर्थ में प्राचीनः काल से उपयोग होना पाया गया है निसन्देह (एशएणा०) चित्त 
निरन्तर गतिशील एवं स्वतियन्त्रित प्रवाह है । काल॑ गुस्ताव यूग ने लैटिन, शब्द 
(.009०) लीविडो को प्राचीन मान्यता, के अर्थ रूप में ही स्वीकार किया है.। 
फ्रायड ने लीविडों को मुख्यतः काम संवेग (8७४ए78०) के रूप में माना है किन्तु 
यूग ने इसको चित्तीय प्रवाह को सामान्यतः इच्छा (767०) आकांक्षा तथा 
भन्तःप्र रणा (ए786) के अथ में स्वीकार किया है। इसको जीवन ऊर्जा (7#£6 
छझाशह9) या जीवन शक्ति (7॥6 90७०7) भी कहा जा सकता है। जिस प्रकार 
हृदय से और हृदय की ओर .स्वंतः रक्त संचार होते रहना ही शरीरधारी के जीवन 
की निशानी है, तथा विद्युत्‌ प्रवाह घन विन्दु से ऋण विन्दु तथा ऋण विह्दु से धन 
बिन्दु के बीच स्वतः प्रवाहित होता है, उसी प्रकार चित्त' के चेतन तथा अवचेतन के. 
बीच चित्तीय शक्ति अथवा जीग्न ऊर्जा का स्वतः प्रवाह होता रहता है। युग की 
मान्यता है कि यद्यपि चेतव भौर अवचेतन परस्पर विरोधी हैं, तथा चेतन .भौर अब- 
चेतन चित्त के दो सम्भाग मात्त है किन्तु परस्पर विरोधधर्मी होने पर भी ये दोतों 
सम्भाग एक दूसरे के प्रति पूरक है, जिनके वीच स्वतः चित्तीय अन्तंवस्तु का प्रवाह 
निरन्तर मौजूद रहता है, इस प्रकार चेतन की अन्तंवस्तु (20775) 'अवचेतन 
में लय तथा अवचेतन की अन्तवस्तुं का चेतन ल्‍्वर उभार स्वतः होता रहता है 
जिससे इन दोनों सम्भागों की इकाई निरन्तर वनी रहती है, इसी ' चित्त के माध्यम 
से मानव अपने अनुभव ज्ञान से स्वतः विकास करता है। 9350 * + 890, 2 


यूग की मान्यतानुसार-जीवन ऊर्जा (लीविडो) को स्वतः सहज. प्रवाह 
निरन्तर चेतन और जवचेतन के दीच पाये जाने तथा इनकी अन्तंवस्तु की .परस्पर 
सहज रूप से अदला बदली होने से ही मानवीय जीवन की इकाई बनी रहती है, और 
मान स्वतः होने वाले अनुभवों के प्रकाश में स्वयं विकास करते हुए निरन्तर समझ्न, 
और समृद्धि की ओर अग्रसर होता है । चेतन भौर अवचेतन के विरोधी. ध्रू वों- के 
वीच जबव-नब अधिक तनाव अनुभव होता है तब-तद जीवन ऊर्जा का प्रवाह तेजी से . 
तथा इनके बीच सामान्य भेद होने पर जीवन ऊर्जा -का घीमें से प्रवाह होता है. 
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किन्तु जीवन के सभी क्षणों में जीवन ऊर्जा का निरन्तर प्रवाह वना रहना ही मानव 
जीवन का मुख्य लक्षण है | 


मानवीय जीवन में जीवन ऊर्जा का यह स्वतः प्रवाह कभी बाहर की ओर 
तथा कभी अन्दर की ओर होना पाया जाता है जब व्यक्ति अपने से बाहर अपने 
चारों तरफ स्थित विश्व तथा इनकी समस्याओं का सामना करता है तव उसकी 
चेतना का रुख अथवा अभिवृत्ति वहिमुखी होती है, तव वहिमुखी चेतना के रिक्त 
स्थान की पूर्ति हेतु उक्त व्यक्ति की अवचेव॒न स्तरीय अन्तवस्तुओं का उभार चेतन 
स्तर पर उजागर होता है । वहिमुखी अभिवृत्ति की इस स्थिति में चेंतन की मदद 
से व्यक्ति अपने इदं गिर्द बाहरी दुनियां को एक ओर समझता है तथा इसी दोरान 
में वह स्वयं के अवधेतन में स्थिति अन्तंवस्तु के कुछ खण्डों को भी अपने चंतन 
स्तरीय उभार से इनका श्रर्थ बोध प्राप्त करता है इसी तरह यदाकदा मानव अपनी 
आन्तरिक मांग से जीवन ऊर्जा का प्रवाह अन्दर की भोर याने अन्तंमुखी होता है तो 
अवचेतन के गहनतम स्तर पर सरकने वाली अवचेतन स्तरीय अन्तंवस्तु के रिक्त 
स्थान की पृत्ति हेतु चेतन स्तरीय अन्तंवस्तु का महत्वहीन एवं उपेक्षित अंश चेतन 
से अवचेतन अन्तंवस्तु में लय हो जाता है और फिर परिवर्तित स्थिति की मांग के 
अनुसार व्यक्ति जब पुनः वहिंमुखी रुख अपनाता है तव चेतन स्तरीय अनन्‍्तेंवस्तु के 
दफनाये गये हिस्से के साथ गहनतम मवचेतन स्तरीय अन्तेवस्तु को नये ढंग से चित्त 
के चेतनस्तर पर उभरने तथा उजागर होने का अवसर मिलता है, और इस प्रकार 
मानव को अपने चेतन स्तर को अ्रधिक विस्तार के साथ समझने का अवसर मिलता 
है । यूय ने बवचेतन संबंधी अपने अनुसंधान कार्य से मानव मात्र में बाहर की ओर 
तथा अन्दर की ओर झ्ामुख वहिमुखी एवं अन्तंमुखी अभिशक्तियों की सुस्पष्ट व्याख्या 
प्रस्तुत की है! जिस प्रकार चित्त के सम्भाग चेतन जौर अवचेतन परस्पर लक्षणों से 
विरोध धर्मी होने पर भी एक दूसरे के पूरक के रूप में चित्त की इकाई की रचना 
करते हैं, इसी प्रकार वहिमुखी तथा अन्त मुखी अभिवृत्तियां परस्पर विरोधी दिशाओं 
में आामुख रहने पर भी इनके बीच प्रतिप्रक स्थिति वनी रहती है । 


विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के अन्तर्गत चेतन अवचेंतन, वहिमुखी अच्तंमुखी 
अभिवृत्तियां आदि इन्द ऊपरी सतह पर परस्पर विरोध घर्मी होते हुए भी इनको 
एक दूसरे का प्रति पुर माना गया है और इस प्रकार सभी दन्हों की तह में 
आन्तरिक इकाई की स्थिति संबंधी यूगीय अवधारणा से मानवीय जीवन के सभी 
क्षेत्रों में समन्वय प्रवृत्ति को कल्याणकारी बढ़ावा दिया जाना मि संदेह विश्लेषणात्मक 
मनोविज्ञन की एक विशिप्टता है। सन्नी विरोध धर्मी इन्दों के बीच यूयों के द्वारा 
प्रतिपादित जीवन ऊर्जा के स्वतः निरन्तर प्रवाह के फलस्वरूप मल अथवा तह में 
इनकी बास्तरिक इकाई के 


र 
बढ 


कारण यूग ने मालवीय अनुभव को ही सत्य एवं यथार्थ 
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माना हैं| यूग मूलतः मनोविज्ञानिक है, अतः उन्होंने सत्य तथा तथ्य (722) के 
विवेचन के लिए दाशंनिक एवं भौतिक शास्त्रीय शब्दावलियों का सहारा नहीं लेते 

ए मानवीय अनुभव को ही मरम सत्य तथा यथार्थ कहा है और क्योंकि चित्त के 
माध्यम से ही यह अनुभव सम्पादित करता है, अतः उन्होंने चित्त को सत्यानभव 
का एकमात्र माध्यम मानकर चित्त (75ए०॥०) को मन (!(776) तथा आत्मा 
(507) की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है । इस प्रकार समग्र यूगीय साहित्य में 
मानवीय चित्त तथा मानवीय अनुभव को योग्य व्याख्या प्रस्तुत किये जाने का सुस्पप्ट 
परिचय प्राप्त होता है । 


बन नमन जलन के विया-+- 


अध्याय. 9 नमक 
चित्त को संरचना 
(पटॉप्रा8 ० 6 756) 


विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की विपय-वस्तु चित्त है। मुख्यतः चित को 
मनोवैज्ञानिक इकाई के रूप में स्वीकार किया गया है, किन्तु यूगीय विचारधारा 
की व्यापक व्याख्या के फलस्वरूप इस मनोवैज्ञानिक इकाई के अन्तर्गत यत्र-ततन्र 
दाशंनिक तत्व की कलक भी उपलब्ध हो जाती हैँ । यद्यपि यू ग ने मानवीय अनुभवों 
की वैज्ञानिक अध्ययन शीलता के निर्वाह की हष्टि से अपनी;विवेचना के लिए यथा 
संभव मनोवैज्ञानिक शब्दावली का ही उपयोग किया है, फिर भी विषय की गंभीरता 
के फलस्वरूप यदाकदा मनोव॑ज्ञानिकता की सीमाग्रों का अतिक्रमण हो जाना तथा 
कहीं-कहीं पर यूगीय व्याख्या के अन्तग्गंत दा्शनिकता की तात्विक आलोचना का 
समावेश हो जाना भी पाया जाता है। 

यूग ने चित्त को सम्पूर्ण मनोवैज्ञानिक इकाई माना है, इस इकाई के दो 
सम्भाग चेतन तथा अवचेतन हैं, जिसमें चेतन सम्भाग अ्वचेतन की अपेक्षा परिणाम 
की हृष्टि से अल्प और प्रभाव की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण माना गया है । 
चित्त की सुस्पष्ट व्याख्या के लिए आरेख संख्या | से मदद ली जा सकती है ;-- 


/विकक अट्टम 


भारेख संख्या 4 : चित्त की इक्ताई 


बारेय संद्या के अन्तर्गत गोलाई के द्वारा चित की इकाई को सुस्पष्ट 
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किया गया है । इस गोलाई का ऊपरी अल्पांश चेतन है भौर निचला विस्तृत सम्भाग 
अवचेतन है। चेतन खण्ड का केन्द्र विन्दु अहम (580) है, गर्थात्‌ अहम के द्वारा ही 
चेतन उजागर है, और अवचेतन सम्भाग अहम द्वारा सुस्पण्ट नहीं है, किन्तु अहम 
और चेतन और अवचेतन के दोनों सम्भागों का विभाजन करता है, और अहम के 
माध्यम से जीवन ऊर्जा का प्रवाह चेतन से अवचेंतन की ओर तथा 
अवचेतन से चेतन की ओर स्वतः होता है । अहम चेतन को सुस्पष्ठ प्रकार से 
देखता है किन्तु अवचेतन सम्भाग को अहम सुस्पष्ट प्रकार से देख नहीं पाता, फिर 
भी यदाकदा अवचेतन की स्थिति का अहम अनुभव अवश्य करता है । अहम भी 
अपने आप में एक पूर्ण इकाई है अत: उसको भारेख चित्र संख्या के अन्तर्गत छोटी 
बिन्दु इकाई के रूप में व्यक्त किया गया है । 


अतः चित्त (साइके) एक पूर्ण मनोवैज्ञानिक इकाई है, जिसके दो सम्भाग 
हैं । प्रथम सम्भाग को चेवन तथा द्वितीय सम्भाग को अवचेतन कहा गया है। चित्त 
उक्त दोनों सम्भाग चेतन तथा अवचेतन यद्यपि ग्रुणधर्म की इष्टि से एक दूसरे 
से भिन्न एवं विरोधी हैं तथापि ये दोनों सम्भाग चित्त के ही खण्ड हैं जो परस्पर 
जुड़े हुए हैं, अतः दोनों ये सम्भाग एक दूसरे के परक हैं। इस प्रकार चेतन तथा 
अवचेतन परस्पर पूरक हैं और इन परस्पर के समायोजन एवं सामञ्जस के द्वारा ही 
चित्त की इकाई व्यवस्था बनी रह सकती है, और इस इकाई के .निर्वाह के लिए 
जीवन का प्रवाह इन दोनों गोलाध॑ सम्भाग के बीच निरन्तर स्वतः बना रहता है। 
चेतन तथा अवचेतन के इन दोनों सम्भागों का मुकाबला करने से यह*भी स्पष्ट हो 
जाता है कि चेतन का सम्भाग चित्त की सम्पूर्ण इकाई का एक छोटा सा खण्ड है। 
चेतन और अवचेतन सम्भागों के परिणाम को स्पष्ट करने की दृष्ठि से समुंद्र में 
तेरते हुए एक हिमपवेत का उदाहरण दिया गया है। समुद्र में तेरता हुआ हिम- 
पर्वत चित्त (साइके) है, उसका जो सम्भाग पानी के ऊपर उठा हुआ है, वह सम्भाग 
चेतन है, और जो भाग पानी में लहरों के नीचे दवा पड़ा है, वह सम्भाग अवचेतन 
है । सूर्य का प्रकाश केवल जल से ऊपर उठे हुए सम्भाग पर पड़ता है, अथत्‌ अहम 
द्वारा चेतन सम्भाग ही सुस्पष्ट देखा या समझा जा सकता है, ओर सूर्य की किरणें 
हिमपव॑त के निम्न-स्तरीय सम्भागों तक नहीं पहुच पाती यद्यपि सूर्य किरणें पानी 
में डवे हुए कुछ भाग तक पहुँच पाती हैं, अत: यद्यपि अवचेतन प्रायः अहम के द्वारा 
नहीं देखे जाने वाला अनजाना सम्भाग है फिर भी अवचेतन का कुछ हिस्सा अहम 
द्वारा यदाकदा उजागर हो जाता है । हिमपव॑त का आलोकित क्षण्ड जिस प्रकार 
अंधकारमय खण्ड पर आधारित है उसी प्रकार चित्त का चेतन सम्भाग भी अवचेतन 
पर आश्रित माना जाता है| किन्तु सम्पूर्ण हिमपवंत की बनावट जल से ही मानी 
जा सकती है, ओर इसी तरह सम्पूर्ण चित्त जीवन प्रवाह से ओतप्रोत है। समूचे 
चित्त में जीवन की घारा सनातन तथा निरन्तर रूप से स्वतः विद्यमान है । जीवन 


चित्त की संरचना > 55 


घांरा के इसे प्रवाह के कारंण चित्त के उपरोक्त दोनों सम्भागों के बीच का तापक्रम 
सन्तुलित वना रहता है, और चित्त की इकाई बनी रहती हैं । - : 
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आरेख संख्या 2 : अहम तथा चित्त के सम्भाग 
भारेख संख्या 2 के अन्तर्गत अंक । के द्वारा अहम की इकाई को स्पष्ट 
किया गया है। अंक 2 के द्वारा चेतन के क्षेत्र को दिखलाया गया है और अंक 3 
और 4 के द्वारा अवचेतन के दो खण्ड (व्यक्तिगत अवचेत्तन तथा सासुहिक मवचेतन) 
के क्षेत्रों को सुस्पषष्ठ किया गया है। यहां पर ग्रहम चेतन का केन्द्र बिन्दु है अर्थात्‌ 
अहम चेतन का विपयी ($0/००) है, अथवा चेतन को अहम का विषय (00००७) 
कहा जा सकता है। यूग ने चेतन की परिभाषा करते हुए इसको क्रिया माना है, 
जिसकी चितीय अन्तः वस्तु की जानकारी भ्रहम से होना माना गया है। _ 
अहम के सम्बन्ध के आधार पर जिस सम्भाग का सम्पके . अहम के साथ 
नहीं हो पाता उसको यू ग ने अवचेतन कहा: है । चेतन 'के 'गोलाकार के बाहर का 
गोलाकार इस प्रकार जवचेतन का क्षेत्र है। अवचेतन के.इस. गोलाकार क्षेत्रः को 
दो गोलाकारों के रूप से विभाजन किया है । अवचेतन के प्रथम गोलाकार को 
व्यक्तिगत अवचेतन का क्षेत्र कहा गया है, व्यक्तिगत अवचेतन . के क्षेत्र की कुछ 
घटनाओं का आवागमन बदाकदा चेतन के क्षेत्र .में होता, रहता है, अर्थात्‌ जो, 
अनन्‍्तरवेस्तु (207/0॥0) चेतन के स्तर पर बरुचिकर, अग्राह्य त्तवा अशोभनीय 
प्रतीत होती है, वह जहम के द्वारा भुला दी जाती है अथवा दवा दी. जाती है, और 
इस प्रकार विस्मृत अथवा दमित अन्तःवस्तु चेतन से व्यक्तिगत अवचेतन मण्डल में 
डाल दी जाती है जो कि यदाकदा सहचारी उद्दीपन की अवस्था में अवचेतन के 
भ्षण्डार से बाहर निकलकर चेतन के क्षेत्र पर प्रगट होने लगती हैं । चेतन तथा 
अवचेतन के परस्पर आवागमन के इस क्षेत्र को यूग ने व्यक्तिगत अवचेतन कहा है । 
व्यक्तितत जअवचेतन से परे सामूहिक अवचेतन का वह विश्ञाल गहन क्षेत्र है जो 
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प्रायः अहम से अधिक दूरवर्ती होने व उसके बावत जानकारी होना सम्भावित नहीं 
है, बत: सामूहिक बवचेतन प्राय: गहम हारा अनजाना और रहस्यमय बना 


रहता है । 


ब।स 


आरेख संख्या 3 : अवचेतन के विभिन्न स्तर 
अ रू सामूहिक अवचेतन का वहू खण्ड जो कभी भी गहम द्वारा उजागर 
नहीं हो पाता । 
ब > सापुहिक अवचेतन का वह खण्ड जो यदाकदा अ्रहम द्वार्रा जाना 
जाता है । 
व्यक्तिगत मवचेतन का खण्ड जो प्राय: स्वप्न के माध्यम से अहम 
द्वारा उजागर होता रहता है। 
आरेख संख्या 3 के अन्तरगंत सामुहिक अवचेततन का जो भाग अहम द्वारा 
कभी भी उजागर नहीं हो सकता, उसको “अ”” गोलागार द्वारा बतलाया गया है | 
अर्थात्‌ “अ” क्षेत्र की कोई भी अन्तःवस्तु अहम (880) द्वारा ग्रहण नहीं की जा 
सकती । अतः “अ”, सम्भाग सामूहिक अवचेतन का वह हिस्सा है जो कभी भी 
चेतन स्तर तक नहीं पहुंच पाता । सामूहिक अवचेतन का यह सबसे गहनतम या 
निम्नतम धरातल है, जो अत्यन्त रहस्यमय और अनजाना है। इस घरातल-की 
अन्त:वस्तु का मानव मस्तिष्क द्वारा विवेचन किया जाना कठिन है। अत: यह गुरु 
रहस्य क्षेत्र है । इस निम्नतम औौर अन्ततंम गोल।कार के चारों ओर आवतों “ब्र” 
है, जिसके रहस्य का मूल्यांकन करने का यूग ने प्रयत्त किया है, इस आ॥ाव्त “ब” 
के चारों ओर गोलाकार “स” के द्वारा व्यक्तिगत अवचेतन के क्षेत्र को स्पष्ट किया 
गया है। यूंग ने गोलाकार “स” के क्षेत्र की अन्त:वस्तु का आवागमन चेतन के क्षेत्र _ 
तक होना संभव माना है किन्तु क्षेत्र “व” की अन्तःवस्तु का आवागमन चेतन स्तर 
पर होना कठिन तथा क्षेत्र “भ” को अन्‍्तवस्तु का चेतन स्तर पर उभरना असंभव 
माना गया है । | 
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यूग ने यह भी स्पष्ट करने का यत्व किया है कि व्यक्तिगत अवचेतन के 
पेत्न “स” में अहम (280) भर्थात्‌ व्यक्ति द्वारा अनुभव की गई अन्तवंस्तु उपेक्षित 
अथवा दमित होकर पड़ी रहती है, क्योंकि चेतन का सीमित तथा संक्षिप्त क्षेत्र केवल: 
स्थान श्रौर काल द्वारा मर्यादित अल्पतम अन्तःवस्तु को ही चेतन के क्षेत्र में रख 
पाता है, और जब कोई अनुभव रुचिहीन पुराना असंगत अथवा आक्षणहीन होने 
लगता है तो अहम इस अनुभव को चेतन के स्तर से हटा कर व्यक्तिगत मवचेतन के 
भण्डार में घकेल देता है, और भोगा हुआ यह भ्रनुभव काल और स्थान की मर्यादा 
से मुक्त होकर व्यक्तिगत अवचेतन में पड़ा रहता है। अतः अवचेतन को यूग ने 
घ्थानातीत और कालातीत माना है। जबकि चेतन की स्थिति स्थान और काल पर 
आश्रित मानी गई है। अत: काल तथा स्थान के तकाजे पर जो भाव, अनुभव 
संवेग, क्रिया, अथवा अनुभव पुराना अथवा - प्रभावहीन प्रतीत होता है वह स्वतः 
भहम के द्वारा उपेक्षित तिर॒स्कृत अथवा अमित होकर चेतन के क्षेत्र से निकाल दिया 
जाता है भौर उक्त अनुभव अथवा उसकी अन्तःवस्तु अहम द्वारा आलोकित चेतन 
के क्षेत्र से हटकर व्यक्तिगत अवचेतन के संग्रहालय (भंडार) में अव्यवस्थित प्रकार 
से ढाल दी जाती है और व्यक्तिगत आुवचेतन के क्षेत्र में उक्त भाव, अनुभाव, 
विचार, स्मृतियां तथा भ्नुभव स्थान तथा काल की मर्यादा से स्वतंत्र होकर व्यक्ति- 
गत अवधेतन के स्तर पर जमें पड़े रहते हैं। व्यक्तितवव अवचेतन के स्तर पर पड़े 
हुए उक्त प्रनुभव पुज प्रायः विखरे रहते हैं भोर प्रभावहीन रहते हैं किन्तु जब इस 
प्रकार के विस्मृत अथवा दवाएं गये अनुभव कालान्तर में जाकर समान अनुभव के 
आधार पर परस्पर जुड़ने लगते हैं तो इनका प्रभाव अहम पर शने:-शर्नं: होने लगता 
है और कभी-कभी सहसा उक्त दबाये गये संवेग अहम की असावधानी की स्थिति में 
चेतन पर उभर बाते हैं--भौर चेतन को भ्रनियंत्रित कर देते हैं। इसी प्रकार 
सामूहिक भ्रवचेतन के स्तर पर मानव के सामान्य अनुभवों के जो पु रहते हैं, जो 
परिवार, वंश, जाति आदि की घरोहर के रूप में चेतत पर अपना असर डालते हैं । 
फ्रायड ने भ्रवचेतन को केवल व्यक्तिगत अवचेतन स्तर तक ही स्वीकार किया था 
किन्तु यूग ने मानवीय अनुभवों के अध्ययन के आधार पर सामूहिक घवचेतन के 
क्षेत्र की उपस्थिति की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए अवचेतन की गहराई को अधिक _ 
बढ़ा दिया है, और सामूहिक अवचेतन के प्रभाव को अधिक महत्व दिया है॥ 
सामूहिक मवचेतन के इस अक्षय भंडार का निःसन्देह चित्त पर बड़ा गहरा असर 
होना यूगीय विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की घोषणा की है | अतः यूग की मान्यता 
है क्षि मानव की जो अभिवृत्ति तथा क्ियाचेतन द्वारा संचलित है, उस पर भी 
सामूहिक अवचेठन के विभिन्न स्तरों के दृरगामी प्रभाव का अध्ययन किया जा 
सरुता है | अतः सामान्य मानव की अभिवृत्ति क्रिया, प्रक्रिया, व्यवहार, जावरण में 
भी यूग द्वारा उल्लेखित सामूहिक अवचेतन का प्रभाव घोषित किया गया है। 
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अवचेतन के अनुमव भण्डार को हंम भारतीय शब्दावली. में “संस्कारं पुंज” कह 
सकते हैं। व्यक्तिगत अवचेतन के स्तर पर मानव के इस जत्म के संस्कार पड़े रहते 
है, किन्तु सामूहिक अवचेतन में मानव के पृवजन्मों- के भिन्न-भिन्न' संध्कारों का 
समावेश माना जा सकता है| यूग ने शब्द “संस्कार” अथंवा इसके श्रनुरूप किसी 
अन्य का उपयोग नहीं किया है, किन्तुं सामूहिक अवचेतन की व्याख्या प्रस्तुत करते 
हुए उसने () व्यक्ति, (2) परिवार, (3) जाति, (4) राष्ट्र, (5) नस्ल, (6) 
आदिम मानव॑ पूर्वज, तथा (7) बादिम पशु बृवेजों की गणना-की है, और अंवंचेतन 
के अन्तंरतम स्तर में, (8) केन्द्रीय शक्ति की स्थिति की ओर इशारा किया है, और 
उसने हृढतावंक यह स्पष्ट किया हैं कि अवचेतन के इस विभिन्न स्तरों का प्रभाव 
चेतन पर घटित होता रहता है। और इस प्रभांव अनुमूति का वेज्ञानिक अध्ययन 
किया जाना भी संभव है । क्योंकि अवचेतन स्थित इन संस्कारों का प्रभाव चेतन 
स्तरीय अंभिवत्तियों एवं क्रियाओं में परिलक्षित किया जा सकतो है । *' 


. .. चेतन ग्रौर. अवचेतन के योग को चित्त कहा गया हैं, चित्त को यथार्थ माना 
गया है.और चित्त के दोनों परस्पर पूरक सम्भाग चेतन तथा. , अवचेतन , की. यथायंता 
भी अनुमवगम्य है. । “अहम” की यथाय॑ंता भी स्वयं प्रमाणित है. क्योंकि अहम. के 
माध्यम से चेतन तथा अवचेतन क्षेत्न में जीवन प्रवाह का अनुभव किया जाता है । 
चेतन की अन्तःवस्तु अहम के द्वारा अवचेतन स्तर पर घकेली जाती है और अहमे 
के .दरवाजे से ही अवचेतन का यदाक॒दा बाहर निकलकर चेतन पर छाया जाना भी | 
अनुभव किया जा सकता है | अतः हम चित्त के साथ ही साथ चेतन तथा अवचेतन को 
तथा चेतन तंथा अवचेतन को जोड़ने वाले अहम को यथार्थ कहेंगे। किन्तु जब ,हम चेतन . 
तथा.अवचेतन के महत्व का मुकाबला करते हैं तो अवचेतन की श्रेष्ठता भलीभांति. 
अनुभव की जा सकती है, ओर अवचेतन पर चेतन .का आश्रित होना भी मानता 
जाता है । .मानव-जीवन का अधिकांश भाग अवचेतन की, स्थिति में ही व्यत्तीत होता _ 
देखा गया है। निद्रा, स्वप्न, दिवास्वप्न कल्पना तथा. प्राकृतिक- स्वाभाविक क्ियांमों - 
का संचालन. अवचेतन में ही होता पाया जाता है जिनको हम प्राक्ृतिक क्रियायें तंथा _ 
प्रवृत्तियाँ क्रते हैं, उनका भी संचालन अवचेतन द्वारा ही होता है. निःसन्देह मानव. 
चेतन अवस्था में भोजन करता है और भोजन की तलाश भी करता है, किन्तु भोजन 
के लिए जी भूख की प्रेरणा अथवा प्रवृत्ति है, वह अवचेतन सत्र से ही उभर कर , 
चेतन पर बआाती है। भोजन के पाचन, शरीर द्वारा भोजन की ऊर्जा.को ग्रहण किया _ 
जाना, चाडी स्पंदन, रक्त संचार, तथा घरीर के .अवयवों की बनावट तथा उंनको 
नष्ट होना आदि जीवन निर्वाह की जो आन्तरिक प्राकुत क्रियायें हैं, उनका संचालन 
न तो अहम की साक्षी में चेतन द्वारा होता है और न इन जीवन क्रियाओं की 
सुस्पष्ट, जानकारी चेतन स्तर पर उजागर ही हो पाती है, अतः जीवन की प्रायः, 
सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के निर्माण में अवचेतन की सर्वोपरि भूमिका को स्वीकार 
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किया जानो उचित है। चेतन का आधार भी: अवचेतन ही मान्रा जाना चाहिए। 
गर्भावस्‍था में शिद्यु अवचेतन स्थिति में विकसित होता है। जन्मे के पश्चात्‌ भी. 
शिशु-जीवन की. अधिकांश क्रियायें, प्रक्रियाये, अवचेतन द्वारा संचांलित होती हैं और: 
मानव शिशु शर्नः-शर्न: अवचेतन- के स्तर से निकल कर अपने .नन्‍्हें अहम का विकास 
करते हुए चेतन के स्तर तक पहुँचता है | अतः अवचेतन से चेतन की ओर बढ़ना 
मानव का स्वतः सहज विकास है, किन्तु मानव-विकास के दोरान में भी अवचेतन, 
की सर्वोपरि महत्ता तथा उसके द्वारा होने वाले महत्वपूर्ण प्रभाव को नजर अन्दाज 
नहीं किया जा सकता । अवचेतन को श्रक्षय भंडार कभी नष्ट नहीं होता और- 
निरन्तर वह अपना प्रभाव अहम तथा चेतन स्तर पर डालता- रहता है, क्योंकि प्रतिक्षण 
तथा निरन्तर रूप से जीवन का प्रवाह चेतन तथा: अवचेतन के दो परस्पर विरोधी. 
ध्रुव केन्दरों के वीच बना रहता है, और जीवन. के इस निरन्तर प्रवाह . के फलस्वरूप 
अधचेतन का चेतन में तथा चेतन की अवचेतन के रूप: में रूपान्तरण होता रहता 
है। और यह रूपाम्तर अथवा परिवर्तन तथा जीवन-प्रवाह का आवागमन भी प्राय: 
महम शून्य भवच तन प्रकार से होता है।... 3 7 
अवचेतन की अन्तवेस्तु (207/०॥8) -प्रायः अव्यक्त ,तथा भेद रहित. 
(एफकाश्षिणा।9/०१) पायी जाती, है, और इसको अहम के द्वारा सुस्पष्ट रूप से 
न तो समझा जा सकता है, और न इसको ग्रहण किया जा सकता है, अतः गहन', * 
अवचेतन की अन्‍्तर्वस्तु का खण्ड विवेचन अथवा विश्लेषण. किया जाना संभव नहीं, 
है, किन्तु जब इस अन्तःवस्तु का विस्फोट चेतन-के घरातल पर हो, जाता है तव;हम:- 
मानव आचरण में काम,- क्रोध, मद, मोह आदि के विकारों के, माध्यम से अवचेतन., 
में स्थित इस अन्तःवस्तु के परिचय प्राप्त करते हैं। प्र म  वात्सल्य, श्रद्धा, हूं ष, - 
घृणा, जीवन का मोह तथा मृत्यु का भय आदि उत्तम अथवा अधम कही जाने वाली - 
सभी भावनाओं का उद्गम स्थल भी जवचेतन स्तर है, और. जब उक्त  भावनायें - 
अवचेतन से बाहुर निकल कर चेतन पर छा जाती है, तभी हमें इत भावनाओं का 
अनुभव अहम के माध्यम से होता है। स्थान तथा काल से परे यह भावनायें अव- 
चेतन के अंधकारपूर्ण संग्रहालय में अस्त-व्यस्त रूप में- पड़ी रहती. है, तव इनका, 
स्वरूप अव्यक्त, अनाम तथा अनजाना अज्ञ य प्रवाह मात्न रहता है, किन्तु जब कभी 
बवचेतन में पड़ी-पड़ी उक्त भावनायें एक जूठ होकर प्रवल हो जाती हैं अथंवा चेतन 
का संकेत्त पाकर ऊपर उठ बाती है, तव अहम के द्वारा . इसका साक्षात्कार .किया 
जाता है गौर भ्रहम हारा चेतन स्तर पर किये गये अनुभव के आधार पर इनका 
वर्गीकरण तथा नामांकरण किया जाता है श्नौर अवचेतन की अव्यक्त अन्तःवस्तु चेतन . 
की व्यक्त वस्तु बनकर परिवर्तित हो जाती है जिसको हम प्रेम, स्नेह, मोह, घृणा, 
उपेक्षा, झंचि, अरुचि आदि का ठप्पा लगाकर अपने अहम को आवश्यकता के हि 
अतुसार उनका परिष्कार, परिमाजंन तथा परिवर्तत करते हुँ, और अहम के द्वारा - 
जीवन के निर्वाह की हृप्टि से इनका समायोजन अथवा नियंत्रण क्रिया जाता है । 


न न 


विजन ओेलकन- जकी जन 5 
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बअवचेतन तथा चेतन दोनों चित्त के परस्पर विरोधी ग्रुण-धर्मी सं 
हैं। बवचेतन तथा चेतन दोनों के वीच निरन्तर जीवन प्रवाह बना रहता है, 
फलस्वरूप चेतन ौर अवचेतन के बीच परस्पर सन्तुलन बना रहता है । मवः 
को बुनियादी क्षमता (8890० (४9899) विरोधी ग्रुणधर्मी चेतन की पूरकर 
निर्वाह में है । चित्त की चेतन तथा अवचेतन स्तरीय विरोधी ग्रुणधर्मी भ्रन्त 
तक दूसरे में निरन्तर प्रवाहित पायी जाती है, और इसके फल्नस्वरूप चेतन 
नवचेतन में तथा अवचेवन का चेतन में निरन्तर रूप परिवर्तत होता रहता है। 
परस्पर बावागमन के फलस्वरूप चेतन जौर अवचोतन का संतुलन बना रहुः 
और चित्त की इकाई की सुरक्षा सम्भव हो पाती है। अतः जब चेतन स्तर 
किसी अन्तःवस्तु का आधिक्य अथवा प्रवलता की स्थिति हो जाती है तो ठीक २ 
विरोधी गरुणधर्म की अन्तर्वस्तु का आधिक्य अवचेतन स्तर पर सहज हो जाता 
जिसके द्वारा चेतन के आधिक्य का सन्तुलन अवचेंतन की सहज प्रचुरता से र 
हो जाता है और इस प्रकार चित्त की इकाई की रक्षा हो जाती है। तथा+ 
अथवा अवचेतन की अन्तर्वेस्तु के माधिक्य के फलस्वरूप व्यक्ति विश्वुखलित और 
हो जाने से बच पाता है । चंतन और अभवचेतन परस्पर केवल स्थिति की हृएि 
एक दूसरे के पुरक ही नहीं है अपितु क्रिया (#फ्ाढगणा) तथा निष्पादन (] 
8007797०४) की दृष्टि से भी परस्पर विरोध ग्रुणघर्मी होने से एक दूसरे के ' 
मोर इस प्रतिपूरत्ति (70प्राएशा5४079) क्षमता के फलस्वरूप ही चित्त और ₹ 
मानव व्यक्तित्व की इकाई का निर्वाह हो पाता है | बाह्य पटना की टकः 
चेतन से होती है, ओर इस टकराहुठ से कुछ विशिष्ट भाव लहरियाँ चेतन 
आन्दोलित करने लगती हैं, किन्तु पुरक की प्रतिपूर्ति क्षमता के फलस्वरूप उसी 
में अवरचेतन में इन विशिष्ठ भावलहरियों के विपरीत गुणधर्मी लहरियाँ स्वतः ज॑ 


हो जाती हैं जो चेतन पर प्रभाव डालने वाली भावनाओं का सन्तुलन व अवर 
स्तर पर करती हैं, भौर इस सन्तुलन के फलस्वरूप समायोजन की प्रक्रिया से 


का प्रवाह स्वतः बना रहता है, और चित्त इस ग्राकस्मिक टकराहट से सुरक्षित 
पाता है । जीवन का यह सहज प्रवाह चेतन तथा अवचेतन के बीच साम्याच 
उपस्थित कर देता है, घटित घटना से व्यक्ति केवल मात्र अनुभव ग्रहण कर संतु 
एवं समृद्ध हो उठता है । भौर इस घटना के टकराहट से चकताचूर नहीं हो पां/ 
जौर अहम इस टकराहट के अनुभव को ग्रहण कर इस खींचातानी की विखराह 
बच जाता है। किन्तु यदि चेतन तथा अ्रवचेतन के बीच परस्पर प्रतिपृति 
प्रवाह में यदि गडबड़ी हो जाती है तो चेतन की टकराहुट से चित्त विश्रुख| 
हो सकता है ओर व्यक्ति पागलपन अथवा मृत्यु का ग्रास भी बन सकता है। ८ 
चेतन तथा अबचेतन को प्रत्तिपूर्ति क्षमता के फलस्वरूप ही सामान्य मानव-जीवन 
निर्वाह संभव है । 

चित्त को संरचना स्पष्ट करते हुए, ग्रूग ने चित्त के चेतन सम्भाग की 
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अभिवत्तियाँ तथा चेतन की चार प्रमुख क्रियाओं की विस्तृत व्याब्या “साइंकोलोजिकल 
ठाइप्स” शीप॑क पुस्तक में प्रकाशित की है ।यूग की मान्यता है कि चेतन की 
बनावट के फलस्वरूप मानव में दो अभिवृत्तियाँ पाई जाती हैं, जिनको उसने वहिमु खी 
अभिवत्ति तथा अन्तःमुखी अभिवृत्ति कहा है। कुछ व्यक्ति चेतत की बनावट के 
फलस्वरूप बाहूय जगत्‌ की ओर सहज अभिवृत्त होते हैं, तो कुछ चेतन 
की प्रकृति के अनुरूप स्वयं के अन्दर की ओर अभिवृत होते हैं जिन्हें अन्तमु खी कहा 
जाता है | यूग ने वहिमु खी तथा अन्तमु खी अभिवृत्तियों के अलावा मानव-चेतन की 
चार क्रियाओं पर भी प्रकाश डाला है, उसकी मान्यता है कि मानव-चेतन प्राय: 
चार प्रकार की क्रियाओं से प्रभावित होता है, जिसको उसने () संवेदन 
($था5४70॥), चिन्तन (प्रगांयंगढ ), भाववा (#वथणांएढ) तथा अंतःप्नज्ञा 
(7ण्ं00०7) कहा है। उपरोक्त दोनों अभिवृत्तियों तथा उक्त चारों क्रियामों 
 (फग्ाणा०$) की विशद व्याख्या आगामी अध्याय में प्रस्तुत किया जाना उपयुक्त 
है, अत: यहां पर केवल इसका उल्लेख भर किया जाना पर्याप्त है | 
आरेख संख्या 4 के अन्तगंत चेतन की दोनों अभिवृत्तियों को स्पष्ट करने 
का प्रयत्त किया गया है । चेतन चित्त का प्रकाशमय संभाग है जिसका केन्द्र बिन्दु 
अहम (5720) है जो आरेख चित्र में एक छोटी गोलाई के रूप में व्यक्त किया गया 
है और चेतन का सम्भाग प्रकाशवर्ती तथा अवचेतन का सम्भाग अंधकारपूर्ण प्रकट 
किया गया है । 





क - अहम (7०) जो चेतन का केन्द्र है । 


के क> भहम की वाहर की ओर बग्रसर होने को वहिमखी अभिवृत्ति 
(छड्ञात शा) । 


खन्‍्अहम हारा अन्दर की ओर पीछे हटने की अस्तमुझी अभिवृत्ति 
(उरााठरएथा) । 


बारेख संख्या 4 चेतन की अभिवृत्तियां (80065 ) 


प्तारेख संज्या 4 के अन्‍्तगंत तीर “क” तथा “कक” बहिमुखी अभिवृत्ति का 


5] 


62 कार्ल गुस्ताव यू ग॒: विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान 


चोतक है, छोटा गोलार्ध महम (7280) है जो “क” के अन्तर्गत चेंतन की जोर तथा 
कक के अन्तर्गत वाह य जगत्‌ की ओर अभिमुख होता दिखलाया गया है, जिसको 
वहिमु खी-अभिवुत्ति (फ्रााठश्था: #प्राप0०) कहा गया है। आरेख के अन्तगंत 
तीर, ख के द्वारा अहम की गति अवचेतन की ओर दिखलायी गई है जिसको अन्तः- 
मुखी अभिवृत्ति (70ए०६ &धाए0०) कहा गया है । 

मत: अभिवृत्ति के आधार पर मांनव-सर्माज का विभाजन दो श्रंणियों में 
किया जा सकता है, और उन्हें बाहयमुखी अथवा अन्तमुखी व्यक्तित्व की संज्ञा से 
समझा जा सकता है | 





आरेख संख्या 5 चित्त तथा उसकी चार क्ियायें 


आरेख संख्या 5 के अन्तर्गत वृहद गोलाकार के द्वारा चित्त की इकाई तथा 
छोटे गोलाकार के द्वारा श्रहम की इकाई व्यक्त की गई है। बृहद गोलाकार के 
अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाने वाली चार प्रमुख क्रियाओं का परिचय प्रस्तुत 
किया गया है जिसे क्रमशः संवेदन, चिन्तन, अच्त:प्रज्ञा तथा भावना कहा गया है। 
मारेख संठ्या 5 के अन्तर्गत, प्रकाशमय चेतन तथा बज्ञय क्षेत्र अवचेतन के सम्भागों 
को भी स्पष्ट किया गया है । चित्त की संरचना शीपंक इस अध्याय के अन्तर्गत 
चेतन की उपरोक्त दोनों अभिवृत्तियों तथा उक्त चारों क्रियाओं का उल्लेख मात्र 
किया जाना पर्याप्त है, क्योंकि प्रभिव त्तियों का उल्लेख मात्र .किया जाना पर्याप्त 
है, क्योंकि अभिवृत्तियों औौर क्रियाओं की' व्याख्या आगामी अंव्याय के अन्तर्गत 
विस्तार से प्रस्तुत की जायगी । 

चैत्तन स्तर की तलस्पर्शी व्याख्या के पश्चात्‌ पुन; यहां पर अवचेतन के 
स्तर की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत किया जाना उचित होगा । निम्त आरेख संख्या 6 के 

अन्तगंत अवचेतन क्षेत्न के विभिन्न स्तरों की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है :--- 
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आरेख संख्या 6 : अवचतन का क्षेत्र एवं इसके विभिन्न स्तरों का-परिचय , ,; 
उपरोक्त अवचेतन का गोलाकार ॥ स्मृतियों का स्थल है तथा गोलाकार 

प्‌ चिक्ृत्त एवं दमित अन्तवेस्तु का भण्डार है। चेतन स्तर पर जो घटनायें अथवा 
अनभव प्रभावहीन अथवा रुचिहीन हो जाते हैं, वह अवचेतन के सर्वोपरिस्तर पर 
स्पृृतियों के रूप में पड़े रहते हैं भौर चेतंन की मांग पर पुनः चेतन स्तर पर उभर 
आने में सक्षम हो जाते हैं। पुरानी स्मृतियाँ अवचेतन में पड़ी रहती हैं, -और चेतन 
का संकेत पाकर प्रायः अवचेतन में स्थित स्मृतियाँ चेतन स्तर पंरें उजागंर हो जाने 
का मानव अनुभव स्वयं सिद्ध है । द्वितीय स्तर पर अहम द्वारा अनपेक्षितं-:त्तथा 
दवाई गई भावनाओं का पुज पड़ा रहता है, जो यद्यपि चेतन का संकेत पाकर पुनः 
चेतन पर मुखरित नहीं हो पाता, किन्तु . फिर भी उक्त तिरस्कृत, तथा दमित 
अन्तर्वस्तु का प्रभाव चेतन स्वर पर पड़ता अनुभव [ग्रम्य अवश्य है। यह प्रथम और 
द्वितीय स्तर को यूग ने व्यक्तिगत भ्रवचेतन कहा है | तृतीय, चतुर्थ और पंचम-स्तर 
के योग को सामूहिक अवचेतन "((०॥९०४ए९४ एगञा०णाइ००७४) कहा गया है। 
सामूहिक अवचेतन की स्थिति व्यक्तिगत मवचेतन की अपेक्षा अधिक आन्तरिक एवं 
गहरी है, उंसके तृतीय स्तर पर संवेगों का भण्डार है, जो यदाकदा श्रहम की 
अरसांवधानी के फलस्वरूप अथवा चेतन की मांग के' अनुरूप ऊंपर 'उभरताः हुआ 
प्रंतीतं होता है। प्रायः व्यक्ति अपने चेतन स्तर यह अनुभव करता है कि वह 
परेशान है, व्याधित श्रेथवा उललसित है, जवकि चेतन स्तर उसकी उसकी व्यंथां 
अधवा उल्लास का कोई कारण रृष्ट्गोचर नहीं हो पाता। यह भांव अव्यंवस्था 
अवचेतन के तृतीय स्तरीय संवेगों का चेतन स्तर पर उभर जाने का सहज परिणाम 
है, उपरोक्त प्रधम, द्वितीय तथा तृतीय स्तर से अवचेतन की अन्तव॑स्तु यदाकंदा अथवा 
विशेष परिस्थितियों में चेतन स्तर तक उभर उठती है, और इस' आवागंमन की 
किया से अहम तथा व्यक्ति का प्रभावित होना अनुभव किया जा सकता हैं। चेतन 
बोर मवचेतन को अन्त:वस्तु को ही हमने जीवन शक्ति अथवा लीविडो माना है 
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और जीवन का यह प्रवाह चेतन तथा अवचेतन में वरावर बना रहता है और 
आवागमन की इस क्रिया प्रक्रिया को ही हमने जीवन ऊर्जा' कहा है। चेतन अथवा 
अवचेतन का कोई भी खण्ड स्थिर अथवा शुन्‍्य नहीं रह पाता, क्योंकि जीबन का 
प्रवाह चेतन अथवा अवचेंतन की मांग तथा आवश्यकता की रिक्तता को निरन्तर 
भरता रहता है अतः प्रतिक्षण चेतन-अवचेतन की जोर तथा अवचेतन चेतन का 
ओर प्रवाहित होता रहता है, और प्रवाह के फलस्वरूप ही चेतन तथा अवचेतन 
के वीच समरसता, सन्तुलन अथवा साम्यावस्था वनी रहती है और इसके दुरणमी 
परिणामध्वरूप चित्त की इकाई का निर्वाह हो पाता है । क्योंकि चेतन तथा अवचेतन 
का निरन्तर जीवन प्रवाह प्रतिपूर्ति क्षमता के कारण स्वत: संचालित है । अत: जिस 
प्रकार चेतन की अन्तर्वस्तु, अरुचित, उपेक्षा, दमन, अथवा दवाव के फलस्वरूप 
अवचेतन के प्रथम, द्वितीय, अथवा तुतीय भण्डार की सामग्री 'बन जाती है, उसी 
प्रकार उसी क्षण चेतन स्तर की इस स्थिरता को भरने के लिए अवचेष्तन के प्रथम, 
द्वितीय अथवा तृतीय स्तर से तदनुकूल अन्तर्व॑स्तु चेतन स्तर की कमी की प्रतिपृति 
की दृष्टि से सहज और स्वत: उक्त उपेक्षित, दमित तथा घकेली गई अन्त:वस्तु 
चेतन स्तर पर स्नान ग्रहण कर लेती है। अहम चेतन स्तरीय वस्तु को ही भली- 
भांति पहचानता है, और जिस अन्तःवस्तु को अवचेतन की ओर प्रवाहित कर देता 
है, उसको भूल जाता है, अथवा दवा देता है, और यह विस्मृत तथा दमित अन्‍्तवेस्तु 
मभवचेतन में जाकर अज्ञात, अस्तव्यस्त तथा भविच्छिन्त बन जाती है और कुछ समय 
के पश्चात्‌ संवेग के रूप में परिवर्तित होकर अवचेतन की प्रथम, द्वितीय अथवा 
तृतीय स्तर में पड़ी रहती है, किन्तु वह चेतव स्तर की रिक्तता की मांग पूर्ति के 
फलस्वरूप जब चेतन स्तर पर उभरने लगती है, तव अहम इसको पुनः समझने और 
पहिचानने लगता है और इसकी स्थति से सुख अथवा दुःख का अनुभव करते 
लगता है । 


आरेख संख्या 6 के अन्तगंत वाह्य चार स्तरीय ॥, ॥, वा .व ॥ए स्तरीय 
सामूहिक अवचेतन की वह गहन सतरहें हैं, जहाँ से यदाकदा कभी-कभी .अन्तर्वेस्तु 
का उभार उसके प्रकृत रूप के अश में चेतन स्तर तक पहुँच प्राता है, . किन्तु पंचम, 
स्तर तो अवचेतन का वह गह॒नतम सम्भाग है.जिसकी अन्तःवस्तु का दर्शन उसके, 
उसी रूप में कदापि चेतन स्तर पर नहीं हो सकता, किनन्‍्ठु इस .गहनतम स्तर की 
अन्तवस्तु का प्रतीकात्मक दशंन या अनुभव यदाकदा चेतन स्तर पर किया जा 
सकता है। चेतन और अवचेतन दोनों सम्भाग चित्त के माने गये हैं, और इन दोनों 
के बीच सतत जीवन शक्ति का प्रवाह भी स्वीकार किया जा चुका है। अतः चेतन 
तथा अवचेतन की अन्तर्वस्तु का रूपांतर भी इन दो विरोधी ध्रूवों के बीच होना 
साना जाना चाहिए । यूग॒द्वारा प्रस्तुत बवचेतन के पांच स्तरों तथा चेतन की 


वित्त को संरचना ह 65 


बार दियाओं के सम्मेलन से जो मानचित्र बनाया जा सकता है, उसको आरेख 
पंब्या 7 में व्यक्त किया गया है । 





आरेख संख्या 7 $ चित्त की संरचना 
क ८ चेतन सम्भाग का क्षेत्र । 
ख+> अवचेतन सम्भाग का क्षेत्र । 


इस आरेख 7 के अन्त्गंत गोलाकार “क” के द्वारा चेतन तथा गोलाकार 
“ह” के द्वारा अवचेतत के सम्भाग स्पष्ट किये गये हैं, गो्लाकार “क” तथा 
गोलाकार “छ” का मिलन गोलाकार अहम (४20०) है। गोलाकार “क” त के 
द्वारा संवेदन, गोलाकार के त द्वारा “भावना, गोलाकार क ]7 के द्वारा अन्त:प्रज्ञा 
तथा गोलाकार काए के द्वारा चिन्तन के क्रिया क्षेत्रों को सुस्पष्ट किया गया है | भौर 
गोलाकार ख। के द्वारा विस्मृत अन्त्वस्तु क्षेत्र, ख2 द्वारा दमित अन्तरेस्तु क्षेत्र, 
छ३ द्वारा संवेग क्षेत्र, ख4 द्वारा गहन सामृहिक अवचेतन स्तरीय जो यदाकदा उभरने 
वाले क्षेत्र तथा ख5 के द्वारा सामुहिक अवचेतन स्तरीय क्षेत्र जो कभी भी चेतना 
घ्तर पर परिचित रूप से नहीं उभरता है, ऐसे गहनतम रहस्व क्षेत्र सुस्पष्ट किया 
गया है । 


इस आरेख संस्या 7 को अधिक स्पष्ठता के साथ हृदयंगम करने की दृष्टि 
से भारेख संज्या 8 तथा आारेख संख्या 9 को मदद लो जा. सकतो है। आरेख संख्या 
४ तथा 9 द्वारा सम्दृर्ण चित्त की संरचना को मानचित्र द्वारा सुस्पब्ट किया 
गया है। | हि 
इस बारेख चित्त 8 के अन्तगंत संख्या | अहम है, संश्या 2 चेतन सम्भाग 
है, जो संवेदन, भावना, अन्तःप्रज्ञा, तवा चिन्तन आदि चार क्रियांओं से प्रभावित: 
है। अंक 3 के द्वारा व्यक्तिगत मवचेतन क्षेत्र, जिसमें स्मृतियाँ, तथा दमित वृतियाँ 
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के . लहम-चेतना का केद्ध, 
2. चेतन सम्भाग 


3. व्यक्तिगत अवचेतन सम्भाग 





-+७ 4, सामहिक अवचेतन सम्भाग 


भारेख संख्या 8 : चित्त के प्रमुंख सम्भागों का मानचित्र 


तथा संवेग आदि सम्मिलित हैं), को सुस्पष्ट किया गया है और संख्या 4 के द्वारा 
सामूहिक अवचेतन के गहनतम अज्ञ य क्षेत्र को वतलाया गया है । 


बजक चाष्ट्र न्शध्ट्रलसमह 


» गई 





आरेख संख्या 9': सामूहिक अवचेतन सम्भाग के स्तरों का दिग्दशन' 
:“ निम्नानुसार है हे 0 अल न 


पटना एक 
बआारेख संख्या 9 के अन्तर्गत सामुहिक अवचेतन के स्तरों को क्रमंश:/ह 
] ब्यक्ति,.2 परिवार, 3:- जाति," 4 राष्ट्र, 5 मान. समूह 6. आदिम माचव पूर्वज 
समूह, 7 आदिम पशु पूर्व जु समूह तथा 8 अन्तिम स्तरीय केन्द्रीय आधघ-. प्रकृृति;शक्ति 
के द्वारा स्पष्ट: कुरने,का यूग ने प्रयय्न विया है, नर्थात्‌ यूग-ते सामुहिक अवचुतने 


“ये 5 चित्त की संरचनों 3 पक “प्र 


आओ निम्नतम स्तर को आदि प्रकृति अथवा केन्द्रीय जीवन- शक्ति कहा!है, जिंसको 
हुँम “प्राय शक्ति स्तर” कह सकंते हैं मौर इस अन्तिम स्तर के मेंधिर की:यूगः ने 
आर्य मातृ शक्ति एवं सेंनातेन ज्ञानं-पुंरष (५6 068४ ॥०॥०7 शांत 0वें स58 
क्)) भी की संज्ञा से सम्बोधित कियो है, जिसको 'हम भारतीय कल्पना के अनुसार 
शक्ति एवं “शिव” स्थिति कहाँ जा सकता हैं. ला 

यूगीय विश्लेपंगात्मक मनोविज्ञान का प्रायोजन चित्त.को. संरचनो*को 
सम्यंक समझ है । यू ग की. मान्यता हैं. कि,चित्त की संरचता को भल्ती-भांति समझते 
हुंएं चेतेन के प्रकाश को अवचेतन में विलय कर देना तथा . अवंचेतन के मूलाधार में 
स्थित शक्ति एवं शिव को चेतन पर प्रस्थापित कर देना ही जीवन-प्रवाह का सहज 
क्रम एवं मंगलमय लक्ष्य है। ज्ञान और कल्याण को एक दूसरे में आत्मसात्‌ कर 
देना ही अहम का परम पुरुपा्थ है। यू ग ने निःसन्देह किसी दाशेनिक अथवा आाध्या- 
त्मिक मत, सम्प्रदाय अथवा विचारघारा को स्थापित करने का कोई प्रयत्न नहीं 
किया है किप्तु उसने चित्त की प्रकृति तथा संरचना को सुस्पष्ठ करते हुए यह संकेत 
मवश्य दिया है, कि चित्त के चेतन सम्माग में स्थित यथार्थ स्वतः अवचेतन में 
सहज रूप से लय होता रहता है और यथार्थ अनुभव ऋ्रमशः विस्मृति, दमित भावना, 
संवेग तथा व्यक्तिगत, पारिवारिक, जातिगत, राष्ट्रगत मानव-समूह गत, आदिम- 
मानव केन्द्रीय शक्ति तथा आधारभूत आाय्य-शक्ति शिवत्तत्व में विलय हो जाता है, 
और अन्तरतम में स्थित शिव तत्व भी मूलाधार प्रकृति आदिम पशु पूर्वज, जादिम 
मानव-चूव॑ज, मानव-जाति समूह, राष्ट्रीय समूह, परिवार समूह तथा व्यक्तिगत 
मवचेतन के विभिन्न घरातलों में उभरता हुआ अन्त में चेतन के स्तर पर आालोकित 
हो जाना चाहिए अर्थात्‌ चेतन का ज्ञान शिव तत्व तक पहुँचता है श्रोर अवचेतन 
का शिव-तत्व चेतन के आलोकमय ज्ञान पर उजागर होना ही मानव अहम एवं 
जीवन का अन्तिम लक्ष्य या परम पुरुपार्थ है, और जीवन-प्रवाह की 
इस सहज स्वतः प्रवाह से ज्ञान और शिव का आन्‍न्तरिक एक रस बना जाना ही 
अहम की आत्म-साधना है । इस ज्ञान (सत्य) एवं शक्ति (शिवः कल्याण) का 
एकाकार हो जाना ही अहम का परम पुरुपार्थ मात्म-दर्शन अथवा अद्व॑त की प्राप्ति 
है । जत: अहम द्वारा चेतन (यथाये) और बवचेतन (शक्ति: कल्याणत्र के सामझजस 
की सहज प्रवृत्ति अथवा क्रिया को ही मानव की आत्म-साधना का आदर्श लक्ष्य 
माना गया है । 


बूग का यह विनज्न संकेत समूचे भानव-समाज को देवमय बनाने के लिए 
एक दोव्य साधतापय के निर्माण का सूचक है । ज्ञान और विज्ञान के अनुसन्धान में 
छगी हुईं भावी मानव पोढ़ी के लिए यह एक चुनौती है कि क्‍या मानव-समाज 
यू गोय अनुभववाद के इस तलस्पर्शी सत्य को समझते हुए चेतन में स्थित ज्ञान को 
घवचेतन की गहराई में स्थित शिव के साथ एकाकार तथा तादात्म करने की क्षमता 
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रखता है-? यदि मारनेव इस .कल्पाणप्रद साधना को भली-भांतिः. हृदयंगम कर.सकेगा, 
तो निःसन्देह चेतन और मूलाघार शिव के सम्मिलन से मानव देवेतर स्थिति को 
उपलब्ध कर सकेगा, और आगामी सत्य का आलोकमयी एवं कल्याणमय स्थिति 
की उपलब्धि से समूचे मौनव चित्त का उच्चतरीय विकास संभव हो सकेगा। इस 
प्रकार यू ग द्वारा प्रस्तुत चित्त फी संरचना की व्याख्या के -माध्यम से आगामी 
समद्धि पूर्ण मानव-विकास का सहज एवं दिव्य दिशाबोघ हो जाता है। और इसी- 
लिए यूगीय विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की व्याज्या के सांथ ही सांथ 'यूग द्वारा 
निदिष्ट संकेत को भी मानव-विकास की हृष्टिट से भली-भांति हृदयंगम किया जाना 
बांछनीय एवं कल्याणकारी है । । 


द अध्याय 6 
चेतन की अभिवृत्तियाँ एवं 
क्रियाय 


(एफ 4660एत6९5 जाते #प्राटांणा$ 0 06 
... [साटणाइलंणा$) 


चेतन मन के मनोविज्ञान की व्याख्या प्रस्तुत करते हुये यूग ने मानव- 
समाज को अभिवृत्ति की दृष्टि से दो श्रेणियों में बांटने का प्रयत्त किया है। मानव- 
समाज को वर्ग भेद की दष्टि से विभाजित करने का यह प्रयत्न अत्यन्त प्राचीन है । 
लगंभग 2000 वर्ष पूर्व ग्रीक-भौतिक शास्त्री गलेन ने मानव जाति को () क्रिया 
प्रधानं आशावांदी, (2) कफ प्रधान मन्द बुद्धि (3) पित्त प्रधान क्रोघो, तथा 
(4) उदासीन आदि चार श्रेणियों में वांदने का प्रयत्त किया था, और तब से 
मानव समूह को अभिवृत्ति की दृष्टि से विभाजन करने का प्रयत्व इतिहास से प्रकट 
। यू'गं ने अभिवृत्ति की दृष्टि से मानव, समाज को दो श्रेणियों. में बांठने का 
प्रयत्न किया है और उसकी मान्यता है कि अभिव॒त्ति की दृष्टि से मानव का चेतल 
बहिम जी (छ:00१०।) है जथवा अन्तमु खी (7/0र०|) है। यूंग का यह 
श्रेणी विभाजन प्रायः स्वीकार किया जा चुका है, यद्यपि इसकी व्याख्या को भली- 
भांति हृदयंगम नहीं किया जा सकता है । अत: हमारे लिए परिस्थिति. के निर्माण 
की क्रिया के दौरान में उसके प्रति अहम द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रिया को अभिवत्ति 
की तरह समझते हुये मानव की वाह यमुखी तथा अन्तःमुखी अभिवृत्ति की व्याख्या 
फो प्रस्तुत करंना जरूरी है । 
यूग का अध्ययन है कि एक वर्ग या श्रेणी का मानव. समृह जब कभी कोई 
स्थिति उसके सन्मुख उपस्थित होती है तो वह उप्तके प्रति नकारात्मक दृष्टि से प्रति- 





+ मानव समाज को वर्गो में विभाजित किये जाने की प्रेरणा श्री कार्ल गुस्ताव यू ग 
को प्रसिद्ध बांग्ल विद्वान एफ. जाड़ेन कृत (फ्ाबढा 38 56०  वं॥ 
9009 थभात एध०॥9९2० शीर्षक सन्‌ 896 में प्रकाशित पुस्तक से प्राप्त हुई। 
यूग के सहयोगी डॉक्टर कास्टेन्स लॉग ने इस पुस्तक की ओर यूंग का ध्यान 


माकपित किया । फलतः यू ग ने सन्‌ 92 में अपनी पुस्तक 75एटा00हांव्वां 
प59०$ का प्रकाशन किया । 
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क्रिया व्यक्त करता है, और वह उस स्थिति का आगे वढ़ कर सामना नहीं करना 
चाहता, अपितु वह अपने आप पीछे की मोर हट जाता है। इस प्रकार को अभिवृत्ति 
वॉले मान-समूह को यूग ने अन्तःमुखी (770एथ/) कहा है, जबकि. एक 
अन्य मानव समूह वर्ग किसी मी स्थिति के प्रसंग पर वह उसके प्रति स्वीकारात्मक 
दृष्टिकोण को अपनाता है और वह उक्त वाह्मय जगत्‌ को वस्तु अथवा स्थिति को 
समझने तथा ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और वह अन्दर की ओर से 
होने वाली हिचकिचाहट को छोड़ देता है। यूग ने मानव समाज के इस वर्ग मथवा 
श्रेणी को वहिमुं खी (४#70एथ।) कहा है। अर्थात्‌ श्रन्तः:मुखी व्यक्ति बाह्य वस्तु 
को अस्वीकार करता है, जव कि वाह्ममुखी व्यक्तित्व बाहरी स्थिति, वस्तु को 
आगे बढ़ कर स्वीकार करने की अभिवृत्ति व्यक्त करता है। 

यूग ने यह स्पष्ट किया है कि वाह्ममुखी अभिवृत्ति के दौरान में चित्त में 
स्थित जीवन-प्रवाह वाहर की ओर भामुख हो जाता है, फलत: .वाह्ममुखी व्यक्ति 
बाह्य जगत्‌ में स्थित वस्तु, घटना अथवा परिस्थिति के साथ : जुड़ने, समझने तंथा 
तादात्म्य स्थापित करने का प्रयत्न करता है, और वह वाह्य वस्तु, घटना तथा 
स्थिति को स्वीकार करते हुए उसका समायोजन अपने व्यक्तित्व के.साथ सरलतासे. . 
कर लेना चाहता है | यूग ने इस श्रेणी के मानव-समाज को वंहिमुखी वर्ग, का 
व्यक्तित्व कहा है । भ्रत: इस प्रकार की वहिम खी अभिवृत्ति के फलस्वरूप इस श्रे णी 
का मानव-समूह वाहरी दुनिया की भौतिकता के प्रति आकर्षित होता. रहतां है और 
वह बाहरी पर्यावरण से सहज प्रभावित होता पाया जाता है।इस दृष्टि से बहिम खी 
व्यक्तित्व अधिक सामाजिक प्राणी होता है और वह अनजानी परिस्थितियों. का भी 
साहस और विश्वास के साथ मुकाबला करने में प्रवत्त होता है।. वहिम्‌खी व्यक्ति 
बाहरी दुनियाँ के साथ रहना चाहता है, वह उसको अधिक रुचि-के साथ समभना 
चाहता है भर बाह्य स्थितियों के साथ तादात्म्य स्थापित करना चाहता है ॥ यद्वि 
वहिम्‌ खी व्यक्ति दुनिया की किसी परिस्थिति अथवा वस्तु को समझ . नहीं पाता तो 
वह बहस मुहावसा करके तथा लड़ झगड़ कर भी बाहरी स्थितियों को अपने साथ 
सामञजस करना चाहता है | 

उपरोक्त अभिवृत्ति के ठीक प्रतिकूल स्थिति को अन्तंःमखी व्यक्तित्व ...पर, 
लागू किया जा सकता है । अन्तःमुखी अभिवृत्ति के फलस्व॑रूप मानव किसी भी 
बाह्य स्थिति, घटना एवं परिस्थिति की उपस्थिति से प्रायः संकोच का अनुभव 
करता है, गौर वह उक्त स्थिति 'एवं वस्तु के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को 
अपनाता है। अन्तःमूखी व्यक्ति में जीवन प्रवाह का रुख बाहर की तंरफ नहीं 
होकर अन्दर की बोर होता है, फलत: वह वाह्मय वस्तु के प्रति! संकोर्च और 
हिचकिचाहट की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये नकारात्मक दृष्टिकोण 'अपनाने के-लिए 
बाध्य होता है, और वह वाह्य वस्तु अथवा स्थिति के प्रति उपेक्षा प्रगट करते हुये 
अपनी आन्‍्तरिक मांय की पूर्ति के हेतु अन्दर की तरफ लौट पड़ने के लिये प्रवत्त हो 
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ता है | इस प्रकार का व्यक्ति प्रायः असामाजिक प्राणी वना रहता है क्‍योंकि 


बह समाज से तथा वाह्य परिस्थितियों के साथ विश्वासजनक सम्बन्ध नहीं बना 
पाता । बहू क्रियाशील होने के वजाय प्रायः चिन्तनशील हो जाता है । ' 


प्रायः एक श्रेणी का व्यक्ति दूसरी श्रेणी के व्यक्तित्व के प्रति उपेक्षा का भाव _ 


व्यक्त कंरता है। क्योंकि बहिम खी व्यक्ति अन्तम खी व्यक्ति को अहंकारी एकांकी 


तथा उलभा हुआ मान लेता है और अन्तम्‌ खी व्यक्ति की सम्मति में वहिम॒ खी 


व्यक्ति प्राय: खशामदी, ढोंगी तथा छिछला ठहरता है | विरोधी अभिवृत्ति के कारण 


एक श्रेणी का व्यक्ति दूसरी श्रेणी के व्यक्ति के दोपों की ही गणना करता रहता है 
और विरोधी श्रेणी के व्यक्ति के बल और गुण की ओर प्रायः आँख मीच लेता है 
और इस प्रवत्ति के कारण प्रायः एक दूसरे को समझने में बड़ी वड़ी घ्रान्तियां उठ 


खड़ी होती हैं और इसके आधार पर परस्पर विरोधी मत और सम्प्रदायों तथा: 
विचारधाराओं की टकराहट हो जाती है। क्योंकि दोनों विभिन्‍न अभिवृत्ति वाले , 
समूह मानव जीवन का अज्ञग अलग प्रकार से मुृल्यांकन करने लगते हैं और तदनुसार - 


जीवन की भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से व्याख्यायें प्रस्तुत करते हैं । 
» पश्चिमी देशों में वहिम्‌ु खी अभिवृत्ति को अधिक महत्व दिया गया है, जब 


कि भारत /सरीखे पूर्वीय राष्ट्रों में अन्त:मुखी अभिवृत्ति को श्रष्ठ समझा गया है। 


पश्चिम में वहिम्‌ खी व्यक्तित्व को साहसी तथा उत्तम समायोजित समझा जाता है. 


और अन्‍्तःमुखी व्यक्तित्व की स्वार्थी, निरुत्साही, पराजित तथा उदासीन मात्रा है। * 


जबेकि पूर्वीय देशों में वहिम्‌ खी व्यक्ति को दिखावटी, आदर्शहीन तथा व्यवसायी ' 
समझा जाता है। अभिवृत्ति के इस दृष्टि भेद के फलस्वरूप पश्चिमी राष्ट्र भौतिकता ' 


तथा व्यवसाय की दुष्ट से प्रायः मधिक विकसित एवं उन्तत पाये जाते हैं, तथा 


पश्चिमी देशों के लोगों की आथिक स्थिति तथा भौतिक समृद्धि, तथा विज्ञान संगत : 
तकनीकी विकास अधिक पाया जाता है और क्योंकि पूर्वीय राष्ट्रों में आदर्शवाद,. 
तथा भाध्यात्मिकता प्र अधिक .बल दिया जाता है, फलतः पूर्वीय राष्ट्र पश्चिमी. 
राप्ट्रों की अपेक्षा प्राथिक दृष्टि से मसंगठित तथा विज्ञान और तकनीकी दृष्टि से - 


अल्प.समृद्ध रह गये हैं। फलतः पश्चिमी राष्ट्रों में अधिक हलचल तेजी तथा तनांव 
दृष्टिगोचर होता है जबकि पूर्वीय राष्ट्रों में पश्चिम की अपेक्षा अधिक शान्ति, मन्दी 
तथा ढीलापन नजर आता है। हु 

शूग ने अपनी पुस्तक “साइकोलोजिकल टाइप्स” के अंन्तगंत वहिम सखी 
तथा अन्तःमुखी अभिवृत्तियों की ऐतिहासिक व्याज्या प्रस्तुत करते हुए इन अभिवत्तियों 
का दर्शन, तथा घ्म के विकास पर होने वाले प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयत्न 
किया है, तथा उसने काव्य, सौंदयंशास्त्र तथा मनोविज्ञान पर इन अभिवत्तियों द्वारा 
होने वाले असर की भी व्याय्या प्रस्तुत की है। यूय ने अभिवृत्तियों की दृष्टि से 


फ्ीयड के मनोविश्लेषणशास्त्र को बहिम्‌खता से प्रभावित माना है, वयोंकि फ्रायड 
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ने वाह्म' जगत्‌ में स्थित मानव व्यवहार के अध्ययन पर ही सर्वोपरि महत्व दिया 
है, जबकि एडलर तथा स्वयं यूग के विश्लेषण के अन्तगंत व्यक्ति. के आम्तरिक 
जीबन की वृत्तियों पर विशेष प्रकाश .डालने का प्रयत्न किया गया है, झोर 
स्वअनुभूति पर महत्व दिये जाने के फलस्वरूप एडलर तथा यूग की व्यास्याओं में 
अन्त:मृुखी अभिवृत्ति के सहज दर्शन होते हैं। यूग के अध्ययन की विपयवस्तु 
विज्ेपतः सामूहिक अवचेतन है, अत: यूग की विशेष रुचि “अन्तर विश्व” की ओर 
है, फलत: यू गीय विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान को अन्तम्‌ खी अभिवृत्ति का अध्ययन 
कहा जा सकता है । 


अतः चेतन का, स्वभावजन्य अभिवृत्ति की दृष्टि से युग ने मानव समाज को 
वहिम्‌ खी अथवा अन्तःमूखी वर्गी समाज में विभक्त किया है। वहिमु खी अभिवृत्ति 
के अन्तर्गत वाह्म वस्तु, घटना परिस्थिति अथवा बाह्य भाव को अधिक महत्व 
दिया जाता है, अतः अ्रह्म्‌ जीवन के प्रवाह के द्वारा बाह्य जगत्‌ की जोर आाकपित 
होता है| अ्रतः इसको वस्तुप्रधानतावादी, यथार्थवादी, भौतिकवादी अथवा वाह्य 
जगतवादी अभिवित्त भी कहा ना सकता है। राज्य नेता, समाज सुधारक, सामाजिक 
कार्यकर्ता, योद्धा, विद्यार्थी, व्यवसायी, राज्य अधिकारी, श्रमिक, किसान, उत्पादक, 
आदि वर्ग प्रायः वहिम्‌ खी प्रधान पाया जाता है, जबकि अन्तःमुखी- अभिवृत्ति के 
फलस्वरूप अहम्‌ द्वारा जीवन प्रवाह की दिशा अन्दर की ओर पाई जाती- है, -और 
इस प्रवृत्ति को आत्मवादी, आध्यात्मवादी अथवा विषयीवादी कहा जाता है और 
प्राय: चिन्तक, दाशेनिक, कवि, चित्रकार, साधक आदि वर्ग में अन्तमृ खी अभिवृत्ति 
की प्रधानता पायी जाती है। 


कुछ व्यक्तियों में दोनों प्रकार की अभिवृत्तियों का सन्तुलन भी देखा गया है, 
किप्तु ऐसे व्यक्तियों की, संख्या बहुत कम पायी जाती है, प्रायः व्यक्ति अन्तमुंखी ' 
प्रधान अथवा वहिमुखी प्रधान ही पाये 'जाते हैं, किन्तु अन्तमुखी प्रधान में 
बहिमू खता ,का सर्वेधा अभाव होना अथवा वहिमुखी व्यक्तित्व में कभी भी ' 
अन्तमु खता का उदय नहीं होना माना जाना भी एक प्रान्ति है। प्रायः प्रत्येक 
व्यक्ति में दोनों अभिवृत्तियों का सम्मिश्रण पाया जाता है और काल तथा स्थान के 
अनुसार प्रत्येक चेतन मन की अन्तमु खता अथवा वहिमुखता में कमी-वेशी भी 
होठी रहती है, किन्तु अभिवृत्ति की स्वभावजन्य अधिकता के फलस्वरूप द्वी 
अन्तम्‌ खी अथवा वहिम्‌ खी अभिवृत्ति का वर्गीकरण किया जाता है। मानव चित्त 
निरन्तर स्वतः संचालित जीवन प्रवाह से परिपूर्ण है, अतः अभिवृत्तियों को परस्पर 
अदला-बदली किया जाना भी संभव है । ' 

उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है जो प्राय: स्वभाव से शान्तर . और उदासीन 
वृत्ति का है, इसको हम अन्तम्‌ खी व्यक्तित्व कहेंगे, किन्तु यह अन्तमु खी व्यक्ति भी 
किसी विशेष परिस्थिति के अन्तर्गंत यदा कदा उत्तेजित तथा उत्साहपुर्ण नजर आता ' 
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है भ्ौर वह भी उक्त वाह्म वस्तु के प्रति: तीब्र बाकर्षण व्यक्त करने लगता है 
मद्यपि वह उक्त बाह्य वस्तु अथवा पर्यावरण से वहिम्‌ सी व्यक्ति के समान सहज 
भाव से समायोजित नहीं पाया जाता, फिर भी तत्कालीन समय झौर स्थिति में उसके 
व्यवहार को वहिम्‌ खी ही कहा जाता है । 


प्रभिवत्तियों का यह भेद प्रायः जीवन के प्रारम्भकाल से ही स्पष्ट होने 
लगता हैं, अतः इस दृष्टि से अभिवृत्ति को सहज माना जा सकता है। एक ही 
परिवार में कुछ वालक वहिमृ'ख प्रधान पाये जाते हैं तो कुछ बालक अन्तमु खी 
भी देसे गए हैं, किग्तु अन्तमु खी बालक प्रायः मन्द समझे जाते हैं क्योंकि उनको 
वाह्य जगत्‌ और स्थितियों को समझने का कम अवसर मिलता है जो उनके 
दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है । अन्तमृ खी बालक प्राय: शर्मीला, हिचकिचहट 
करा पाया जाता है और वह नयी वस्तु श्रथवा नवीन परिस्थिति को समझने 
अथवा सामना करने में प्कोच अथवा भय व्यक्त करता है और प्रायः एकाकी 
एवं उदासीन रह जाता है जबकि. वहिम्‌ खी प्रधान बालक तेजस्वी तथा समा- 
योजित एवं समझदार माना जाता है और उसमें आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता 
के गुणों का अधिक विकास पाया जाता है ! 


प्रायः वहिम्‌ खी प्रधान व्यक्ति सुखवादी एवं उत्साहपुर्ण पायां जाता है भौर 
अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल वह अपना मित्रवग अथवा समाज को दूढ़े निकालने में 
सफल हो जाता है तथा जीवन और समाज के साथ वह उत्तम सामज्जंस बना लेता 
है । इस श्रेणी का व्यक्ति मित्रता स्थापित करने में बड़ा तेज रहता है, किन्तु इस 
श्रेणी का व्यक्ति मित्षता के निर्वाह में कमजोर भी पाया जाता है। बहिम्‌ खी प्रधान 
व्यक्ति समाज में अपना अच्छा स्थान बनाने की दृष्टि से पटु पाया गया है किन्तु 
उसको अधिक सामाजिकता की प्रवृत्ति में उसका दोष भी छिपा पड़ा है, प्रायः 
दहिम्‌ खी व्यक्ति केवल ऊपरी सतह तक ही अच्छा प्रभाव डालने में संक्षम होता है, 
पह स्वयं अकेलेपन से घबरात्ता है, वह बात्मचिन्तन के प्रति अरुचि प्रगठ करता है 
भौर आत्म आलोचना से भड़कता है, वह आत्म निरीक्षण से हमेशा कतराता है और 
अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कभी भी सचेष्ट नहीं हो पाता, वह प्रायः 
दुनियाँ की तड़क-भड़क के मोह में पड़ा रहता है, और वह दुनिया की चकाचौंध्र में न 
केवल अपने आप को ही भूल जाता है किन्तु वह अपने परिवार और समाज की नी 
उपेक्षा कर बैठता है | वह प्रायः समाज में सम्मत रिद्धान्तों और नैतिकता के 
आदर्शों को वर्गर परीक्षण के स्वीकार कर लेता है । 


अन्तमु सी प्रधान व्यक्ति समाज से कतराता है और वह प्रायः एकाकी बना 
रहना चाहता है, फहत: वह सामाजिकता का सुयोग्य विकास नहीं कर पाता है, 
जतः वह कभी-कभी समाज में या तो झधिक वाचालता का प्रदशशन कर बैठता है 
हो कभी-कभी सामाजिक परिस्थितियों में अनुपयुक्त चुप्पी घारण कर लेता है। इस 
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प्रकार का व्यक्ति प्रायः जीवन के प्रति निराशावादी अथवा झालोचक वन जाता है, 
अन्य व्यक्तियों की निगाह में उसको प्रायः स्वार्थी और अहंकारी समश्ना जाता- है। 
अन्तम्ु खी प्रधान व्यक्तियों में भी कभी-कभी उदारता, सौजन्यता और सहायता वुृत्ति 
का उत्तम विकास भी देखा जाता है, किन्तु उनमें बहिमु खी व्यक्तित्व की अपेक्षा कम 
सामाजिकता पायी जाती है। विशिष्टता तथा आचस्तरिक गुणों के विकास की दृष्टि 
से अन्तम खी, वहिम्‌ खी की अपेक्षा अधिक समृद्ध पाया जाता है, क्योंकि बहिम सखी 
व्यक्तित्व तो अपने गुणों के प्रदर्शन में ही अपने कर्त्त व्य की इतिश्री सम|े लेता है । 

एकान्त अथवा एकांकी स्थिति में अन्तम॒ खी व्यक्ति अपने श्र ष्ठत्व का परिचय 
देता है, वह अपने अकेलेपन में अथवा उसके मर्यादित समाज में ही प्रसन्न रहता है 
वह अपने काय तेथां विचारों को एक मर्यादित क्षेत्र तक ही सीमित रखना चाहता 
है और वह बाहरी शोरगुल से सर्देव बच कर रहना पसन्द करता है। उसे यश का 
लोभ भी प्राय: मर्यादित रहता है। वह श्रपने विचारों और दृष्टिकोणों के प्रति 
दढ़ता रखंता है ओर सर्वेसम्मत सावंजनिकता के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करता 
है | सावजनिकता के अभाव के उपरान्त भी कभी-कभी अन्तम खी व्यक्ति ईमानदार 
तथा महत्वपूर्ण मित्र जुटाने में सफन देखा गया है। 


यह भी स्पष्ट है कि प्राय: विभिन्न अभिवृत्ति प्रधान स्वभाव के फलस्वरूप 
एक अभिव त्ति प्रधानता का व्यक्ति दूसरे की अभिवत्ति प्रधानता के प्रंति रोप एवं 
भ्रान्ति प्रगट करता है, क्योंकि भिन्‍न-भिन्‍न अभिवत्ति प्रधानता के व्यक्तियों के द्वारा 
जीवन के अलग-श्रलग उहं श्यों को महत्व दिया जाता है । 


वहिम्‌ खी व्यक्तित्व वाह्य जगत्‌ को तथा अन्तम्‌ खी व्यक्तित्व आन्तरिक 
स्थिति को ही अधिक महत्वपूर्ण समझता है, फलतः इन दोनों भिन्न-भिन्न .अभिवृत्ति 
वाले व्यक्तियों के बीच विचारों की टकराहुट होना स्वाभाविक : है, फलत: बहिम्‌ खी 
व्यक्ति अन्तमु खी व्यक्ति को बहुंकारी अथवा मंदवुद्धि कहकर तिरस्कार करता है तो 
अन्तमु खी व्यक्ति वहिम्‌ खी को छिछला और वेइमान कहता है ।. इन पारस्परिक 
आ्रांति के फलस्वरूप. इनके विवाहित जीवन में भी कभी-कभी बड़ी कदुता तथा 
'विक्षेप उत्पन्न हो जाता हैं। किन्तु बहुधा वहिमुखी पुरुष द्वारा अन्तमुखी प्रधान 
महिला से विवाह के लिए आकपित होना पाया जाता है, और -वहिम्‌ खी महिला 
अन्तमु खी पति की तलाश कर.लेती है। क्योंकि यद्यपि चेतन की दृष्टि सेउनकी अभि- 
वृत्तियों में अन्तर है, फिर भी उनके अवचेतन का उन पर यह निरन्तर प्रभाव पड़ता 
है कि चेतन स्तरीय अभिवृत्तियों के अन्तर के चुनाव से उनकी भापसी कमी की 
क्षतिपृर्ति हो सके-। पति और पत्नी मिलकर ही परिवार की इकाई वनाते हैं, अतः 
संयुक्त चिवाह जीवन का चुनाव करते समय पत्ति-पत्नी परस्पर-विरोधी अभिवृत्ति 
प्रधान जीवन साथी का चुनाव अवचेतन के प्रभाव से करते रहते हैं। प्रत्येक पत्ति 
तथा प्रत्येक पत्नी अवचेतन के प्रभाव के फलस्वरूप यह पसन्द करते हैँ कि , उसका 
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पति अथवा उसकी पत्नी उसकी अविकसित प्रवृत्ति अथवा उसकी कमी के लिए 
परस्पर पूरक सिद्ध हो । एक शान्त उदासीन तथा व्यवहारिकता से शून्य अन्तम्‌ खी 
पति यह चाहता है कि उसकी पत्नी सामाजिकता के निर्वाह के लिए सक्षम हो तथा 
बह उसकी अपेक्षा अधिक सामाजिकता से परिपूर्ण हो, अतः वह. एक वहिम्‌ खी पत्नी 
के पाण में बंध जाना पसन्द करता है, ताकि पति-पत्नी के सामाजिक वन्धन के फल- 
घ्वरूप उसके चेतन तथा ग्रवचेतन की इकाई को भी शक्ति मिले, और वह अपनी 
व्यावहारकुशल पत्नी की मदद से समाज में सरलतापूर्वक जीवन सामज्जस स्थापित 
कर सझ्रे और वह अपनी पत्नी पर समाजकीय उत्तरदायित्व सौंप कर अपनी विशेषता 
एवं आन्तरिक प्रवृत्तियों के विकास में सम्पूर्ण शक्ति का उपयोग कर सके । इस प्रकार 
का समझौता प्राय: वैवाहिक स्तर पर सामान्यतः: सफल भी पाया जाता है, क्योंकि 
दोनों पति पत्नी एक दूसरे को अभिवत्तियों को समझते हुए एक दूसरे की कमियों को 
क्षतिपू्ति के लिए जागरूक रहने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की स्थिति 
आदर्श विवाहित जीवन की सूचक है, जो गहरे आस्तरिक प्रेम पर आधारित पायी 
जाती है | किन्तु यदि पति पत्नी के बीच प्रेम का अ्रभाव हो जाता है तो यह 
प्रापत्ती समझ भी कमजोर हो जाती है और ऐसी स्थिति में अभिवृत्तियों के अन्तर 
के फलस्वरूप होने वाली टकराहट गहरी और भयानक हो जाती है और पति पत्नी 
का विवाहित जीवन क्‍लेपपूर्ण, असामाञजसकारी तथा भयावह बन जाता है श्रौर 
पति पत्नी का पारस्परिक सम्बन्ध विश्य'खलित तथा क्लेश ग्रस्त हो-जाता है। ऐसी 
स्थिति में पत्ति पत्नी परस्पर एक दूसरे के कठोर आलोचक वन जाते हैं मौर एक 
दूसरे के कार्यकलापों तथा जीवन के दृष्टिकोणों के प्रति आक्रोश प्रकट करते हैं, तथा 
उनके मित्र, समाज वर्ग के प्रति भी आवश्यक समझदारी - तथा सहानुभूति का निर्वाह 
नहीं कर पाते, और इसके फलस्वरूप पति पत्नी की सामाज़िक इकाई भी विवाह 
विच्छेद के द्वारा यदाकदा टूट जाती है । 

यूग ने स्वभावजन्य मानव की क्रिया शीलता और -निष्क्रियता को लक्षित 
फरते हुए यह अनुभव किया कि मानव समूह में दो विशिष्ट प्रकार के वर्ग पाये जाते 
हैं, मानव-समाज का एक वे विशेष जो किसी घटना, स्थिति अथवा वाह्म वस्तु की 
उपस्थिति से सर्वश्रथम विचार करने की ओर प्रेरित होता है, और वह सोच विचार 
के पश्चात्‌ ही उक्त वस्तु अथवा स्थिति को ग्रहण करता है, अथवा उसके साथ समझ 
के द्वारा सामण्जस स्थापित करता है, जबकि दूसरा मानव समाज वर्ग सर्वेप्रथम 
प्रस्तुत स्थिति, घटना अथवा वस्तु की ओर स्वभावतः क्रियाशील हो जाता है, और 
बगेर सोचे समर उसको स्वीकार कर लेता है, अर्थात्‌ इस श्रेणी का व्यक्ति उक्त 
बाह्य वस्तु अथवा स्थिति की मोर सहज ही कूद पड़ता है, अतः उसकी क्रिया, 
विचार-हीन होती है। फलतः पहिली श्रोणी का व्यक्ति विषयी प्रकार (5०८४९ 
५४४०) का है, जबकि द्वितीय श्रेणी को तीत्र क्रियाशील व्यक्तित्व वस्तु-प्रकार 
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(00००४ ४७ (99०) का व्यक्तित्व है। पहिले प्रकार का व्यक्ति सोचने :समझने के 
बाद वाह्मय वस्तु अथवा स्थिति के संबंध स्थापित करता है, जबकि दूसरे प्रकार 
के व्यक्ति सर्वप्रथम सम्पर्क स्थापित करने के बाद ही सोच विचार करना प्रारम्भ 
करता है | यूग ने मानव समाज द्वारा अभिव्यक्तं उक्त दो प्रकार की प्रतिक्रियाओं 
का गम्भीर अध्ययन एवं अनुभव करते हुए इन अभिवृत्तियों को अन्तमु खी तथा 
वहिम्‌ खी दृत्तियों का नामकरण किया है । यूग ने उसके तत्कालीन भनोविश्लेपक 
फ्रायड तथा एडलर की कार्य पद्धतियों का सूक्ष्म अध्ययन करते हुए इन दोनों विद्वानों 
के परस्पर विरोधी पहलुओं को समझने का भी प्रयत्न किया है । यूग ने यह अनुभव 
किया है कि फ्रायड़ द्वारा मनस्ताप की समझ एक विशेष प्रकार से की जाती है. जब 
कि एडलर द्वारा मनस्तापी की व्याख्या एक अन्य प्रकार से की जाती है। यूग ने इन 
दोनों विद्वानों के उपागमों की सरलता और युक्तिसंगता का अनुभव करते हुए इसे 
भेद को हल करने की कोशिश की, इन दोनों विद्वानों के उपागम में भेद क्यो है तो 
उसको पता चला कि फ्रायड का रास्ता वस्तु प्रधान अभिवृत्ति से प्र रित है, औौर 
एडलर की पद्धति विषयीन्प्रधान अभिवृत्ति से प्रभावित है। इन दोनों पद्धतियों के 
भेद को स्पष्ट करने की दृष्टि से इन विभिन्न प्रणालियों को ऋमश: वहिमु खी अभिवृत्ति 
तथा अन्तःमुखी अभिवृत्ति कहा ' गया, और इस अध्ययन अनुश्नव के आधार पर 
उपरोक्त दो प्रकारों के अन्तर्गत यू ग॒ मे -मानव-समाज का विभाजन प्रस्तुत किया है। 
इस प्रकार यूग ने सम्पूर्ण चित्तीय प्रक्रियाओं (8॥ ए5ए०४० 970००४४५) को स्वभाव 
जन्य प्रतिक्रिया (9990 7९४९०४०॥ ) की दृष्टि से सुस्पष्ट करने का प्रयत्न ' किया 
है । मानव के अन्तःनिहित इस स्वश्वाव को यूग॒ने केन्द्रीय स्विच बोर्ड माना है जहां 
से एक बोर चाह्य व्यवहार तथा दूसरी ओर से विशिष्ट अनुभव स्वतः. नियन्त्रित 
होता है । अर्थात्‌ अन्तमु खी अथवा बहिमुखी व्यक्तित्व नमूने की- अभिवृत्तियां हैं, 
जिसका अर्थ यह है कि इसके मूल में एक अभिनति (8958) है जो सम्पूर्ण चित्तीय 
प्रक्रियाओं को संचालित करते हुए स्वभावजन्य प्रतिक्रियात्मक व्यवहार को स्थापित 
करती है, जिससे न केवल उसकी व्यवहारित विश्येपता प्रगट होती है अपितु उप्तकी 
विपयी-प्रकृति का अनुभव भो व्यक्त होता है। और चेतन की इस दोहरी प्रतिक्रिया 
के साथ ही साथ श्रवचेतन की क्षतिपूतिजन्य क्रिया भी परिलक्षित होती है । यूग ने 
प्राय: दस वर्ष के अनुभव के आधार पर उपरोक्त दोनों प्रकार की अभिवृत्तियों का 
विवेचन प्रस्तुत किया है ।* 


: निःसन्देह अन्तःमुखी व्यक्ति की प्रतिक्रिया उसके विषयी कारकों द्वारा 
प्रभावित होती है, अतः वह वाह्य जगत्‌ के साथ उत्तम समायोजन के लिये प्रावः 
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असफल पाया जाता है, जब कि वहिम्‌ खी व्यक्ति की विशेषता बाह्य वस्तु के साथ 
स्थीकारात्मक सम्बन्ध स्थापना में निहित है, अतः वहिम्‌ खी व्यक्ति का वाह्म वस्तु 
के उत्तम समायोजन सहजपूर्ण हो जाता है, किन्तु वहिम्‌ खी व्यक्ति को भी वाह्य वस्तु 
के सम्बन्ध में सोचना, समझना पड़ता है और उसको भी वस्तु के प्रति क्रियाशील 
होना पड़ता है, किन्तु उसका यह सोचना, समझना और क्रिपाशील होता एक भिन्न 
प्रकार का है, जबकि यही सोचना, समझना और क्रियाशील होना एक अन्तम्‌ खी के 
लिए अलग प्रकार का है । अन्तम्‌ खी व्यक्ति का सोचना, समझना और क्रियाशील' 
होने का प्रारंभ बिन्दु विषयी वह स्वयं है, भौर वस्तु का महत्व दूसरे दर्ज का है, 
जवकि बहिम्‌खी व्यक्ति का सोचना समझना ओर क्रियाशील होना वस्तु के संघात 
मात्र से प्रारम्भ हो जाता है, क्योंकि उसके लिए वस्तु का महत्व ही सर्वोपरि है और 
उसके लिए सोचना, समझना तथा व्यवहार करना बाद की घटना है, अतः घटनाक्रम 
की दृष्टि से चहिम खी वस्तु के प्रति सहज स्वीकारात्मक तथा विपयी के प्रति सर्वे- 
प्रथम उपेक्षा वत्ति को व्यक्त करता है, जबकि अन्तमृखी व्यक्तित्व बाह्य वस्तु के 
प्रति सर्वप्रथम निर्षेघात्मक तथा विषपयी के प्रति सहज सर्वेप्रथम स्पंदन का अनुभव 
करता है, और इस चित्तीय प्रक्रिया को हम जीवन प्रवाह ' का वाहर की ओर वह 
निकलना अथवा अन्दर को प्रवाहित हो जाने के अर्ये में अनुभव करते हैं। यूग ने 
यह भी स्पष्ट किया है कि जीवन शक्ति यह सहज स्वतः प्रवाह ही मनोव॑ज्ञानिंक 
ऊर्जा है, भौर जिसका संचालन जन्म से लेकर मृत्यु तक अर्थात्‌ सम्पूर्ण जीवन के 
दौरान में सर्वोपरि महत्व का है। क्रियार्ये तो जीवन के स्वत: प्रवाह . का परिणाम 
हैं अतः इनका महत्व अभिवृत्तियों के वाद ही माना जा सकता है। अतः हमें मानवीय 
क्रियाओं के विवेचन को मानवीय अभिनृत्तियों की अपेक्षा कम महत्व देवा चाहिए । 
इस दृष्टि से यूग ने मानव स्व्रमाव में पाई जाने वाली वहिम्‌ खी तथा अन्तमु खी 
अभिवृत्ति के सुस्पष्ट विवेचन पर भी मधिक जोर दिया है, और आगे जाकर उसको 
यह बतलाया है कि माववीय क्रियाओं के प्रकार भेद से भी मानव चित्त का विश्लेषण 
प्रस्तुत किया जाना उपयोगी सिद्ध हो सकता है ।* इसी अध्याय के अन्तर्गत यथा- 
स्थान हम मानव-चित्त सम्बन्धी चतुमू खी क्रियाओं ( सवेदन विचार, भावना तथा 
अन्तः प्रज्ञा) की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे । यहां पर तो यह उल्लेख माच इस , दृष्टि से 
किया गया है कि यू ग ने यह माना है कि यद्यपि मानव-समाज मुख्यतः दो श्रेणियों 
अथवा वर्गों में अभिवृत्ति की दृष्टि से विभाजित किया गया है, फिर भी सभी अन्त- 
मुंजी समुदाय का यद्यपि अभिवृत्ति की दृष्टि से सामान्यतः एक बाह्म वस्तु के प्रति 
निपेधात्मक रुख प्रायः एक सा नहीं होता, किन्‍्त इनके निपेधात्मक प्रतिक्रिया में 
भी अन्तमु दी व्यक्तियों के वीच परस्पर अन्तर देखा जा सकता है और एक ही वर्ग 
विशेष व्यक्तियों के समाज में जो यह अन्तर देखा जाता है, उसका कारण उस समाज 
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के व्यक्तियों में पायी जाने वाली क्रियात्मक ही भिन्‍नताओं का परिणाम है। अर्थात्‌ 
प्रत्येक व्यक्ति उसकी क्रियात्मक इकाई के गठन के अनुरूप भी भिन्न-भिन्ने प्रकार से 
अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। जेसे सिंह में अपने शिकार पर सर्वप्रथम अपने 
अगले पंजे से प्रहार करता है, तो घड़ियाल उसके शिकार को अपनी पूछ से बाकांत 
करता है, अतः व्यक्तिगत रूप से जिस व्यक्ति में जो क्रिया (#ए7०४०) बल्लवतो 
भौर सक्षम होती है, वह उसके अनुरूप ही प्रतिक्रियात्मक वर्तंतन करता है। मानव 
द्वारा अपनी इस विशिष्टता का उपयोग जीवन निर्वाह के लिए किया जाता, यूग की 
एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी खोज है, भौर इस खोज की विस्तृत व्याख्या मानव 
चित्त सम्बन्धी क्रियाओं के सन्दर्भ में यथास्थान पर प्रस्तुत की जायगी | 


विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का आधार चित्त की इकाई है, और इस इकाई 
का निर्वाह चित्त के दोनों सम्भाग चेतन तथा अवचेतन की परस्पर क्षतिपूर्ति क्षमता 
के सन्तुलन से होना स्वीकार किया गया है, अतः अन्तम्‌ खी तथा वहिम्‌ खी अभि- 
वृत्तियों का परस्पर निर्वाह इन दोनों के बीच प्रतिपूर्ति क्षमता सम्बन्ध में निहित है। 
यदि चेतन स्तर पर व्यक्ति की अभिवृत्ति वहिमुखी है तो प्रतिपूर्ति सिद्धान्त के 
अनुसार उसी व्यक्ति का अवचेतन अन्तमुं खी पाया जायगा, और इसी कारण अन्त- 
मुखो चेतन का सम्भाग बहिम्‌खी अवचेतन ही होगा । तथा वहिमू खी का अवचेतन 
अन्तम्‌ खी पाया जायगा । इसलिए जब कभी वहिमू खी व्यक्तित्व में भी अवचेतन का 
उभार बाता है तो उस समय में वह बाह्य जगत्‌ के प्रति सम्यक्‌ सामंजस्य स्थापित 
करने में असफल नजर झ्ञाता है और वहिमु खी प्रधान व्यक्ति को भी बहंंवादी तथा 
कटु आलोचक मान लिया जाता है इसका परिणाम प्राय: दुःख अथवा निरथंक 
संघपे के रूप में देखा जाता है। इसी तरह जब कभी अन्‍्तंमुखी व्यक्ति के मवचेतन 
का विस्फोट हो जाता है वो वह व्यक्ति प्रायः असफल एवं निम्तकोटि का वहिमुखी 
नजर भाता है। ह 


अतः चेतन स्तरीय स्वभाव के फलस्वरूप निर्मित अन्तमुं खी जथवा वहिमु खी 
प्रधान चित्तवृत्त मानव जीवन विकास का प्रथम चरण है, किन्तु जीवन की सम्पूर्णता- 
के अनुभव के लि मानवीय क्रियाओं का- सम्यक्‌ ज्ञान भी अपेक्षित है, और इसलिए 
अनुभव को भलीमांति समझने के लिए अभिवृत्ति-परिचय के साथ ही साथ उसकी 
क्रियात्मक प्रणाली को भी समझ लेना जरूरी है क्योंकि क्रियात्मक समच्वय प्रणाली 
को समझे विना केवल अभिवृत्ति श्रेरित टकराहट में मानव चित्त उलझा रह 
सकता है, अत: अभिवृत्ति जन्य परस्पर ठकराहठ को ठालने की दृष्टि से तथा उसके 
फलस्वरूप होने वाली श्रांति दृष्टि के निराकरण के उद्देश्य से मानवीय क्रियाशीलता 
की चतुम्‌ खी प्रवृत्तियों को समझ लेना आवश्यक है । यूग ने अभिवृत्ति वर्गीकरण 
(5पाएव० ९३5भएथप07) के अ्रध्ययन के साथ हो साथ मानव में पायी जाने 
वाली स्वभावजन्य चार प्रक्रियाओं का भी पता लगाया है। उसने यह मनुभव किया 
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कि चाहे व्यक्ति अन्‍्त:मुखी हो या बहिमु खी अभिवृत्ति वाला हो यह सर्देव क्रियाशीलता 
की दष्टि से चार प्रवत्तियों में से किसी एक प्रवृत्ति का अधिक उपयोग. करता है, 
और उसके द्वारा प्रयुक्त प्रवृत्ति के चुनाव पर-हो प्रायः उसकी. अभिवृत्तियों की 
राफलता विफलता आधारित पायी जाती है । 

यूग ने चित्त की चार प्रवृत्ति कार्यो की व्याख्या को है, इन चार प्रक्रियाओं 
फो उसने () संवेदन (8थाइ800॥) (2) चिन्तन (वरधरागधाह) (3) भावना 
(7००) (4) बतः प्रजा (0007) कहा है | यूग ने उपरोक्त चारों कार्य 
अथवा प्रवरतियों की व्याख्या करते हुए संवेदन को “इन्द्रियेजन्य प्रत्यक्ष” कहा, है, चिन्तन 
को अर्थ तथा समझ प्रदान करने वाली प्रक्रिया माना है; तथा भावना को मूल्यांकन 
करने वाली प्रवत्ति माना है तथा अन्तःपज्ञा को इन्द्रियातीत सहज भनुंभूति माना है 
अर्थात्‌ अन्तःप्रज्ञा को श्रवचेतन प्रत्यक्ष कह गया है | 


प्रक्रि] की दृष्टि से मानव-समूह का उपरोक्त चार वर्गों में विभाजन किया 
जाना एक असाधारण अनुसंघान है | यूग ने यह विभाजन किसी- पुर्वाग्रह के आधार 
पर अथवा अपनी मन को तरंग के आधार पर नहीं किया है अपितुयूग ने यह 
अनुमव क्रिया कि कुछ लोग स्वभावतः चिन्तन पर अधिक बल देते हैं भोर प्राय 
चिन्तन प्रधान व्यक्ति क्रिया सम्पादन के दौरान में मधवा निर्णय लेने की नाजुक घड़ी 
में भी सोचने विचारने को ही अधिक महत्व देते हैँ, ऐसे व्यक्ति प्रायः सभी ओर से 
सोच समझ लेता पसन्द करते हैँ, चाहे चिन्तनीय वस्तु वाह्म जगत में स्थित हो 
अथवा यह चिन्तन स्वयं की क्षमता मापन के सम्बन्ध में हो, अर्थात्‌ उक्त चिन्तन 
प्रधान व्यक्ति अभिवृत्ति की दृष्टि से चाहे वहिम खी हो अथवा अन्तम खी हो । ऐसा 
व्यक्ति अपने स्वभाव से ही सर्वप्रथम चिन्तन क्रिया में प्रवत्त होता है और इस श्रेणी 
फा व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य अथवा निर्णय के अथंयोध पर ही विज्येप महत्व देते 
पाये जाते हैं। यू ग ने इस प्रकार के कार्य वालों को चिन्तन प्रधान वर्ग माना है युग ने 
चिन्तन कार्य के बलावा एक अन्य वर्ग को मुख्यतः भाववा ग्रस्त होना अनुभव किया, इस 
वर्ग का व्यक्ति प्राय: भावना से ही क्रियान्चित अथवा संचालित होते पाये जाते हैं । 
भावना प्रधान व्यक्ति चिन्तन को कम महत्व देता है और प्रायः अपनी भावना के 
प्रवाह में स्वतः वह्‌ निकलता है। उनके लिए सोचना समझना या तो कायरता है अथवा 
वृधा समय नप्ट करना है, ऐसा व्यक्ति श्रपने गहनतमं अहम में प्रतिष्ठापित किसी उद्देश्य, 
जादर्श अथवा महत्वाकांक्षा के पीछे अथवा अपनी घुन से प्रेरित होकर कर्म क्षेत्र में 
प्रवृत्त होता देखा गया है, और ऐसा व्यक्ति अपने कार्यो का मूल्यांकन स्वयं निरभित 
धादशों के आधार पर ही करता है। यूग ने चिन्तन तथा भावना को +रस्पर विरोधी 
प्रक्रिय माना है। यूग की मान्यता है कि जो व्यक्ति चिन्तन प्रधान होता है वह 
भावना की दृष्टि से अल्प विकसित पाया जाता है और भावना प्रधान व्यक्ति में 
सोचने विचारने की क्षमता का अल्वतम विकास पाया जाता है। इस प्रकार कार्य 
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एवं क्रियाशीलता की दृष्टि से चिन्तन प्रधान व्यक्ति एवं भावना प्रधान व्यक्ति में 

परस्पर विरोध नजर आाता है, किन्तु उपरोक्त दोनों प्रकार के व्यक्तियों में तक बुद्धि 
फा भाव पाया जाता है अर्थात्‌ चिन्तक तथा भावुक दोनों में साधारणतः तक बुद्धि 
(ए४7०१०79) पायी जातो है। क्योंकि चिन्तन तथा भावना दोनों ' क्रियाओं का 
संबंध मूल्यांकन से पाया जाता है, जबकि चिन्तन के अन्तगंत मृल्यांकन का स्वरूप 
सत्य-असत्य के रूप में पाया जाता है तो भावना के अन्तर्गत मूल्यांकन रुचि-अरुचि 
एवं अभिरुचि के स्वरूप में किया जाता है । उपरोक्त दोनों क्रियाओं के दौरान में 
व्यक्ति मूल्यांकन की दृष्टि से अपनी तकंबुद्धि का उपयोग करता है, अतः यूग ने 
चिन्तन और भावना को तक वद्धि संगत मनोवैज्ञानिक कार्य माना है, यद्यपि चिन्तन 
के कार्य के दौरान में व्यक्ति वस्तु पर स्थिति के वावत सोच समझकर विचार की 
मदद से उसके साथ सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है ओर इस ' कार्य में वह अपनी 
संज्ञानवुत्ति का उपयोग करते हुए उसकी यथार्थता अथवा असत्यता का निर्णय 
करता है, किन्तु भावना के कार्य के दौरान में व्यक्ति अपनी पसन्दगी अथव। नापसंदगी 
के आधार पर ही वाह्म वस्तु को गृहण अथवा अस्वीकार करने की ओर प्रवृत्त हो 


जाता है । 


उपरोक्त दो भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के तक बुद्धि संगत कार्यो के अलावा यूग ने 
यह भी बनुभव किग्रा कि मानव समाज एक विशिष्ट वर्ग स्वभाव से ही 
केवल मात्र सँवेदन से प्रभावित हो जाता है और ऐसा मानव समूह जो कुछ उसेके 
सम्मुख प्रत्यक्ष होता है, उसको वह बगैर तक वित्क के अनायास ही स्वीकार बथवा 
अस्वीकार कर लेता है । संवेदन की क्रिया के दौरान में चित्त इन्द्रियों के माध्यम से 
जो कुछ प्रत्यक्ष करता है उसके मूल्यांकन को परेशानी में पड़े बिना वह. उन्हें 
स्वीकार अथवा अस्वीकार कर लेता है। यू ग ने इसको .संवेदनत प्रधान प्रक्रिया कहा 
है । इसी प्रकार कुछ अन्य किस्म का समूह अन्त:प्रज्ञा के माध्यम से प्रायः अवचेतन 
स्तरीय सत्य को ग्रहण अथवा ठकरा देता है, अंतःप्रज्ञा को यूग ने अवचेतन का 
प्रत्यक्ष भी कहा है, क्योंकि अन्तःअ्रज्ञा के अन्तग्रेत वस्तु का सम्पर्क इन्द्रियों के माध्यम 
नहीं होता, फिर भी अपने आप वस्तु का अर्थवोध मानव चित्त सहज प्रकार से कर 
लेता है। सवेदन तथा मंत:प्रज्ञा की क्रिया को यूग ने तर्क॑वुद्धि से स्वतंत्र माना है, 
क्योंकि संवेदन अथवा अन्त:प्रज्ञान की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति में कोई चुनाव 
बनथबवा मूल्यांकन करने का अवसर ही नहीं पाया जाता अत: संवेदन तथा अन्त.प्रज्ञा 
की प्रक्रियाएं वृद्धि तक विद्धिन है और इस प्रकार इन दोनों प्रक्रियाओं की बुद्धि तंक 
संगत चिन्तन तथा भावना से भिन्न एवं विरोधी मानती जानी चाहिये । संवेदन तथा 
अन्तःप्रज्ञा की क्रिया के अन्तगंत केवल घटना तथा घटित सत्य को स्वीकार किया 
जाता है, भौर जो कुछ स्वीकार किया जाता है, वह उस्तुतः प्राकृतिक तथ्य 
(ए४ण० ६०) मात्र होता है जो प्राय: तक बुद्धि से मसंगत अथवा असम्बन्धित 


चैतन की अ्रभिवृत्तियाँ एवं क्रियायें.. 8] 


पाया जाता है, अतः प्रज्ञा की क्रियाओं (#णालगंणा$) को तर्क-बुद्धि से असंगत 
त्रिया (ितानांगार्थ श्रावण) कहा गया है । कार्य (एप्ा०४०॥5) की दृष्टि 
से यूग ने चिन्तन, भावना, संवेदना तथा अन्त:प्रज्ञा इन चारों वर्गों में मानवे समाज 
का वर्गीकरण करने का प्रयत्न किया है और उसने यह स्पष्ट. किया है कि प्रत्येक 
अभिवृत्ति प्रधान व्यक्ति उपरोक्त चार प्रकार के कार्यो में से किसी एक कार्य को 
स्वभावतः अधिक महत्व देता है, अतः अभिवृत्ति तथा कार्यभेद की सम्मिलित दृष्टि 
पे मानव समाज आठ श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। यदाकदा 
विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के कटु आलोचकों द्वारा यूग से यह पूछा- गया है कि वह 
फाय को केवल चार श्रेणियों (अर्थात्‌ चिन्तन, भावना, संवेदन तथा अन्त:प्रज्ञा ) में 
ही विभाजन क्‍यों करते हैं ? यदि काये की तीन श्रेणियाँ अथवा पाँच श्रेणियां 
बनाई जायें तो क्या वुराई है? कार्य की दृष्टि से ये चार विभाजन ही कैसे तके 
संगत हैं? यूग ने इस प्रश्न का बड़ी दृढ़ता से जवाब देते हुए व्याख्या प्रस्तुत की है 
कि केवल चार प्रकार के कार्य ही यथार्थतापू्वंक अनुभव किये जाते हैं।यूग का 
कथन है कि यह अनुभवगम्य तथ्य (४80) है कि इन चार प्रकार के कार्य वर्ग के 
प्रस्तर्गत सभी कार्यो की गणना की जा सकती है, और इसलिए उसने कार्य को केचल 
चार (न तीन भौर न पाँच) श्रेणियों में ही विभाजित किया है। संवेदन कार्य के 
अन्तगंत वस्तु स्वयं की स्थापना होती है, चिन्तन कार्य के अन्तर्गत उसका अर्थ- 
बोध होता है, भावना कार्य के द्वारा उसकी पसंदगी-नापसंदगी की दृष्टि से मूल्यांकन 
किया जाता है और अन्त:प्रज्ञा के माध्यम से उसकी निहित स्थिति का संकेत मिलता 
है, अत: हम उपरोक्त चार प्रकार के कार्यो के द्वारा हमारे सम्पूर्ण अनुभवों की 
स्थिति-स्थापना तथा व्याख्या कर सकते हैं जसे कि अक्षांश गौर देशान्तर के अंकों के 
ज्ञान से पृथ्वी मण्डल पर स्थित किसी स्थान विज्ञेप को निर्धारित किया जा सकता 
है । उपरोक्त चार कार्य कम्पास के चार बिन्दुओं के समान हैं। यद्यपि उपरोक्त 
चार कार्यो को यदृच्छ (8709) प्रकार से मान लिया गया है किन्तु इस मान्यता 
की उपादेयता श्नुभव के आधार पर स्वीकार की जा चुकी है। यूग ने अभिवत्ति 
तथा कायें भेद की दृष्टि से प्रस्तुत वर्गीकरण सिद्धान्त (59५ 7८०७) का बड़ी 
दृढ़ता से समर्थन किया है, क्योंकि इस सिद्धान्त को उसने आलोचनात्मक मनोविज्ञान 
फा पूर्वासम्भ माना है। ! 

यूग ने केवल मात्र चार कार्यो पर जोर दिया है और यह संकेत दिया है 
कि उपरोक्त चार कार्यो का सिद्धान्त उसके अनुभव पर बाघारित तथ्य (८5) 
है ।* उसने इन चारों कार्यो का एक दूसरे के कार क्षेत्र में भेद भी स्पष्ठ करते हुए 
यह भी प्रतिपादित किया है कि उक्त चारों कार्य पृथक्‌ पृयक्‌ हैं, और किसी भी एक 
कार्य को किसी दूसरे कार्य में अदला-वदला नहीं जा सकता। चार के अंक से भी 
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प्राचीन कालीन इकाई की अभिव्यक्ति होती है, जैसे दिशायें चार हैं, क्रास की चार 
भजायें हैं, तथा कम्पास के चार बिन्दु होते हैं, उपरोक्त चार कार्यो में से जो कार्य॑- 
चेतन के प्रकाश में जा पाता है उसी काय में व्यक्ति विशिष्टता उपलब्ध कर सकता 
है। इन चारों कार्यो को एक साथ चेतन स्तर पर उठाया जाना असंभव है। प्रायः 
एक समय में एक कार्य ही चेतन निष्पादित हो पाता है गौर अभ्यास, तथा स्वभाव 
से व्यक्ति का यह सर्वोत्तम कार्य माना जा सकता है। इस प्रकार एक कार्य के साथ 
कभी कभी एक और यदाकदा दो अन्य कार्यो को भी सहयोगी काये की तरह व्यक्ति 
सम्पादित करने के लिए समर्थ होता है, किन्तु सामान्यतः व्यक्ति एक कार्य में 
विशिष्टता तथा एक अन्य सहयोगी कार्य में यह आंशिक सफलता प्राप्त कर पाता 
है । अत: संवेदन, चिन्तन, अन्तःप्रज्ञा तथा भावना से चतुमु खी कार्यो में से एक 
कार्य का चुनाव व्यक्ति अपनी प्रकृति तथा स्वभाव के अनुरूप कर लेता है। श्रौर 
स्वभाव तथा अभ्यास के फलस्वरूप उक्त काये के क्षेत्र में विशिष्ट सफलता तथा 
अन्य सहयोगी क्षेत्र में भांशिक सफलता अजित करता है । किसी भी व्यक्ति के लिए 
एक ही समय में इन चारों कार्यो को लेकर चलना संभव नहीं है, क्योंकि चिन्तन और 
भावना तथा संवेदन और अन्त:प्रज्ञा परस्पर विरोधी ग्रुणधर्मी कार्य हैं, अतः चिन्तन 
के विक्रास के साथ ही साथ-सहज परिणामस्वरूप भावना का ह्वास भी मान लिया 
जाना चाहिए, इसी प्रकार संवेदन के विकास के अन्तःप्रज्ञा के पिछड़ापन को मान 
लिया जाना चाहिये, क्योंकि उभय यमक कार्यों में से एक का उत्कपें अन्य का सहज 
अपकर्प है, अतः व्यक्ति यदि चिन्तन के क्षेत्र में विकास कर पाता है तो वह चिन्तन 
कार्य में विशिष्टता प्राप्त करेगा किन्तु वह भावना के क्षेत्र के कार्य में विकास नहीं 
कर सकेगा, किन्तु गौण रूप से वह संवेदन अथवा अन्तःप्रश्ञा में से किसी एक कार्य, 
को .सहयोगी रूप से साथ लेकर चल सकता है--क्योंकि संवेदन तथा अन्तःप्रज्ञा को 
गुणधर्म की दृष्टि से परस्पर विरोधी कार्य माना गया है। अतः एक समय एक 
व्यक्ति एक प्रमुख अथवा विशेष कार्य के साथ एक गौण अथवा संहयोग कार्य 
सम्पादन करने में सक्षम है, यूग ने अनुभव के भाधार पर यह स्पष्ट किया है कि 
प्रायः व्यक्ति अपनी विशिष्ट कार्य क्षमता के माध्यम से ही सत्य अथवा यथार्थ के 
साथ स्वयं का तथा बाह्य जगत्‌ का तादात्म्य स्थापित करता है, अथवा. बह यथार्थ 
के साथ स्वयं एवं जगत्‌ का समायोजन करने में सफल होता है और इस विशिष्ट 
कार्य सफलता के माध्यम से ही वह अपनी स्वभावजन्य अभिवृत्ति को दिशा संकेत 
दे सकदा है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिये एक सर्वोत्तम विशिष्ट कार्य तथा एक 
सहयोगी गौण कार्य का निर्धारण किया जाना सम्भव है । ह 

गत अध्याय में चित्त की संरचना स्पष्ट करने के प्रसंग में भारेख संख्या 5 


के द्वारा इन चारों कार्यो का क्षेत्र स्पष्ट किया गया है, यद्यपि चित्र में इनका 
कार्य विभाजन चार समान सम्मागों द्वारा बतलाया गया है किन्तु व्यक्ति के इन चार 
कार्यों का क्षेत्र वरावर मान लिया जाना प्राल्तिपूर्ण है। निःसन्देह मानव चित्त 
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उपरोक्त केवल चार काये क्षेत्रों में विभाजित किया गया है किन्तु इसका यह बर्थ 
नहीं है कि चित्त की समूची इकाई के 360 अंशों का समान विभाजन किया जा 
सकता है और प्रत्येक कायये को 90 बंशों में वादा जा सकता है। व्यक्ति विशेष में 
विशिष्ट कार्य के विकास के अनुसार इन अशों का बढ़ना-घटना उचित एवं 
स्वाभाविक है । इस भ्रान्ति के निवारण हेतु आरेख संख्या 0 को प्रस्तुत किया 
जाना उपयुक्त प्रतीत होता है । इस आरेख चित्र में चित्त को इकाई में स्थित पूर्णाक4 
विभाजन के द्वारा यू ग द्वारा स्वाषित चार कार्यों का दिग्दशन कराया गया है। भारेख 
चित्त में अवचेचन को रंग मण्डित तथा चेतन स्तर रंगहीन बतलाया गया है । आारेख 
पंरपा 0 के अन्तर्गत “चिन्तन का विशिष्ट काये क्षेत्र तथा संवेदन के गौण सहयोगी 
कार्य क्षेत्र को भी स्पष्ट क्रिया गया है । 





आरेख सं० 0 : व्यक्ति का विशिष्ट तथा सहयोगी कार्य क्षेत्र 

उपयुक्त भारेख में चिन्तन व्यक्ति का. विशिष्ट कार्यक्षेत्र (शफथा7ं०7 
ऋा०धंणा) है, तथा संवेदन उसका सहयोगी (255०5४879 ऋण्रा०४०४) कापें क्षेत्र 
है, तथा चिन्तन के विपक्ष में भावना कार क्षेत्र को विश्रृखलित, सं क्षिप्तम अधकार- 
पूर्ण तया अविकसित बतलायाः गया है । ह 

श्रतः चित्त में स्थित चार कार्यो में एक विशिष्ट कार्य तथा एक गौण कार्य का 
योग किसी भी व्यक्ति में पाया जाना संभव है । यद्यपि इस प्रकार का वर्गीकरण 
प्रायः सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से किया जा सकता है क्‍योंकि वास्तविकता की दृष्टि से 
प्रायः विशिष्ट तथा गौण काय॑ क्षेत्र परस्पर एक दूसरे से मिश्रित पाये जाते हैं। 
यथार्थ जीवन के अनुभव के दोरान में प्राय: विशिष्ट कार्य क्षेत्र नहीं पाया जाता मौर 
विशिष्ट कार्य के साथ अन्य कार्यो का सम्मिकून प्राय: पाया जाता 'है, जबकि 
विधिष्ट कार्य के भ्शों का आधिक्य मात्र होता है और अन्य कार्यो का अंसमान अंश 
साथ-साथ पाया जाता है। निम्न बारेख संख्या !] के अन्तर्गंत्त शुद्ध चिन्तन प्रधान 
व्यक्तित्व के कार्य सम्भागों को सुस्पप्ट करने का प्रयत्त किया गया है जिसमें 
गोलाकार चित्तोय इकाई को आठ उण्डों में विभक्त करके विशुद्ध कार्य क्षेत्र तथा 
मिश्चित काय॑ क्षेत्रों का दिग्दर्शन प्रस्तुत किया गया है । 
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भारेख सं०  : विशुद्ध कार्य क्षेत्र तथा मिश्षितं कार्य क्षेत्र 


प्रस्तुत आरेख संख्या ] में मंक । विशुद्ध चिन्तन क्षेत्र है, अंक 2 संवेदन 
तथा चिन्तन का मिश्रित कार्य क्षेत्र है । अक 3 विशुद्ध संवेदन काये क्षेत्र है, तंया 
क 4 संवेदन-भावना का मिश्रित कारें क्षेत्र है। अंक 5 विशुद्ध भावना क्षेत्र है, 
जबकि अंक 6 अन्तः््रज्ञा तथा भावना का मिश्चित क्षेत्र है, मक 7 अन्तःप्रज्ञा का 
विशुद्ध कार्य क्षेत्र है, जत्रकि अंक 8 अन्तःप्रज्ञा तथा चिन्तन का मिश्रित कार्य क्षेत्र 
है। भारेख संख्या में रंग युक्त अंक 4, 5, 6 और 7 अवचेतन सम्भाग हैं और 
रंगहीन अंक 3, 2, व 8 चेतन सम्भाग हैं, जिनका मध्य बिन्दु विशुद्ध चिन्तन 
क्षेत्र अंक । के द्वारा बतलाया गया है। प्रसिद्ध दार्शनिक ह्यू,म विश्युद्ध चिन्तन कार्य 
क्षेत्र के प्रतीक उदाहरण हैं, और अन्त:प्रज्ञा तथा चिन्तन के मिश्रित कार्य क्षेत्र के 
प्रतिनिधि उदाहरण विलीयम जेम्स से दिया जाता है । इस आरेख संझ्या ! के 
अवलोकन से चिन्तन कार्य की विशिष्टता तथा संवेदन कार्य की सहायक गौणता भी 
स्पष्ट हो जाती है । क्योंकि चिन्तन का सम्पूर्ण काये क्षेत्र तथा संवेदन का अधिकांश 
कार्य क्षेत्र चेतन द्वारा प्रकाशित है, अतः इस प्रकार का व्यक्ति बिन्तन प्रधांन 
यथाथंवादी होता है । अप 
कन्तु मानव कार्य क्षेत्र का उपरोक्त विभाजन करते समय भी हमको यूं गीय॑ 
विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की आधारभूत सन्तुलन प्रक्रिया को विस्मृत नहीं कर देना 
चाहिये । जिपर प्रकार चित्त का चेतन संभाग अवचेतन संभ।ग से अलग-है तथा 
विरोधी ग्रुणधर्मी है, फिर भी चेतन और अवचेतन का परस्पर संबंध है और दोनों 
एक दूसरे के पुरक सम्भाग है ओर दोनों के योग से ही चित्त की इकाई बनती है 
और इस चित्त की इकाई के निर्वाह के लिए चेतन एवं अवचेतन के बीच परस्पर 
प्रतिपूर्ति क्षमता सम्पन्त सच्तुलन बना रहता है, क्योंकि चेतन और अवचेतन के 
दोनों सम्भागों में सन्तुलन बनाये रखने वाली जीवन शक्ति निरन्तर स्वतः प्रवाहित 
होती रहती हैं, उसी तरह चिन्तन एवं भावना के कायें क्षेत्र परस्पर विरोधी दिशाओं 
में स्थित हैं तवा गुग धर्म की दृष्टि से भी पृथक एवं विरोधी हूँ, किन्तु चिन्तन की 
प्रतिपृर्ति केवल मावदा से तया भावन। की पूर्ति चिन्तन से होना अनुभवजन्य तथ्य 
(ए2०) है। अत्तः चिन्तन तया भावना को परस्पर विरोधी ग्रुणधर्मी स्वीकार करते 
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हुये भी इनको एक दूसरे का पूरक माना जाना उचित है। और इन विरोधी कार्य 
क्षेत्रों को इस प्रतिपुरक क्षमता एवं उचित सन्तुलन के फलस्वरूप ही चित्त की इकाई 
का निर्वाह जीवन काल पर्यन्त बना रहता है। समय और गति के साथ चिन्तन का 
ज्ञान प्रकाश भावना की अधकारपूर्ण गहराइयों में जब्त होता रहता है, और समय 
का साथ लेकर भावना का अस्पष्ट संवेग संचार भी चिन्तन के आलोकमय कार्ये- 
क्षेत्र तक निरन्तर प्रवाहित होता रहता है। इसी तरह संवेदन कार क्षेत्र की 
अन्तव॑स्तु अ्रन्त:प्रज्ञा का क्षेत्र में निरन्तर आती जाती रहती है, और इस प्रकार 
अनुभवों की सम्यक्‌ समझ के साथ मानव-जीवन निरन्तर विकास तथा प्रगति करता 
रहता है और चेतन का क्षेत्र श्वे: शनेः समय के साथ बढ़ता रहता है। चित्त की 
प्रकृति एवं संरचना की व्याख्या के दौरान में विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान में निहित 
चित्तीय प्रतिपूर्ति एवं विरोधी गुण घर्मो के बीच स्थित सन्तुलन क्षमता के नियम पर 
पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है, अतः चतुमु खी काए क्षेत्रों की व्याब्या के प्रसंग 
पर यह स्मरण दिलाया जाना पर्याप्त है कि चित्तीय संरचना में सन्निद्वित प्रतिपूर्ति 
नियम का निर्वाह भी कार्य क्षेत्र सन्‍्तुलन के प्रश्त पर किया जाना युक्तिसंगत तथा 
तथ्यपूर्ण है । 


किकमल्‍क-कक ५"“५7- या ियजल खत 


अध्याय है। 


मनोवेज्ञानिक . वर्गीकरण 
॥( एताणएड्ांस्श वर्ज७४) 


श्री कार्ल गुस्ताव यूग ने दो सहज अभिवृत्तियां (88070०5) अन्तमुं थी 
तथा वहिमु खी अभिवृत्ति एवं स्वभाव-अभ्यास जन्य चार प्रक्रियाओं ' (हपरा०ा०5) 
दो अभिवुत्तियां < चार प्रकार की प्रमुख प्रक्रियाएं (संवेदन, चिन्तन, अन्त: प्रज्ञा एवं 
भावना) की दृष्टि से सम्पूर्ण मानव समाज का विभाजन आठ वर्गों के अन्तर्गत किया 
है। यूग द्वारा मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण (?5ए०॥०6ट्वॉ०४ 79७८७) शीप॑क पुस्तक 
का प्रकाशन सन्‌ 92 में किया गया है। मानव-समाज का आठ वर्गों में विभाजन 
किया जाना निम्नानुसार है, यथा-- 


() अन्तमु खी चिन्तन प्रधान व्यक्तित्व वर्ग 


(2) वहिमुखी ,, न डे 

(3) अन्तमु खी भावना प्रधान व्यक्तित्व वर्ग 
(4) वहिमुखी ,, ) ३३ 

(5) अन्तमु खी संवेदन प्रधान व्यक्तित्व वर्ग 
(6) वहियुंखी ,, आल, 

(7) अन्तमु खी अन्त:प्रज्ञा प्रधान व्यक्तित्व वर्ग 
(8) वहिमुखी ,, 3. 


मुख्यतः काले गुस्ताव यू'ग॒ द्वारा मानव समाज को अभिवृत्ति (8/0/70०) 
तथा कार्य (#एाष्वंए05) की दृष्टि से उपरोक्त आठ प्रमुख वर्गों में बांदा जा 
सकता है, किन्तु यह वर्गीकरण औपचारिक मात्र है-क्यपोंकि कुछ व्यक्तियों की 
किसी भी वर्ग में निश्चित रूप से गणना नहीं की जा सकती । तथा कुछ व्यक्तिया 
में समय भौर परिस्थितियों के मनुसार उनकी प्रधान क्रियाओं ()/॥ पि।०/005) 
में भी रहो बदल अथवा परिवर्तन हो जाना भी पाया जाता है। अतः यू द्वारा 
उनके प्रसिद्ध ग्रन्व (25ए०706ह०व 7५४०४) में जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, वह 
सामान्यतः औपचारिक एवं व्यावहारिक अध्ययन पर आश्रित है-- जिसमें यदाकदा 
आवश्यकतानुसार परिवत्तन भी लक्षित किया जा सकता है। 

श्री काल गुस्ताव यूग द्वारा प्रस्तावित साइकोलोजीकल टाइप्स (मनो- 
वैज्ञानिक वर्गीकरण) का सार निम्नानुसार है :-- 
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() अन्तमु खी चिन्तन प्रधान व्यक्ति का रुकान (9795) प्रायः स्वयं 
(विपयी) की ओर पाया जाता है और वह किसी बाहूय वस्तु का चिन्तन नहीं 
करते हुए प्रायः स्वयं के चिन्तन की ओर प्रवृत्त देखा जाता है। वह मूलतः 
सिद्वान्तवादी पाया जाता है तथा वह प्रायः एकाकी तथ्य स्वयं के अलावा अन्य 
विचारों के प्रति उपेक्षा प्रदर्शित करता है । अन्तःप्रज्ञा के अभाव की स्थिति में वह 
समय सूचकता का निर्वाह नहीं कर पाता तथा भावना के अल्प विकास के फल- 
स्वरूप वह प्रायः शुष्क व्यवहार करता है वथा कभी-कभी संवेदन की कमी के कारण 
वह अमानवीय व्यवहार भी कर बैठता है। अन्तमु खी अभिवृत्ति के फलस्वरूप वह 
समाज तथा अपने मित्रों से भी अलग-अलग हो पड़ता है ग्रौर वह बाहय यथार्थ 
को स्वीकार करने से घवराता है, अतएवं सुरक्षात्मक वचाव की आड़ लेकर कट्ठरता 
वाद का सहारा लेते हुए तथा बौद्धिकता के माध्यम से श्रात्मश्लाघा के प्रतिपादन में" 
लगा रहता है ! वह बाहरी यथार्थता का सामना करते हुए झिझकता है तथा वह 
विरोधी आलोचना से भी भय खाता है। फलतः वह मानवीय स्तर पर अपने 
साथियों के साथ भी मिलने जुलते में संकोच प्रकट करंता है । एक वैज्ञानिक अथवा 
दार्शनिक की स्थिति से वह अपना सिद्धान्त स्वयं अपने मन से तिकाल लेना चाहता 
है और वह इस सिद्धान्त के प्रतिपादन के हेतु वाहरी उदाहरणों की तलाश में लगा 
रहता है । 


प्रसिद्ध दाशंनिक शोपर हावर इस वर्ग का एक उत्तम उदाहरण माना गया 
है । अम्तमु खी चिन्तन वर्ग के अन्तगंत (498८० ॥70९0) खोया हुआ दार्शनिक 
को भी गिनाया जा सकता है। शोपन हावर के वावत एक मनोरंजक कथा प्रचलित 
है । यह कहा जाता है कि वह एक वार अपने विचारों में खोया हुआ एक पुष्प 
उद्यान में खड़ा था तव वहाँ पर एक माली ने आकर उससे पूछा कि वह वहाँ पर 
क्या कर रहा है और वह कौन है ? इस पर विस्मृत मना शोपन हावर ने उत्तर 
दिया कि में इसका ही तो जवाब नहीं खोज पा रहा हूँ। 

अन्तमुंखी चिन्तक अपने ही आन्तरिक सत्य में उलझा रहता है और बाहय 
यथार्थ को हृदयंगम नहीं कर पाता । वह प्रकृत छायाओं (एसाग्र्तांब वगा/ह०४) 
को ही अधिक महत्व दे वैठता है और इन प्राकृतिक छाथाओं को विचारों का 
स्वरुप देने में प्रवृत्त हो जाता है, वह यह ख्याल वांघ बैठता है कि उसक्रे विचारों 
से हो सम्पूर्ण विश्व का कल्याण हो जायगा। दुनिया की निगाह में अन्तमुखी 
विचारक को भला नहीं सम्झा जाता । वह अपनी अन्दरूनी सफाई की उधेड़वुन में 
लगा रहता है, अतः वह जगत्‌ के साथ अपने सम्बन्धों के वावत भी सोच समझ 
नहीं पता । उसच्ो यह भी ध्यान नहीं रहता कि अन्य व्यक्ति उसके वावत क्‍या 
घारणा रज़ते हैं मधवा उसके प्रति कंसी भावना रखते हैं । वह अत्यन्त शर्मीला, भीरू 
तथा घान्त रहता है और प्राय: एकाकी रहता है अथवा यदाकदा अपनी मित्र 
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मंडलो में अप्रासंगिक वानेवाजी कर बैठता है | इस प्रकार के व्यक्ति, का सबसे बड़ा 
दोष उसकी भावनाशीलता का अल्प-विकास हैं, चिन्तन और भावेना के बीच 
परस्पर विरोध है, अत: चिन्तन प्रधान व्यक्ति में स्वतः भावना का विकास नहीं हो 
पाता, अतः इस प्रकार का व्यक्ति सुख अथवा दुःख दथा बच्छाई अथवा बुराई के 
बीच का योग्य मूल्यांकन करने में प्राय; असमर्थ पाया जाता है । 

(2) वहिमु खी चिन्तन प्रधान व्यक्ति यथायंवादी होता है अथवा वह यथार्थ- 
वादी बनने का दम भरता है । वह तत्वों का आदर करता है और तत्वहीन विचार 
अथवा वस्तु के प्रत्ति उपेक्षा व्यक्त करता है। वह कभी-कभी अधीर तथा उप्र हो 
जाता है। जो व्यक्ति उसका साथ नहीं देते अथवा उसके विचारों के प्रति समर्थन 
व्यक्त नहीं करते उनको वह भीछझ अथवा मूर्ख मान बैठता हैं। ऐसा व्यक्ति सदेव एक 

सूत्र अथवा सिद्धान्त की तलाश में लगा रहता है और जब कभी उसको कोई सूत्र 
मथवा विचार प्राप्त हो जाता है तो वह इमका बड़ा ढोल पीटता है । .इस प्रकार 
के व्यक्ति आजकल के राजनैतिक नेतायण हैं और इस वर्ग के व्यक्ति प्राय: प्रत्येक 
देश, प्रान्त श्रथवा जाति में साधारणत: पाये जाते हैं। जब कभी कोई सूत्र अथवा 
विचार इस प्रकार के व्यक्ति के हाथ पड़ जाता है तो वह बड़े उत्साह ,के साथ 
उसका प्रचार प्रसार करने लग जाता है और इसके प्रति बड़ा आग्रह एवं महत्व 
प्रकट करता है । शराब वन्दी, राष्ट्रीयकरण, जनकल्याण समाजवादी आदि प्रेरक 
नारा वाजियों का प्रचार करना वहिमुखी चिन्तक का प्रमुख कत्तंव्य-है.। वह अपने 
आप को त्कंसंगत विचारक की तरह समाज में प्रतिष्ठित करना चाहता है और वह 
भावुकता से अपने आपको अछूता रखना चाहता है, यद्यपि अवचेतन के प्रभाव के 
फलस्वरूप उसको अत्यन्त भावुक होते भी देखा जा सकता है, वह कभी-कभी अन्ध- 
विश्वासी भी पाया जाता है तथा वह किसी भी प्रकार की आलोचना के प्रति 
संवेदनशील पाया जाता है। इस श्रेणी का वैज्ञानिक सर्वप्रथम अनुभवगम्य तत्वों 
का संग्रह करता है और बाद में इन तत्वों पर आधारित किसी सिद्धान्त का निरूपण 


करता है । इस दृष्टि से वह अन्तर खी चिन्तक का उलटा है। इस प्रकार का श्र ८5 
उदाहरण चाल्से डारबीन है 


इस श्रेणी के व्यक्ति की अच्छाई उसका तथ्यात्मक स्वभाव है । ऐसा व्यक्ति 

वाद्य वस्तु पर ध्यान देता है और उसके उचित उपयोग के लिए भी प्रयलशील 
ता है । किन्तु कति तथ्यात्मकता के फलस्वरूप उसमें एक बुराई का भी जन्म हो 
जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति बहुघा तथ्यों के साथ अपने आपक्नों बांध बैठता है 
भ्रत: वह तथ्यों के पैर न तो देख पाता है और न वह किसी मूल विचार का प्रति- 
पादन करने हेतु अपने आपको इन तथ्यों से स्वतंत्र कर पाता है, अतः वह कभी-कभी 
तथ्यों के वियावान जंगल में भटक जाता है और संगहीत तथ्यों के प्रति सरलीकरण 


के प्रयास में श्रथवा विश्व खलित तथ्यों के आधार .पर सिद्धान्त की उधेड़बुन में प्रायः 
असफल रह जाता 
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जब कभी किसी व्यक्ति का जीवन मुख्यतः चिन्तन के द्वारा:ही संचालित होता 
है त्व उसके सभी कार्य बुद्धि संगत अभिप्रे रणा के परिणामों को भी देखा जा सकता 
है जिनके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा सकता है। किन्तु 
घद्द चिन्‍्तनशील व्यक्ति में प्रायः अन्त :प्रज्ञात्मक स्वभाव का असर पाया जाता है, 
जिसकी अन्य प्रकार के अन्तर्गत व्याख्या की जा सकती है। किन्तु वहिमु खी चिन्तन 
प्रधान ध्यक्ति में सवेदन सह॒वर्ती कार्य की तरह साथ-साथ पाया जाता है, धौर इस 
श्रेणी का व्यक्ति अपना निर्णय वस्तु को विचार करके निकाल लेता है। वह अपना 
फँसला विपय प्रधान आकड़ों पर स्थिर करता है और इन बाह्य आंकड़ों को वह 
तथ्यों की संज्ञा देता है । दह तक तथा क्रम को पसन्द करता है और भपने दृष्टिकोण 
को व्यक्त करने के लिए नये सूचों और सिद्धान्तों की रचना करता है। वह अपने 
जीवन को सिद्ान्तों के श्राधार पर ढ़ालने का प्रयत्त करता है और वह यह चाहता 
है कि अन्य व्यक्ति भी अपने जीवन में इन सिद्धान्तों का निर्वाह करें । यथासंभव 
बह अपने जीवन के कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने परिवार्र, मित्रों एवं सहयोगियों को 
नी सम्मिलित कर लेता है, और वह आग्रहपुवक यह अनुभव करने लगता है कि 
उसका सिद्धान्त ही अन्तिम सत्य है। अतः उक्त सिद्धान्तों के पालन को वह अपनी 
नैतिकता मान बैठता है । वह अपने आप को तर्क और बुढ्धिसंगत मान बैठता है 
किन्तु यथार्थ में यदि कोई तत्व अथवा अनुभव उसके सूत्र अथवा सिद्धान्त के साथ 
भैल नहीं खाता हैं तो वह उस तत्व अधवा बनुभव को दबा देता है अथवा उसको 
टाल जाता है । वह तक॑ बुद्धिहीनता के प्रति बड़ी अनिच्छा और भय प्रकट 
करता है, तथा वह भाव, भावना और संवेग के प्रति कठोरता व्यक्त करता है और 
मानवीय कमजो रियों के प्रत्ति भी अपनी समझ का उपयोग नहीं करता । फलतः वह 
कभी-कभी अपने मित्रों एवं समाज के प्रति निर्मम और क्र वन जाता है और अपने 
परिवार में भी अत्याचारी वन जाता है। वह अपने सिद्धान्तों के पक्ष में मित्रता एवं 
परिवार भावना का वलिदान कर देता है। इस प्रकार का व्यक्ति प्रायः वेवाहिक 
जीवन में असफन रह जाता है क्योंकि यदाकदा ऐसे व्यक्ति में दवाई गई भावनाओं 
का यकायक विस्फोट देखा जाता है । ऐसी स्थिति में वह अनियंत्रित एवं दुराग्रही हो 
जाता है तथा महिलावर्ग की दृष्टि से कठोर एवं उपेक्षणीय समझा जा सकता है। 
बहुघ्रा इस श्रणी का व्यक्ति कत्त व्यशील होता है और उसके जीवन में उदात्त 
भावनाओं जैसे प्रेम, सहिष्णुता तथा उदारता झादि का दर्शन होता है, किन्तु इन 
उदात्त भावनाओं को प्रायः वह व्यावहारिक स्वरूप देने में असफल पाया जाता है, 
स्योंकि उसने सिद्धान्तवाद को जीवन में अधिक महत्व दे रखा है और उपरोक्त उदात्त 
मानवीय भावनाओं का यदाकदा सिद्धान्तवाद से कोई मेल नहीं भी पाया जाता । 
(3) अन्तमु खी भावना प्रधान व्यक्तित्व पुरुषों की अपेक्षा प्रायः महिलःओं 
में बधिक पाया जाता है। इस श्रेणी के व्यक्ति भावनाजन्य मूल्यांकन में लगे रहते 
हैं। इनमें तीव्र रुचि ग्रथवा अरुचि का भाव देखा जा सकता है और इस प्रकार के 
प्यक्ति गहराई से प्रेम करते हैं अथवा उसी तीव्रता के साथ मपनी घृणा भावना का 
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भी अनुभव करते हैं । अन्तमु खी अभिवृत्ति के फलस्वरूप इस श्रेणी के व्यक्ति इस 
भावना की अभिव्यक्ति क्रिपा में सफल नहीं हो पाते और इसलिए अपने अन्दर ही 
अन्दर प्रेम भावना के मीठे रस का अनुमव करते हैं, अथवा घृणा की आग में भीतर 
ही भीतर सुलगते रहते हैं । ऐसे व्यक्ति वाह्या: वस्तु के प्रभाव से भयाकान्त रहते हैं 
भौर इसलिए उनकी पकड़ प्राय: अव्यवस्थित तथां निरर्थक पायी जाती है। इस प्रकार 
के व्यक्तियों को बहुघा गलत समझा जाता है । ऐसे व्यक्ति नितान्त एकाकी जीवन 
निर्वाह करने में रस लेते हैं । इस प्रकार के व्यक्तियों को समाज में स्वार्थी तथा 
जिद्दी समझा जाता है, जब कि यथार्थंतः ऐसे व्यक्ति न तो स्वार्थी और न जिह्दी एवं 
कठोर ही होते हैं । 


अ्न्तम खी भावना प्रधान व्यक्ति समाज के साथ योग्य समायोजन स्थापित 
करने में प्रायः असफल पाया जाता है, इस प्रकार के व्यक्ति यद्यपि अपनी अन्दरूनी 
बनावट की दृष्टि से खरे अथवी तिष्करपट. होते हैं, फिर भी जब कभी उनको संसार 
में अपनी भूमिका को अदा करने के लिए उतारा जाता है त्तो उनंका व्यक्तित्व प्रायः 
बिखरा सा नजर आता है । इस श्रेणी के व्यक्ति अपनी आन्तरिक प्रवृत्तियों से 
संचालित होते हैं, अत: ऐसे व्यक्तियों में बहिमु खी व्यक्तित्व की अपेक्षा कम. मित्रता 
पूर्ण व्यवहार देखा जाता है, यद्यपि इनमें मित्रता की गहराई ओर प्रम की ऊप्णता 
वहियुं खी भावना प्रधान व्यक्तित्व से कहीं अधिक होती है, किन्तु अन्तमु खी भावना 
प्रधान व्यक्ति इन भावनाओं को समुचित्त प्रकार से अभिव्यवत्त नहीं कर पाता । इंस 
श्रेणी का व्यक्ति किसी भी प्रकार के दिखावे अथवा प्रदर्शन में विश्वास नहीं करता 
और वह प्रायः निष्क्रियतापू्व॑क प्रस्तुत भावनाओं का शान्ति से अनुभव करता है। 
अन्तम खी भावनाओं की अभिव्यक्ति कविता, संगीत तथा धामिक साधना में "होती 
देखी गई है, इस प्रकार का व्यक्ति यदाकदा आत्म बलिदान का भी अलोकिक 
परिचय दे बैठता है । इस प्रकार के व्यपितयों का मिन्न मंडल अत्यन्त छोटा होता है 
किन्तु वह-अपने इस छोटे दायरे में विश्वासी एवं ईमानदार साथी ढूढ़ने में सफल 
रहता है । ह 


(4) वहिमु'खी भावना प्रधान व्यक्तित्व भी प्रायः पुरुषों की अपेक्षा 
महिलाओं में ग्रधिक पाया जाता है | इस श्रेणी के व्यक्ति विषयनिष्ठ, समय सूचक 
तथा सामाजिक पाये जाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति मौजी स्वभाव के होते हैं तथा 
'अपने इर्दें-गिर्द की परिस्थितियों और व्यक्तियों के प्रति मुक्त प्रशंसा के भाव व्यवत 
करते हैँ । ऐसे व्यक्ति अपने 'भाव-प्रवण जीवन के दौरान में इतने अधिक विपयनिप्ठ 
पाये जाते हैं कि उनको उक्त विपय से अलग सोचा भी नहीं जा सकता, अ्र्थात्‌ 
क्षाव-प्रवता की स्थिति में चे अपने आप को विपय-वस्तु के साथ तादात्म्य कर बेठते 
हैं और उनका सम्पूर्ण व्यवितत्व विषय के साथ आत्मसात्‌ होता प्रतीत होता है। 
बहिमुं खी भावना प्रधात व्यक्ति अपनी भावनाओं को श्रभिव्यवृत्त करने में बहुत पढ़ 
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होता है, और वह प्रायः अपनी समूची भावनाओं का योग्य प्रदर्शन कर पाता है 
और अपने स्वयं के भण्डार में भावना को अवशेष रखने का कोई इरादा भी ,नहीं 
भखता । 


इस प्रकार के व्यक्ति का चिन्तृवत केवल बवचेतन स्तर पर होता रहता है, 
भीर इसके फल्नस्वरूप वह चिन्तनीय वस्तु के प्रति तकंसंगत निर्णय तक पहुंचने में 
सक्षम पाया जाता है और यदाकदा अवचेतन द्वारा चिन्तित अन्तवेस्तु चेतन स्तर 
पर उभरती हुई दष्टिगोचर होती है, अतः इसके परिणामस्वरूप उसकी सहज अभि- 
व्यक्ति क्रिया में हलचल पैदा हो जाता भी देखा जा सकता है। इस- श्रंणी के 
व्यक्तियों में सुझावों अयवा संकेतों के प्रति अत्यधिक ;आग्रहताधूर्वंक स्वीकृति सूचक 
प्रतिक्रियाएँ पाई जाती हैँ । इस प्रकार के व्यक्तित्व के चेतन स्तर पर भावना का 
बाहत्य पाया जाता है। किन्तु इनका अवचेतन स्तर: चिन्तन से.१रिपृर्ण रहता है । 
तथा अवचेतन का चिन्तन यदाकदा चेतन स्तर पर उभर जाता है। 


बहिमु खी भावना प्रधान व्यक्ति वाह्यय जगत्‌ के साथ उत्तम सामंजस्य 
स्थापित कर पाता है और वह समय सूचकता का उपयुक्त निर्वाह करते हुये संम्पूर्ण 
परिस्थितियों का अपनी भावनाश्रों की तुला पर मूल्यांकन करंता है | वह्‌ अपने समाज 
तथा समय के साथ सामंजस्य स्थापित करने में किसी क्रठिनाई का अनुभव नहीं 
फरता । वहिम॑ खी भावना प्रधान महिला प्रायः योग्यतर्म 'पंति के निवचिन में 
अत्यधिक सफल पायी जाती है। वह वस्तुतः एक उपयुक्त प्रकार के व्यक्ति के प्रेम 
में पढ़ जाती है और यह प्रायः मान लिया जाता है कि उसका चुनाव अपष्ठ एवं 
सुनियोजित है । इस, श्रेणी की महिला अपने व्यक्तिगत संबंधों के निर्वाह में प्राय: 
दक्ष एवं योग्य पायी जाती है, वह संकटपूर्ण स्थितियों के वीच रास्ता निकालने में 
बड़ी पटु पाई जाती है और संकटपूर्ण तनावों को मिटाने में सफल रहती है। 
सामान्यतः: इस प्रकार की महिला उत्तम प्रकार से सामाजिकता का निर्वाह कर 
पाती है और उसका पारिवारिक जीवन सुखद एवं ग्ानन्दमय गुजरता है। वह 
उत्तम प्रकार की मेजवान सिद्ध होती है और वह सभी. छोटे-बड़े समृह के बीच 
गुव्यवस्थित पायी जाती है। भावना प्रधान बहिमु वी व्यक्ति किसी. अन्य व्यक्ति की - 
संकट की घड़ी में यथार्थ मदद करने के लिए चिन्तातुर देखा जाता है और ईसलिए इस 
वर्ग के व्यक्ति सामाजिक सेवा कार्य में विशेषतः प्रवृत्त होते हैं। इनमें सौहाद, 
सहयोग एवं स्नेह भावना का उत्तम विकास देखा जाता है .किन्तु यदाकदा इनमें 
वाद्य बाडमग्वर तथा ऊपरी दिखावे की भावना भी नजर आ जाती है । जब तक इस 
भणी के व्यक्तियों की भावनायें उनके निजी स्तर तक मर्यादित रहती हैं, तव तक 
तो इनमें सचाई रहती है किन्तु जब इन भावनाओों को अधिक विस्तृत क्षेत्र पर लागू 
किये जाने का आग्रह किया जाता है तो इनकी अभिव्यक्ति में बनावटीपन भी नजर 
ना जाता है ब्लौर उसकी भाव अभिव्यक्ति को केवल प्रदर्शन समझा जाता है। * 
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चेतन स्तरीय वहिम्‌ खी भावना प्रधान व्यक्ति का चित्तीय सन्तुलन उसके 
अवचेतन स्तरीय अन्तम खी चिन्तन प्रवृत्ति के द्वारा किया जाता है गौर अवचेततन 
स्तरीय अन्त्वस्तु के वाहुल्य के क्षणों में यह्‌ अन्तमुखी चिन्तन प्रवाह वाह्ममुखी 
भावना पर आच्छादित हो जाता है, फलत्त: इस वर्ग के व्यक्ति में क्घिक समयोजनता 
के आकस्मिक दर्शन होते हैं । हु | 

(5) पश्रन्तम्‌ सखी संवेदन प्रधान व्यक्तित्व में जीवन के उत्तम गुणों के प्रति 
आदर एवं प्रशंसा का भाव पाया जाता है वह सुखों को उपेक्षा भाव जे ग्रहण करता 
है प्रौर कदाचित्‌ इनको स्वीकार करने का दिखावा करता है। कोई भी अन्य व्यक्ति यह 
भाप तक नहीं पाता कि इस श्रेणी के व्यक्ति द्वारा इस प्रकार उदासीनतापुर्वेक 
ग्रहण करने के अन्तराल में कोई वेचेनी विद्यमान है। अन्तम्‌ ख्थी संवेदनशील व्यक्ति 
में भय पाये जाने वाली इस वेचैनी का कारण उसका स्वयं-प्रक्षेपण, मौलिक भय 
तथा दृष्टिगत वस्तु का कल्पित रूप है। अन्तमु खी संवेदन प्रघान व्यक्ति यह समझ 
नहीं पाता कि जो कुछ वह देख. रहा है वह सचम्‌च वाह्य वस्तु है अथवा वह उसके- 
स्वयं का प्रक्षेपण है, तथा वस्तु जिस रूप में उसको इन्द्रियों के माध्यम से दुष्दि- 
गोचर होती है, वह वस्तु का यथार्थ स्वरूप है अथवा वह उसका भावजनित प्रभाव 
है । इस मूल सन्देह के भय के कारण ऐसा व्यक्ति अन्दर से देखने के वावजूद.भी 
प्राय: वेचेन नजर आता है क्योंकि इस श्रणी का व्यक्ति व्यक्तिगत त्तथा बाह्य 
विपयगत वस्तु के बीच सम्पक्‌ भेद को स्पष्टतया हृदयंगम नहीं कर पाता है.). 


है. 


संवेदन कार्य के दौरान में वस्तु ज्ञान इन्द्रियों के माध्यम से ग्रहण किया 

जाता है, अतः संवेदन वस्तु पर आश्रित है ओर वस्तु ही इन्द्रियों के माध्यम से ग्रहण 

की जाती है और इसका परिणाम ही संवेदन है। इस प्रकार संवेदन कारये एक 

भर तो वस्तु पर आधारित है तो दूसरी ओर संवेदन द्वारा वस्तु को ग्रहण भी किया 

जाता है। पहली स्थिति में जहाँ पर वस्तु को महत्व दिया जाता है वहाँ पर 

'संवेदन को वहिम्‌ खी कहा जायगा, किन्तु जब संवेदन को प्रमुखतता दी जायगी तो 
इसको संवेदन की अन्तमु खी अभिवृत्ति माना जायगा । अत: संवेदनशीलता का अथ॑ 

क्रिया मात्र है, संवेदन प्रधान ज्यक्ति .प्रस्तुत वस्तु अथवा घटना को प्रायः ग्रहण 

करता रहता है, और वह मुल्यांकन के द्वारा इनकी स्वीकृति अस्वीकृति अथवा 

अच्छाई-बुराई की उधेड़बुन में वहीं पड़ता । वह चस्तु, घटना अथवा विचार के दर्शन 

को अर्थात्‌ प्रत्येक अनुभव को न तो कल्पना के माध्यम से संवारता, निखारता है 

और न उसको भावना के माध्यम से उत्तम अथवा अधम के मूल्यांकन की चर्चा में 

पड़ता है जोर व इसको सुख-दुःख की भावनाजन्य तराज़ू पर तोलता है। संवेदन 

कार्य के अन्तगत प्रत्येक अनुभव को उसकी यथार्थता के साथ स्वीकार किया जाता 
हैं, अतः यू ग ने संवेदत कार्य को तक वृद्धि से परे माना है)! अ्रतः संवेदनत प्रधात 

व्यक्ति प्रायः सतही एवं सरल पाया जाता है, और वह ऊपरी तौर पर प्रसन्‍्नचित्त 


मनोवैज्ञनिक वर्गीकरण 93 


भर बिनोदपूर्ण देखा जाता है। किन्तु उसके द्वारा केवल इन्द्रियों को अत्यधिक महत्व 
देने के फलस्वरूप उसके इन्द्रिय लोलुप हो जाने का खतरा बना रहता है । 


प्रस्तमुखी संवेदन प्रधान व्यक्ति अपनी अन्तमुखी अभिवृत्ति के फलस्वरूप 
उत्तम अभिव्यक्ति की दृष्टि से असफल पाया जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति प्रायः 
प्रपने आपको- ठीक ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाते, फलत: इनको उचित प्रकार से 
समझ्ना भी नहीं जा सकता । ऐसे व्यक्ति सामूहिक बवचेतन के संस्कारों से भी 
आक़ान्त पाये जाते हैं और वे इन संस्कारों को सुनियोजित एवं संवार निखार नहीं 
प;ते । फलत: कभी-कभी ऐसे व्यक्तियों में विश्वूखलित दृष्टि दोप का प्रादुर्भाव 
पाया जाता है | 

(6) वहिम्‌ खी संवेदन प्रधान व्यक्तित्व एक अलग ही किस्म है । इस प्रकार 
के व्यक्ति का जीवन पूर्णतः विषयनिष्ठ पर्यावरण (0ए ००४४७ स्शारशं।णराणक्षा ) 
पर आधारित पाया जाता है । इस प्रकार के व्यक्ति को आसानी से बिखेरा जा 
सकता है । उसका व्यक्तिगत स्रोत प्रायः रोता पाया जाता है ओर उसके लिए 
निरन्तर धाह्य दवाव एवं प्र रणा की आवश्यकता महसूस की जा सकती है। वह 
अमृत की स्थिति मःत्र से घवराता है, अत: अमूतते सम्बन्धी किसी भी विचारधारा 
से अधवा अभौतिक प्रयत्व से कतराता है, उसके लिए भोतिकता का महत्व ही 
सर्वोपरि है । विचार तथा भावना को वह अपेक्षाकृत कम महत्व देता है गौर 
अन्त:प्रज्ञा को तो वह कल्पना कह कर तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। वह ठोस 
यधार्थ के आग्रह में केवल प्रत्यक्ष वस्तु को सर्वोपरि महत्व प्रदान करता है। प्रत्यक्ष 
पुरक मूल्यों को वह बहुधा ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेता है; अथवा यदाकदा उनमें 
सुधार-पंस्कार कर लेता है। वह इन्द्रिय जन्य ज्ञान . की म्रालोचना करता है। वह 
दूसरे दर्ज के संगीत को तथा मध्यम श्रेणी की महिला को उपयोगिता की दृष्टि से 
पसन्द करता है, किन्तु वह घीमी गति से अपने उद्देश्यपूति के लिए बढ़ना पसन्द 
नहीं करता । इस श्रेणी का व्यक्ति भला तथा सज्जन भी हो सकता है किन्तु वह 
अन्त:प्रज्ञा के सवंधा अभाव के कारण यदाकदा ऋरता तथा निर्देयता के काम पर 
भी उतारू होते हुये देखा गया है। अवचेतन के स्तर पर इस प्रकार के व्यक्तित्व का 
समुचित विकास नहीं पाया जाता गौर इसलिए उसमें सर्देव यह भय बना रहता है 
कि अन्य व्यक्ति उसको पराजित करने के लिए कार्यरत है । वह अपनी तथाकथित 
चतुरता का प्राय: घमंड करने लगता है जबकि यथार्थ में वह मूर्ख ही रह जाता है 
वह अपनी बचकानी सन्देह वृत्ति के फलस्वरूप सुरक्षात्मक प्रतिपृ्ति का प्रयत्न प्रायः 
मू्तापूर्ण ढंग से संपादित करता है । 

बहिमु सी संवेदन प्रधान व्यक्ति प्रत्येक घटित अनुभव को स्वीकार करते हुए 
चलता है, वह अनुभव के इर्द-गिर्दे संलग्न चिन्तन तथा भावनाओं को नहीं देख पाता 
बौर इसलिए उसके लिए सिवाय बनुभव के किसी अन्य वृत्ति का कोई महत्व नहीं 
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है, वह कल्पना, चिन्तन तथा भावना से अछूता रहता है और वह प्रकृति के रहस्पो- 
दघाटन के प्रति कोई रुचि लेने का भी प्रयत्त नहीं करता । उसकी दृष्टि में एक 
कुदाली केवल मात्र कुदाली ही है । वह कुदाली को खोदने का हथियार तक स्वीकार 
करने की आवश्यकता अनुभव नहीं करता | वह केवल संवेदन की शक्तित तथा उसके 
सुख को स्वीकार करने तक अपने को मर्यादित रखता है। प्रायः संवेदन प्रधान 
व्यक्ति विनोदपूर्ण सुखी तथा जानन्दी पाया जाता है ओर बहिम्‌ खी संवेदन प्रधान 
व्यक्ति उक्त सुख को इन्द्रियअन्य वस्तुओं में ढूढ़ता है," और प्रायः निरन्तर विपय 
वासना में तथा विपय के नवीनतम स्रोतों की खोज में लगा रहता है । उसको यह 
मान्यता रहती है कि सुख विपय में है, किन्तु जब कभी सुखपूर्ण विषय उससे दुर 
सरक जाता है अथवा विपय वस्तु का सुख स्रोत कम हो जाता है तो इस. श्रेणी का 
व्यक्ति बड़ा परेशान तथा दुखी हो जाता है और अन्य कार्य क्षेत्रों के अल्पः विकास के 
फलस्वरूप वह कभी-कभी विखरने लगता है । -इस श्रेणी का व्यक्ति प्रायः छिछला, 
गस्थिर तथा अधिश्वसनीय समझा जाता है, और बह आत्म-नियन्त्रित नहीं होकर 
बाह्य स्थितियों का अनुतर्ती पाया जाता है । छह... 

सवेदन कार्य (5०754007) के विपरीत कार्य को अन्तःप्रज्ञा (पराप्ता/00) 
कहा गया है, भतःप्रज्ञा को भी संवेदन की तरह तक वृद्धिविहीन कार्य (फण्पाएत07) 
माना गया है | यूग की मान्यता है कि अन्तःथप्रज्ञा सत्य का प्रत्यक्षण है जिसको 
हमारा चेतन नहीं देख पाता । अत: अन्त:प्रज्ञा को अवचेतन स्तरीय प्रत्यक्ष -.कह 
सकते हैँ ।” एक अन्य दृष्टि से अन्तःश्रज्ञा को प्रत्यक्ष से अधिक भी माना जा सकता 
है क्योंकि अन्त:प्रज्ञा में सक्रिय सृुजनात्मक प्रक्रिया पायी जाती है जिसके द्वारा परि- 
स्थिति का परिवर्तन 'अन्तःप्रज्ञा की समझ के अनुरूप पाया जा सकता है, अतः अन्तः- 
प्रज्ञा में अतिरिक्त प्र रक शक्ति भी मानी जा सकती है, जो कि चिन्तन संवेदन अ्रथवा 
भावना में नहीं मानी जाती । जब कभी अत्यन्त कठिन परिस्थिति उत्पन्न होती है श्रौर 
निर्णय निकालने की अन्तिम अनिवायंता अनुभव होती है तो उस नाजुक क्षण में 
अन्त:प्रज्ञा का यकायक उद्भव होता है और नितान्त उलभनपुर्ण समस्या'-का हल 
अन्त:प्नज्ञा के प्रकाश में यकायक स्वत: चमक उठता है । वैज्ञानिक, चिकित्सक, अवु- 
संघानकर्तता तथा कतिपय विशिष्ट राज्य निर्माता व्यवसायी, सामरिक नेता तथा 
न्यायाधीश समय-समय पर इस विशिष्ट प्रकार के कार्य का उपयोग लेकर प्रस्तुत 
समस्याओों का योग्यतम समाधान निकाल लेते हैँ । जब की विचित्र स्थितियों में 
» स्थिर एवं सर्वेसम्मत मूल्यांकनों एवं सिद्धान्तों से रास्ता नहीं निकल पावा, तो उत 
क्षण में अन्त:प्रज्ञा के द्वारा समस्याओं का सहज हल निकल आता'है । 


वा ऑन 
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(7) अन्तमुं खी अन्त:प्रज्ञा प्रधान व्यक्तित्व स्थिति की दृष्टि से बहिमु खी 
संवेदन प्रधान व्यक्ति से ठीक विपरीत है। इस श्रेणी का व्यक्ति वाह्म तथ्यों से 
किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखता। उसका संसार केवल मात्र उसका निजी जगत्‌ 
है और वह प्रपनी स्वयं. निर्मित दुनियाँ के उधेड़वुन में लगा रहता है और प्रायः 
अपना जीवन लिखित लाइनों के वीच के अध्ययन में ही ग्रुजार देता है। वह वाह्य 
जगत पर अपने अवचेनन को थोप देता है। इस श्रेणी का व्यक्ति प्रायः सोजन्य 
और प्रतिप्ठापुर्ण आचरण का परिचय प्रस्तुत करता है । विलतु बहुधा इनकी निष्ठा 
एवं मैत्री अस्थिर तथा अस्थाई पायी जाती है. और उसको विश्वासघाती भी समझा 
जाता है । उनकी असन्तुलनता भी प्राय: क्षणिक होती है, वह सरलतापूर्वक परि- 
स्थितियों के साथ बदल जाता है अथवा वह स्थिर परिस्थिति का बदला हुआ मान 
कर बदल जाने में हिसी कठिनाई का अनुभव नहीं करता । जवांक अन्य प्रकार के 
व्यक्ति को बदलने की क्रिया में कठिनता का अनुभव होता है । मसीहा वर्ग निःसन्देह 
अन्त खी अन्त:प्रज्ञा प्रधान व्यक्तित्व होता है किन्तु पुजारी वर्ग में अन्तःप्रज्ञा का 
अभाव पाया जाता है, अतः मसीहा और पुजारी परस्पर एक दूसरे को कभी भी 
आपस में समझ नहीं पाते । अन्तम खी अन्त:प्रज्ञा प्रधान व्यक्ति न तो अन्य प्रकार के 
व्यक्तित्व को सही प्रकार से समझ पाता है और इस प्रकार के व्यक्तित्व को प्राय: 
अन्य प्रकार के व्यक्ति भी समझने में प्राय: भूल करते पाये जाते हैं । 


अन्तम्‌ खी अन्त:प्रज्ञा प्रधान व्यक्ति को विचित्र प्राणी कहना उचित है, उसका 

जीवन रहस्यमय भौर व्यवहार अठपटा सा होता है। उत्तम दृष्टि से उसको स्वप्न 
द्रप्टा, कलाकार माना जा सकता है और उसके कृतित्व में सर्वत्र मौलिकता के दर्शन 
होते हैं किन्तु अपने अन्तम्‌ खी स्वभाव के फलस्वरूप वह उसको ठीक ढंग से व्यक्त 
करने में असफल रहता है, फलत: उसकी रचनाओ्रों में भौतिकता के साथ ही साथ 
बस्पष्टता और दुरुहता के भी दर्शन होते हैं । वह प्रायः अपनी अन्त:प्रज्ञा पर आश्रित 
रहता है श्रौर इसलिए उसमें संवेदनात्मक मू्त स्वरूप का अभाव पाया जाता है, 
पह प्रायः बाह्य वस्तु का कोई आधार ग्रहण करने का विचार तक नहीं करता और 
वह केवल एकाकी मान सिक सपनों की उधेड़बुम में लगा रहता है । इस वर्य के व्यक्षित 
का सम्बन्ध अवचेतन स्तर पर सामूहिक अवचेतन से माना जाता है। फलत: वह 
प्राकृत पतीकों का उपयोग अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति के दौरान करता रहता है । 
मम या की रचनाग्रों को इस वर्ग की देन के उदाहरण के रूप में रखा जा सकता 
हे दे श्ंणी के व्यक्तियों की अभिव्यक्ति रहस्यवादी कविताओं में, तथा मौलिक 
धामिक सिद्धान्तों के निख्पण में पायी जातो है। आज की दुनियावाजी नजर में 
न्तम्‌ थी अन्तःप्ज्ञा प्रधान व्यक्ति को प्रायः विचित्र अजीव सनकी, घुनी क्षथवा 
संत्रस्त व विक्षिप्त समझा जाता है। इस श्रेणी के व्यक्ति का जीवन व्यवहार 
पत्तामान्य पाया जाता है। वह रात-दिन अपने स्वयं निमित सपनों की उधेड़बुन में 
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ही लगा रहता है जौर घ्नक्ी अजीव-अजीव व्याख्यायें प्रस्तुत करता रहता है, जिनका 
समर्थन चिस्तन तथा भावना की सर्वेसम्मत घारणाओं के अनुरूप ठीक ढंग से नहीं 
हो पाता, तथा इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत कतियों का उचित मूल्यांकन 
तत्कालीन समाज के द्वारा प्राय: नहीं हो पाता । इन रचनाओं और कृतियों को दोष- 
पूर्ण अथवा महत्वपूर्ण मान बैठना भी उचित नहीं है । किन्तु कभी-कभी इस श्रेणी के 
व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत विचार संक्रामक ढंग से ' समाज में तीव्र गति से फैल जाते हैं 
और कभी-कभी वृहद मानव समाज इन क्रांतिकारी रचनाओं को आतुरतापूर्वक 
स्वीकार कर लेता है और इनके फलस्वरूप समाज में विस्मपजनक उथल-पुथल गौर 
धम मच जाती है, और नये धर्म नये विचारों का जन्म हो पड़ता है भौर पुरातन तथा 
स्थापित समाज व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है जिसको सही मायने में 
इन्कलाब कहा जा सकता है | सामान्य नियम के अन्तगंत अन्तःअ्ज्ञा की -अन्तववस्तु 
प्रत्यक्ष तक पहुंच कर रुक जाती है, अत्त: अन्त प्रज्ञा से प्रारम्भ होने से प्रत्यक्ष तक 
पहु चने तक की अन्तःवस्तु का उपयोग यदि एक सृजनशील कलाकार करता है तो. 
उसकी रचना में शिव भौर अशिव, सत्य और असत्य तथा सुन्दर और असुन्दर का 
विचित्र एवं अद्भूत सामंजस बथवा मिश्रण नजर आञाता है, अतः इस श्रेणी के व्यक्ति 
को अलोकिक संज्ञा से खण्डित किया जाना उचित है । 


(8) बहिमुखी अन्तःप्रज्ञा प्रधान व्यक्तित्व भी उसके अन्तमुखी यमक की 
भांति श्रस्थिर और परिवतंनशील होता है किन्तु इस प्रकार के व्यक्तित्व को अस्थिरता 
अधिक सुस्पष्ट होती. है। वह सर्देव परिवर्तत की तलाश में लगा रहता है भौर वह 
स्थिरता तथा जड़ता के प्रति असन्तोप व्यक्त करता है और सेव अच्छे तथा बुरे 
परिवर्तन का उत्साहपूर्वक स्वागत करता है । वह अपने आप को भाग्यवादी बतलाने 
का प्रयत्त करता है किन्तु वह रात दिन दो विकल्पों के बीच चुनाव करने का जुआ 
खेलता रहता है । वह लाभ की ओर आकपित होने लगता है। किन्तु उसमें चिन्तन 
का पर्याप्त श्रभाव होने के फलस्वरूप वह यह नहीं जान पाता कि उक्त लाभ जुआ 
सेलने से सुलभ नहीं है । उसमें निःसन्देह आन्तरिक शक्ति है किन्तु वह उसका उचित 
उपयोग बाह्य जगत्‌ में करने में प्राय: असफल रहता है। वह प्रायः बुनुक मिजाजी 
तथा अधीर स्वभाव का होता है, अत: बह विवाह के सम्यक चुनाव में प्राय: गलती 
कर बेठता है। वह सम्पूर्ण परिस्थिति का अव्ययन नहीं कर पाता और सम्पूर्ण के 
केवल अंग विशेष के प्रति अन्ध आकर्षण अनुभव करते हुये उस ओर दौड़ पड़ता 
है, फलत: वह अपनी उपलब्धि पर पहले तो खुश होता है किन्तु वाद में जाकर वह 
पछताने भी लगता है | मूलतः: वह अवसरवादी होता है और वह अवसर को पकड़ने 
के लिए बचकाती जिद कर बैठता है । यह आग्रहशीलता ही उसका एकमात्र बचाव 
रह जाता है। जबकि वह आकर्षण की मंजिल पर दौड़कर सम्पूर्ण स्थितियों के गुण- 
दोषों का विवेचन करता है। फिर भी संकटकालीन स्थितियों में वहिम खी अन्तःप्रश्ञा 
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प्रधान व्यक्ति का उत्तर उपयोग किया जा सकता है। फायर ब्रिगेड तथा सेना के 
काम में इस श्रेणी के व्यक्तियों का लाभकारी उपयोग किया जा सकता है । 

बहिम्‌ खी अन्तःप्रज्ञा प्रधान व्यक्ति प्रायः उसकी भझ्न्त:प्ज्ञा वृत्ति पर निर्भर 
रहता है, क्योंकि अन्य कार्य उसके लिए केवल विकल्प के रूप में रहते हैं। वह 
घुस्घाषित, परिचित तथा सुरक्षित पद्धतियों के प्रति अरुचि प्रगट करता है |. वह 
रिवाज तथा माम्यताओं का आदर नहीं करता और वह सर्देव नये मान दण्डों की 
तलाश में लगा रहता है। श्रपनी इस खोज के दौरान में अन्य व्यक्तियों के विचारों 
प्रौर भावनाओं के प्रति निर्ममता प्रगट करता है और नवीनता की घृन में सव कुछ 
भविष्य के नाम पर दाव लगा देता है। उसके लिए धर्म, समाज और कानून की 
कोई मर्यादा नहीं है, वह तो निर्मम खोज कर्ता है, किन्तु वह अन्तःप्रज्ञा सम्मत 
मर्यादा में प्रायः वना रहता है । वह प्रत्येक अवसर का लाभ उठाना चाहता है, 
अवसर को जाने दैना उसके लिए कायरता एवं कमजोरी है। 

इस प्रकार के व्यक्ति का एकमात्र दुर्भाग्य यह है कि वह प्रयत्न करता है 
किस्तु फल प्राप्त नहीं कर पाता । वह अपनी जिन्दगी विकल्पों की उपेड़बुन में ग्रुजार 
देता है, जवकि अन्य प्रकार के व्यक्ति अपनी मेहनत का फल भोग कर पाते हैं । इस 
प्रकार के व्यक्ति के लिए कार्यारम्भ कर चैंठना सरल है किन्तु उसका कार्यान्त तक 
पहु चना कठिन है, ज्यों ही कार्य से फल की उपलब्धि का समय बाता है, वह इस 
कार्य को छोड़चर किसी नये काम की तलाश में चल पड़ता है, फंलतः वह फल 
सम्पन्न नहीं हो पाता । ह े 

इस प्रकार के व्यक्ति के व्यक्तिगत संबंध प्राय: .कमजोर पाये जाते हैं । वह 
अपने मित्रों का साथ छोड़ बैठता है और उसका एक महिला से जुड़ा रहना कठिन 
है । उसका घर कुछ समय के बाद उसके लिए जेलखाना वन जाता है । 

सानव स्वभाव सभी दृष्टियों से एकदम सरल गौर सुस्पष्ट नहीं है और 
मानव का कोई भी काये विशुद्ध नहीं है अतः उसके कार्ये प्रमुखता के आधार पर 
उसको चिन्तन, भावना, संवेदना जधवा अन्तः प्रा श्रेणी में रखा गया है, जबकि एक 
प्रमुख. कार्य क्षमता: के साथ - ही साथ एक व्यक्ति एक अन्य काये 
में ग्रोणक्षमता का विकास कर लेता है, अतः मानव-समाज का उपरोक्त 
वर्गीकरण नितान्त बौपचारिक एवं अन्दाजिया है, फिर भी यू'ग द्वारा प्रस्तुत आठ 
प्रकार के मनोवैज्ञानिक विवेचन द्वारा व्यक्ति तथा व्यक्ति के संबंधों की समझ में 
बड़ी मदद मिलती है भ्ौर इस जानकारी का उपयोग घर में, शिक्षालय में तथा 
चिकित्सालय में योग्य प्रकार से किया जा सकता है। इस अध्ययन से यह भी जान- 
फारी उपलब्ध होती है कि मनस्तापी व्यक्तियों में प्राथ: एक ही कार्य का अत्यधिक 
विकास पाया जाता है बौर इसलिए उनके द्वारा अन्य तीनों कार्यों के प्रति सर्दंथा 
उपेक्षा की जाती है । 
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जैसे अन्‍्त:प्रज्ञा प्रधान मनस्तापी संवेदना के प्रति इतनी अधिक उपेक्षा 
व्यक्त करता है कि जिसके फन्नस्वरूप उसको उसके शरीर का -ही भान नहीं रहता 
और इसलिए वह शारीरिक दृष्टि से भी रोगी हो जाता है । इसी तरह चिन्तन प्रधान 
मनस्तापी में भावनाओं के प्रति सर्वेथा उपेक्षा देखी जाती है जिसके फलस्वरूप वह 
अपने व्यक्तिगत एवं पारिवारिक भावना प्रधान सम्बन्धों के निर्वाह की दृष्टि से 
असफल पाया. जाता है और उसके व्यक्तित्व की इकाई उछिन्न-भिन्न हो जाती है । 
बहधा व्यक्ति एक क्रिया का उपयोग करता है। अर्थात्‌ वह एक क्रिया को. प्रधानता 
देता है तथा इसके साथ एक अन्य क्रिया का सहयोगी क्रिया की तरह उपयोग करता 
है। ऐसे व्यक्ति को सामान्य कहा जाता है । किन्तु कुछ व्यक्ति एक के बजाय दो 
क्रियाओं का उपयोग समान क्षमता के साथ कर लेते हैं जव॒कि कुछ विरले विशिष्ट 
व्यक्ति तीन-तीन क्रियाओं का उपयोग करने में भी सफर पाये गये हैं । जिनको 
विशिष्ट व्यक्ति कहा जाता है । यूग की मान्यता है कि व्यक्ति द्वारा चारों क्रियाओं 
का उपप्रोग किया जाना उसके विकास की पूर्णवा का द्योतक है। और मानव्‌- 
जीवन में इस सर्वोच्च क्षमता को उपलब्ध करना ही पुरुषार्थ है और यह यूगीय 
साधना पथ की सर्वोच्च स्थिति है, यू ग ने चारों क्रियाओं को समान रूप से संयुक्त 
किये जाने की प्रक्रिय्रा को व्यक्तिकरण प्रक्रिया (वणंतण्थांणा 700655) कहा 
है। यूग ने सामूहिक अवचेतन के मूलाधार में स्थित आदि प्ररूप (आर्की टाइप) की 
व्याख्या करते हुए संकेत दिया है कि करोड़ों वर्षों से मानव स्वतः विकास करते 
हुए अपने आलोकमय चेतन सम्भाग तथा उसके मूलाधार में स्थित अश्रेय अवचेतन 
स्तरीय सनातन आदि प्ररूप (आर्कीटठाइपल) शक्ति एवं कल्याण अर्थात्‌ शक्ति- 
शिवतत्व से एक रस होकर चेतन तथा भवचेतन के भेदत्व को सामञजसपुर्ण अभेदत्व- 
एकत्व के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जिसको आत्मत्व, व्यापक प्रभुत्व अथवा 
मुक्ति या पूर्णटव कहा जा सकता है । 

इस गहनतम सत्य का विवेचन अन्यन्न एक स्वतंत्र. अध्याय में यथास्थान 
प्रस्तुत किया जायगा, किन्तु धर्म तथा व्यक्तिकरण प्रक्रिया की व्याख्या के पूर्व 
व्यक्तिगत तथा सामूहिक अवचेतन को भली-भांति समझ लिया जाना. अनिवार्य 
है, अत: चित्त की प्रकृति तथा उसकी संरचना एवं चित्तीय अभिवृत्तियों तथा क्रियाओं 
पर भ्राश्चित मनोर्वज्ञानिक प्रकारोंकी विवेचना के पश्चात्‌ अवचेतन के गहन क्षीत्रों 
का अध्ययन आगामी अध्याय में प्रस्तुत किया जायगा, और अवचेतन के सुस्पष्ट 
विवेचन के पश्चाद ही इस कल्याणकारी घामिक प्रक्रिया सम्पन्न व्यक्तिकरण प्रक्रिया 
को सुस्पष्ट किया-जायगा । 


अध्याय ण ह । 
सुखाटा! और छाया 


(प्र एशड50ा4 भाते 53॥8000) 


मुझौदा और छाया ह 


श्री काल गुस्ताव यूग की मान्यतानुसार एक ओर मानव-जीवन के दौरान 
में “महम्‌” चेतन की अभिवृत्तियों तथा उसकी स्वन्नावजन्य क्रियाओं का निरन्तर 
घिकास करता है, और दूसरी ओर अहम्‌ उसके इदं-गिर्दे समाज के साथ भी 
सामझ्जस बनाये रखने का भी वरावर प्रयत्त करता रहता है, अतः मानव-जीवन 
निर्वाह की दृष्टि से अहम्‌ चेतना (880-(2०॥४००0७७४४) के विकास के साथ ही 
साथ महम्‌ (820) को समाज अथवा वाह्य॑ जगत्‌ के साथ तालमेल 'बनाये रखने 
के लिये बाध्य होना पड़ता है। मानव की चाहे अन्तःमुखी अभिवृत्ति हो या चाहे 
वहिमु खी अभिवृत्ति हो, अथवा प्रक्रिया (770४078) की दृष्टि से चाहे वह चिन्तन, 
भावना, संवेदना जयवा मंत:प्रज्ञा प्रधान व्यक्तित्व हो, फिर भी इन दोनों प्रकार की 
अभिवृत्तियों वाले तथा उपरोक्त चार प्रकार की क्रिया प्रधानता रखने वाले व्यकित 
को अपने चेतन-जीवेन में सर्देव वाह्य जगत्‌ और अन्य समाज से निरन्तर सम्पर्क 
बनाये रखना जरूरी हो जाता है । बाह्य जगत्‌ , अथवा मानव-समाज के साथ सम्पर्क 
बनाये रखता अहम्‌ चेतनशील व्यक्ति के लिए एक जबनिवाये स्थिति है, और जब 
सम्पर्क की स्थिति अनिवाय है तो स्थिति के साथ साममञ्जस बनाये रखना भी इसकी 
सहज कत्त व्य बोधता है । 

इस कत्त व्य बोधता के निर्वाह के लिए प्रत्येक मानव को अपने सहज चेतन 
व्यक्तित्व तथा अज्ञेय मानव-समूह के बीच एक मिला-जुला स्वरूप निर्माण करना 
पटता है, ताकि इस स्वयं निमित स्वरूप के माध्यम से बह अपने अहम चेतन व्यक्ति- 
त्व फा समाज के साथ तालमेल स्थापित कर सके और अपने इस स्वयं निमित 
स्वरूप के जरिये बह समाज में वैठफर समाज को समझ सके, तथा समाज में अपने 
पथाकघित स्वरूप को उजागर करते हुए समाज का ध्यान अपनी जोर जाकपित 
फर सके लोर वह समाज का एक अंग बन सके । व्यक्ति और समाज के बीच 
स्वभावजन्य विकास के घरण में इस प्रकार के आवरण निर्माण की उपयोगिता 
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स्वीकार की जा चुकी है। हम सम्यता एवं संस्कृति के आग्रह के फलस्वरूप भी प्रायः . 
कुछ बनाव श्रृंगार के पश्चात्‌ ही समाज के साथ तादात्म्य एवं सम्पर्क स्थापित कर 
पाते हैं । हर आदमी अन्दर से नंगा है, किन्तु वह अपने एकराकीपन के जीवन को 
छोड़कर जब समाज के बीच बेठना चाहता है, तव वह समाज तथा सभ्यता की 
मांग के अनुरूप ऊपरी वस्व्रालंकार धारण करता रहता है, अहम्‌ चेतन द्वारा इस 
ऊपरी वाह्य वेशभूषा और साज श्यगार के साथ पेश करने की प्रवृत्ति को यूग ने 
मुखौटा (९८६079) कहा है । प्राचीन रंगमंच पर प्राय: पात्र मुखौटा घारण कर 
उपस्थित होते थे और समाज के सम्मुख क्रिसी विशिष्ट प्रकार के व्यक्तित्व का 
स्वरूप अपने अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करते थे । 

सामाजिक जीवन निर्वाह के लिए व्यक्ति को भी प्रायः मुखीदा धारण कर 
अभिनय करना पड़ता है, व्यक्ति को अपनी योग्यता, शिक्षा, व्यवसाय अथवा कार्य 
क्षेत्र के अनुरूप निरन्तर एक सामञजसकारी आवरण (मुखीटा) धारण करना पड़ता 
है और प्रायः बाह्य जगतु अयवा वुहृद-मानव समाज उसकी उसके इस वाह्य नाम 
रूप मुखौटे के माध्यम से ही जानता पहचानता है, और इसके अनुसार ही प्राय: 
समाज उसकी स्थिति की प्रतिप्ठा करता है । अतः मूखादठा घारण करना भी एक 
सामाजिक अनिवायंत्ता अथवा विवशता है, अन्यधा समाज व्यक्ति को स्वीकार करने 
अथवा पहिचानने से भी इन्कार कर सकता है, और समाज की अस्वीक्षति व्यक्ति के 
आस्तित्व को गंभीर चोट भी दे सकती है, जिसके फलस्वरूप उसका समुचा व्यक्तित्व 
चेतन के स्तर पर अस्तव्यस्त अथवा विश्व खलित हो सकता है, अथवा उसकी स्थिति 
की उपेक्षा के गहरे अधकारकूप में घकेल दिया जा सकता है । बाह्य जगत अथवा 
समाज की वृद्धि का अब तक इतना विकास नहीं हुआ है कि वह लाखों करोड़ों 
व्यक्तियों में से प्रत्येक का अलग-अलग हिसाव-किताब रख सके तथा प्रत्येक व्यक्तित्व 
की अलग-अलग विशिष्टता का सही पगूल्यांकनई कर सके तथा भपनी जरूरत के 
अनुसार उनको अपने सामूहिक चेतन में व्यवस्थित कर सके | अतः समाज प्राय: 
व्यक्ति की उसकी अलग इकाई अथवा विशिष्टता से भली-भांति परिचित नहीं हो 
पाता, अपितु वह व्यक्ति को उसके व्यवसाय, धन्धे अथवा पद के माध्यम से ही 
जानता पहिंचानता है, और तदनुसार उसके साथ श्राचार-व्यवहार करता है । 
समाज व्यक्ति को विद्यार्थी, अध्यापक, कर्मचारी, मजदूर, सैनिक, कवि, विचारक, 
न्यायाघीण, कार्यकर्त्ता, नेता आदि विभिन्न प्रकारों के माध्यम से पहचानता है, और 
समाज अपनी-प्रपनी रुचि जावश्यकता और अनुभूति के-अनुसार एक एकाकी अहम्‌ 
सेतना मंडित व्यक्ति से वरावर सम्पर्क अथवा साम०जस वनाये रखता है। 

चाह्य समाज इन मुखौट धारियों से यह भी सहज अपेक्षा करता. है कि 
प्रत्येक मुखोटा धारी उसके मुखोटे के अनुरूप ही समाज में निर्धारित भूमिका का 
निर्वाह करें । समाज एक मोची और एक कव्रि के बीच भेद करता है, जबकि 
मूलतः मोची जौर कवि दोनों व तिम घरातत पर मानव (आदमी) ही हैं, फिर 
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भी समाज अपने जूते की मरम्मत के लिए एक मोची के पास जाता है, और अपने 
काव्य विनोद के लिए वह एक कवि का आह वाहन करता है, और समाज मोची से 
जूता दुरस्ती तथा कवि से काव्य-पाठ की मांग प्रस्तुत करता है, किन्तु दुर्भाग्य से 
यदि मोची सपाज को कविता सुनाने लग जायेगा तो जूते खा जायगा, और यदि 
कवि महोदय झृते गांठने बैठने लगेंगे तो वह समाज उत्तको उपह्ास का पात्र बनाकर 
पायल बना देगा । श्रत: मुखीटाधारी को अपनी स्थिति का निर्वाह फरने के लिए 
अपने मुखौटेपन को निवाहने की अपेक्षा भी समाज के द्वारा उस पर थोपी गई है। 
इस प्रकार प्रारंभ से ही प्रहम्‌ चेतना मंडित व्यक्ति को समाज के बीच तालमेल 
तथा प्रतिष्ठा निर्वाह के लिए अपने बाप अपना मुखोदा मीढ़ कर प्रस्तुत होना 
पढ़ता है, और कुछ समय बीत जाने पर उसको उप्त भूमिका के अनुरूप ही जीवन 
व्यवहार को चलाये रखने के लिए भी वाह्य जगत्‌ अथवा समाज के द्वारा बाध्य 
किया जाता है भौर इस प्रकार स्वयं द्वारा अपनाया गया आडम्बरी दिखावा भी 
भागे जाकर कभी-कभी उसके लिए जी का जंजाल वन जाता है, अतः मुखौटा धारण 


करने के लिए भी विवेक का सहारा प्विया जाना बहुत जरूरी है, ताकि व्यक्ति और 
समाज का सामञ्जस बना रहे, और इस प्रकार समाज के बीच उसका सम्पूर्ण जीवन 


निर्वाह निध जाय, अथवा जिस समाज को रिश्नाने हेतु व्यक्ति ने मुखौटा पहना है 
और यदि वह व्यक्ति उस मुखौटे के अनुरूप आचरण करने में असमर्थ है या संकोच 
करेगा, तो समाज उसको बेनकाब कर उसे अपमानित कर देगा । अतः व्यक्ति जिस 
प्रकार का मुखौटा अपनावे, उसको उसी मृखीठे को बनाये रखना चाहिये । व्यक्ति 
अपने लिये क्‍या मुखौटा स्वीकार करे इसका विवेक वह अपनी आप्तरिक इकाई के 
स्वभाव के अनुरूप ही निर्धारित करें। अतः व्यक्ति को अपनी योग्यता, क्षमता, 
स्वभाव, अभिवृत्ति, क्रिया और आच्तरिक प्रकृति को पहिचानते हुए ही अपने ऊपरी 
मानवी मुखोटे को स्वीकार करना चाहिये, अन्यथा उसके' मुखौटां स्वीकृतिकरण 
का प्रयोजन ही नष्ट हो जायगा, और वह समाज से व्यवस्थित एवं प्रतिप्ठित होने 
के वजाय वह समाज से तिरस्कृत, दण्डित और उपेक्षित करार दिया जाकर नष्ट 
फर दिया जायगा और इस प्रकार उसकी जान्तरिक प्रकृति के सम्यक्‌ परिचय के 
लिए बहम्‌ चेतनाधारी व्यक्ति को उसके समूचे चित्त (?59०॥७) का . योग्य अनुमान 
लगा लेना चाहिये। यूंग के मतानुसार चित्त (759००) को अहमु चेतनाधारी 
व्यक्ति के चेतन तथा अवचेतन का सम्पूर्ण एकीकृत पुज माना गया है। इस चित्त 
के चेतन स्वरूप की तो अहम को पूर्ण जानकारी भी है, किन्तु उसके अवचेतन 
सम्मान की तो उसकी कोई सुस्पष्ट सूचना भी नहीं मिल पाती, अतः उसकी इस 
स्थिति का उसे अनुमान मात्र करना पड़ता है । अतः यदि वह अवचेतन का अनुमान 
करते हुए तथा उसके चेतन का पुरा-पूरा ध्यान रखते हुए यदि मुखौदे का निर्माण 

करता है तो प्रायः सामान्य स्थितियों में चह अपने अपनाये गये मुखौटे की भूमिका 
का काफी अशों तक निवाह कर सकेगा, बौर वह क्रमानुसार विकासोन्मुख जीवन 
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से परिपुष्द होता चलेगा, किन्तु यदि उसने अपने चेतन व्यक्तित्व की प्रकृति के 
विरृद्ध कोई काल्पनिक अथवा आधारहीन आवरण (पद, कार्य, भूमिका ) को भ्रम 
मथवा ध्ष्ञानवश स्वीकार कर लिया है तो वह भ्राग जाकर अपना जीवन-निर्वाह 
करने में सफल नहीं हो सकेगा, और ऐसी स्थिति में उसको या तो विकास से उल्टी 
दिशा में जाना पड़ेगा, श्रववा उसको बपने पद कत्तेव्य तथा कार्य को इंगित करते 
वाले इस आवरण (मुलौदे) में ही आवश्यक परिवर्तेन करना पड़ेंगा 


अपने मुखोटे के जीवन निर्वाह के लिए भी अहम्‌ चेतन को समय-समय पर 
अपनी कुछ वृत्तियों को दवाना अयवा पीछे घकेलना पड़ता है। मुखौदाधारी को 
भूमिका के विपरीत यदि कुछ प्रवृत्तियां उसके अहमु चेतन में प्रकाशित होती हैं, 
तो उसको उन प्रवृत्तियों का कभी-कभी शमन अथवा दमन करना पड़ता है, क्योंकि 
यदि मुखौदे के जीवन के विपरीत वृत्तियों को वह चेतन मन में स्थान देता है तो 
उसके चेतन मन में स्वीकार किये गये जीवन-व्यवहार और उससे विपरीत वृत्तियों 
का संघ चेतना के स्तर पर होने लगता है और ऐसी स्थिति में उसका चेतन मन 
दुविधाग्रस्त होकर दिशाहीन हो सकता है, और जीवन-निर्वाह की भूमिका खडित हो 
सकती है, अत: गहम्‌ चेतन को स्वयं द्वारा अपनाये गये मुखोंटे के विपरीत उठने 
वाली प्रवृत्तियों को अपने चेतन मन से दूर धबे ल देना पड़ता है, जिसको दमन कहा 
जाता है, और इस प्रकार दवाई जानते वाली अथवा उपेक्षित, तिरस्कृत की जाने 
वाली वृत्तियों को चेतन मन से वाहर धकेल दिया जाता है, जो इस प्रकार खदेड़ी 
जाने पर अवचेतन चित्त में घुस पड़ती हैं तथा उसका एक हिस्सा बन जाता है 
भौर मवचेतन चित्त के व्यक्तिगत अवचेतन के स्तर पर इस प्रकार की जो तिरस्कृत 
प्रवृत्तियां निरन्तर जमा हो जाती हैं, यूग के मतानुसार इनको छाया संग्रह 
(5॥9609 0र/धव०॥) कहा गया है | अर्थात्‌ चेतनचित्त के मुखौटों का ठीक 
विपरीत स्वरूप व्यक्तिगत अवचेतन की छाया” है। मुखौठे की स्थिति तो अहम्‌ 
चेतन औौर बाह्य जगत्‌ के बीच वाहर की ओर है, जबकि ,छाया (8॥8609) की 
स्थिति अहम्‌ चेतन (#80 (णाउइ०णंणा$) के भीतरी भीर व्यक्तिगत अवचेतन के 
बीच स्थित है। मुखोादा चेतन चित्त वाह्य आवरण है किन्तु छाया अवचेतन 
व्यक्तिगत अवचेतन चित्त का ही एक ऊपरी घरातल सम्भाग है । ग्रूग को मान्यता 
है? कि मुखोटा भौर छाया में केवल स्थिति की ही विपरीतता नहीं है, अपितु उनके 
गुण झौर स्वरूप में भी परस्पर एकदम विपरीत्ता है। अर्थात्‌ यदि मृखौटे का ग्रुण 
स्वरूप और स्वभाव सुन्दर, साहस और प्र॑म है तो इससे ठीक विपरीत इसकी छाया 
का गुण, स्वरूप और स्वभाव असुन्दर, कायरता और घृणा ही पाया जायगा। इस 
प्रकार मुखौटा प्रकाश है तो छाया विशुद्ध अंघकार है, तथा छाया का गरुणधर्म 
मुखोटा के सर्वधा विपरीत ही पाया जायगा। 


गूग छाया को व्यक्तित्व का दूसरा पहलु कहते हैँ, छाया में व्यक्ति की 


मुखोटा और छाया . 03 


तिरस्कृत उपेक्षित तथा बलाभकारी प्रवृत्तियों का जमाव होता. है, अहम्‌ चेतन 
मंदित व्यक्ति जैसा चाहता है, वैसा ही वह मुखौटा बचा लेता है, परन्तु उस वक्त 
बह यह नहीं जानता कि इससे उसकी छाया का भी सहज रूप से स्वतः निर्माण हो 
रहा है। इस प्रकार छाया के अन्तर्गत 'अहम्‌ चेतना से घक्केली .हुई दुर्गम्य और 
पाशविक वत्तियां छाया की भण्डार बन जाती हैँ। बत: अहम्‌ चेतना की सभी 
खराबियां', दवाई गई कृतियां, अशोभनीय घदनायें तथा अरुचिकर प्रवृत्तियां ही 
छाया के रूप में व्यक्तिगत अवचेतन में स्वतः निर्मित हो जाती हैं । भतः इन अप्रिय 
छायाओं से हम्तरा व्यक्तिगत अवचेतन भरा पड़ा है, जो सभ्यता के साथ तालमेल 
नहीं कर पाता और इसलिए उन्हें हमारे चेत्तन मन के क्षेत्र से वापस अवचेतन स्तर 
पर घकेल दिया गया है वर्थात्‌ जो भाव, वृत्ति, अथवा कार्य हमारे मुखौटे से असंगत 
वाह्य जगत्‌ अथवा समभ्यताजन्य समाज से. अस्वीकृत कर दी जाती है, उनका 
बवधितन के अघकारपुर्ण स्तर पर छाया के रूप में स्वत: जमाव तथा निर्माण हो 
जाता है । इस दष्टि से यूग ने यह संकेत दिया है . कि यदि संस्कृति गौर सभ्यता 
को यथा-संभव व्यापक तथा उदार बनाया जायगा तो छाया के निर्माण का अनुपात 
कम हो सकेगा । छाया हमारे व्यक्तिगत अवचेतन का रूप है.। हमारी जिन इच्छाओं 
और भावनाओं को पूर्ति मुखौठे के अनुरूप सक्यतापूर्ण सम्राज में स्वीकृत नहीं की 
जा सकती, उनको हमें अवचतन चित्त में घकेल देना पड़ता है, भौर इस रूप में 
मुखोटों सगत सभ्य समाज द्वारा उपेक्षत तिरस्छुत इच्छाओं बौर भावनाथों का 
रुपान्तर छाया के रूप में हम।रे व्यक्तिगत अवचेतन स्तर पर स्वतः इकट्ठा हो जाता 
है, जिसका सम्यक्‌ अध्ययन किया जाना यद्यपि सभव नहीं है । किन्तु इन छायाओं 
की यथार्थ स्थिति से इन्कार किया जाना भी उचित नहीं है । हमारे वाल्यकाल से 
ही हमें कुछ ऐसी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का स्वन्ावगत अनुभव होता है जिनको हम 
प्रकृतिक वृत्ति तो कह सकते हैं, किन्तु क्योंकि इसका समर्थव सन््य समाज द्वारा 
नहीं किया जा पाता, अतः नेसगिक वृत्तियों को भी प्रायः हमें चेतन के स्तर पर 
दवाना पड़ता है, और इस प्रकार इसका रूपान्तर श्रवचेतव स्तर पर छाया के रूप 
में हो जाता है । इस दृष्टि से यूग छाया को केवल व्यक्तिगत बवचेतन के स्तर तक 
ही सीमित नहीं मानते अपितु उनका कहना है कि व्यक्तिगत अवचेतन स्तर की भी 
छायाए' सामूहिक अवचेतन का गहन गहराइयों तक भी यदाकदा पहुँच जाती हैं । 
छाया को जनसाधारण की भापा में बुराई के पर्याप्त के रूप में समझा जा 
सकता है, इससे अस्पप्टता, अंघकार अथवा दानवी शैत्तानी का भावार्थ निकाला 
जाता है, किन्तु यू ग ने इसको केवल अवचेतन का एक पहलू माना हैं। यदि मुखोदा 
है तो निश्चयप्‌वंक उसकी छाया भी है, उसी तरह यदि चेतन का प्रकाश है तो इसके 
साथ भवचेतन की छाया का अघकार भी मिविवद है। जिस प्रकार चित्त 
(75४०५) में चेतन और अवचेदन का समिश्रण है प्रद।र मानव में चेतन 
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ध्यक्षितत्व के मुखोटे के साथ ही साथ अवचेतन छाया भर्थात्‌ दोनों स्थितियों का 
सम्मेलन भी है, कोई भी मानवीय व्यक्तित्व वगेर छाया के नहीं हो सकता। अतः 
मानव मात में छाया अनिवाये स्थिति मानलछी गई है। छायाविहिन आदमी का 
होना अमंभव है, भ्रववा आदमी की पूर्णता उसके मुखौटे व छाया के साथ योग्य 
समझ्न में ही है । 

यू'ग केवल कोरे मनोविज्ञान शास्त्री ही नहीं थे, अपितु वे एक योग्य 
चिकित्सक भी थे । जब कभी उनके पास कोई त्रस्त रोगी पहुंचता था, तो वे सर्देव 
उसको उसकी छापा स्थिति से अवगत्त कराते थे और वह उसको समझाने की कोशिश 
करते थे कि छाया को दवाया जाना उपयोगी नहीं है, क्योंकि दवाये जाने मात्र से 
कोई बुराई मिट नहीं जाती, अपितु यदि मानसिक स्वास्थ्य तथा सन्तुलन बनाया 
रखना अभीष्ट है तो हमको अपनी बुराइयों को भी सही ढंग से समझने का प्रयत्न 
करना चाहिये । प्रर्थात्‌ यूग का आग्रह है कि झ्रादमी ऐसा ढंग अपनाना सीखे कि 
वह अपनी बुराइयों को भी समझ सके । बुराई को स्वीकार कर लेना तथा छाया के 
- साथ रह कर जीना कोई सरल काम नहीं है, अपितु इस प्रकार के जीवन को 
अपनाने के लिए नैतिक साहस तथा बड़े धैर्य की आवश्यकता है । अतः यूग का यह 
कहना है कि अहम्‌ चेतन मंडित व्यक्ति को अपने चेतत स्तर की बुराई को तो 
समझ लेना ही चाहिये तथा इस बुराई का बड़े धैर्य गौर निष्कपटता के साथ 
विश्लेषण करते रहना चाहिए, और इसको केवज्न सम्यता तथा समाज के भय मात्र 
से अनदेखा, कर इसकी उपेक्षा कर उसको दवा देना उचित नहीं है |. क्योंकि चेतन 
स्तर पर अनुभवगम्य खराबी का परिष्कार तो चेतन स्तर पर सम्यक्‌ विचार मंथन 
के पश्चात सभव है, किन्तु यदि इस बुराई का परिष्कार, उपचार अथवा संशोधन 
यदि उस समय चेतन मन के स्तर पर किये जाने बावत लापरवाही मेथवा संकोच 
अथवा उपेक्षा बरती जायगी तो वह बुराई अवचेतन में जाकर छाया के रूप में उसे 
वराबर परेशान करता रहेगा और अवचेतन स्तर भंडार में दफना देने के बावजूद 
भी वह नष्ट नहीं होगी अपितु अवचेतन में पड़ी पड़ी वह आपके प्रवल एवं तीब्नतर 
हो सकती है और जब चेतन का स्तर कमजोर हो जाता है, अथवा जब चेतन स्तर 
पर अवचेतन में स्थित छाया को उभर आने का कोई संकेत मिलता है, तो ऐसी 
स्थिति में वर्षो पूर्व दफनाई जाने वाली बुराइयों यकायक चेतन मन पर छा जाती है, 
तथा समूचे मानव व्यक्तित्व को असन्तुलित रख विध्वंस कर देती है। अवरुद्ध छाया 
अवचेतन में पड़े पड़े अपने आप प्रभावहीन नहीं हो जाती और न अवचेतन में जाकर 
नप्द हो जाती है अपितु यदि बुराई को अवचैतन में दबाया जाता है तो धीरे-धीरे 
तिरस्कृत और दवाई जाने वाली वृत्तियां अवचेतन में जाकर एक जूठ हो जाती है, 
तया चेतन स्तर पर अपना विपय प्रभाव डालने लगती है, जिसके फलस्वरूप धीरे 
धीरे चेतन स्तर अस्वस्थ और आतंकित होने लगता है, और कन्नी कभी 
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तो आन्तरिक अवचेतत की वुराइयां यकायक चेतन स्तर पर 
इस बुरी तरह से हावी हो जाती हैं कि इसका समुचा अहम्‌ चेत्तन, तथा 
बढ़ी कुशलता से मंडित मुखौटा तया तत्सम्बन्धी समूचों मानव समाज त्रसित, खण्डित 
और विनष्ट हो जाता है। कभी कभी व्यक्तिगत अवचेतन के साथ ही साथ समष्टि- 
गत सामूहिक अवचेतन में दवी हुई प्रवृत्तियाँ भी विद्रीहात्मक रूप में चेतन स्तर 
के रंगमंच पर सर्वधा नैसग्रिक रूप में मिकल पड़ती हैं, और ऐसी असामान्य 
परिस्थितियों में तो छायाएं साक्षात्‌ राक्षसी तांडव नृत्य करने लगती हैं। अतः 
क्षविष्य में म/नव संहार के लिए होने वाली दानवी लीला को टालने की दृष्टि से 
अवचितन स्तर पर छायाओं के एकत्नीकरण की प्रक्रिया को रोका जाना बहुत जरूरी 
है और इस दृष्टि से बुराइयों को चेतन मन के स्तर पर ही समझ कर उनसे निपट 
लिया जाना ही श्रेयस्कर मार्ग है। यदि ईमानदारी के साथ बुराई का सामना क्रिया 
जाता है तो बुराई के दोप में भी कमी की जा सकती है श्रथवा इनका उसके चेतन 
स्तर पर ही इसका उचित रूपान्तर किया जा सकता है और व्यकित द्वारा मानव 
समाज में अजित करने की दृष्टि से अपनाये गये मुखीठे को ढोंग अथवा असत्य से 
बचाया भी जा सकता है | छाया अथवा बुराई के साथ साक्षात्कार करने के लिए 
हमें ईमानदारी, घैये, और वुद्धि की आवश्यकता है, और यह सहज गुणधर्म चेतन 
मन के स्तर से ही उपलब्ध किया जा सकता है ॥ 


यूग की यह भी मान्यता है कि चेतन चित्त के स्तर पर जब जब व्यक्ति 

हम्‌ चेतन के द्वारा बाह्य समाज के साथ सामञजस स्थापित करने हेतु जिस प्रकार 
के मुखौदे का निर्माण करता है तव ठीक . इसके विपरीत छाया की स्वत: सहज 
बनावट व्यक्तिगत अवचेतन चित्त पर संगृहीत हो जाती है, यदि अहम्‌ चेतन 
“साहस” का मुखीटा ओढ लेता है तो उसी समय उसको “भय” की प्रवृत्ति को 
अवचेतन में घकैल देनी पड़ती है, और तदनुरूप भय की छाया अवचेतन में इकट्ठी 
हो जाती है। अतः यदि मुखौटा निर्माण अहमू चेतना के विवेक के अधीन है तो 
उत्तरी ठीक उल्टी छाया की सहज स्थिति अवचेतन पर अनिवार्य रूप से स्वतः वन 
जाती है, इसलिए मुखोटा निर्माण के समय व्यक्ति को पुर्ण जागरूक और विचारशील 
भहम्‌ चेतना को अपने स्वतः स्वाभाविक स्वरूप का ध्यान रखते हुये ही उपयुक्त 
बाचरण (मुखौटा) स्वीकार करता चाहिए। एक व्यक्ति के स्वभाव में यदि भोग 
वासना का बाहुल्य है जौर उसकी अपनी भोग प्रवृत्ति का अनुभव बहम्‌ चेतना के 
स्तर पर होता रहता है, तो ऐसी स्थित में उत्तको योगी अथवा तपस्वी का मृखीदा 
हगिज नहीं अपनाना चाहिये, क्योंकि योगी और तपस्वी की भूमिका के निर्वाह के 
लिए उसको वार वार उप्तकी सहज भोग प्रवृत्तियों का दमन करते हुये उनका छाया 
के रूप में रूपान्तर करना पड़ेगा, और भोग-वासना प्रवृत्तियों के बाहुल्पय अनुभव के 
फलस्वरूप उसका मुखोटा निरन्तर कमजोर, वनावटी वनता जायगा, किन्तु सशकत 


06 कार्ल गस्ताव यूग : विश्लेषणात्मक मनो विज्ञान 


और प्रवल वेगवान अतृम्त भोग की छायायें स्वतः सशक्त बनती जायेंगी, जो बाहुल्य 
तया प्रवलता के स्वरूप न केवल मुखौदे को ही वेनकाव कर देंगी, अपितु उसके 
समृचे व्यक्तित्व को भी विश्यखलित कर देंगी । इसलिबे समूचे चित्त (?59०४०) के 
योग्य सम्यक्‌ अध्ययन के अनुरूप ही व्यक्ति को अपना कार्यक्षेत्र, व्यवसाय; करीयर 
अथवा कार्य प्रवत्ति का स्थान अथवा पद स्वीकार करना चाहिये अर्थात श्रपने चित्त 

स्वाभाविक और सहज अनुभव के आधार पर ही उसको अपने मुखौटे का चुनाव 
करना चाहिये और इसके लिए उसको सर्वप्रथम कम से कम चेतन स्तरीय अनुभवों 
का योग्य ध्यान रखना चाहिये तथा चेतना स्तरीय अनुभवों की जानकारी के भाघार 

ही उसको अपने अवचेतन स्थिति का सहज अनुमान लगाना चाहिये। अतः 
चेतन स्तरीय अनुभव के ज्ञान के प्रकाश में तथा अवचेतन स्तरीय स्थिति के तक 
संगत सम्यक्‌ अन्दाज के आधार पर ही महम्‌ चेतन को अपने मखौटे का चनाव 
करना चाहिये, अन्यथा गलत पसंदगी या गेर समक के आधार पर ग्रहण किया गया 


मुखौदा या आवरण चिरस्थाई नहीं रह सकेगा, तथा उसके चेतन को अवचेतन 
वरोधी और विपरीत प्रवत्तियों से ग्रसित होना पड़ेगा, और इस मानसिक रुपता के 


फलस्वरूप उसका न केवल मुखोटा ही फट जायगा, अपितु उसका सम्पूर्ण जीवन 
प्रवाह सघर्प में उतक कर नष्ट हो जायगा, तथा उसका समग्र व्यक्तित्व छिल्त-भिन्‍न 
हो जायगा। चित्त के सम्यक्‌ परिचय के लिए श्रहम्‌ चेतन का अनुभव तो ठोस 
भाघार व्यक्ति को सहज उपलब्ध हो सकता है, किन्तु व्यक्ति को प्रायः उसकी 
अवचेतन स्तरीय शक्ति भंडार का ज्ञान मुखरित और सुस्पष्ट नहीं हो पाता, और 
इसलिए उसके अन्दाज लगाने का कोई उपयुक्त आधार स्थिर नहीं हो पाता । यूग 
का विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान इस दिशा में पायी जाने वाली कमी. को पूरा करने 
का प्रयत्त करता है । यूग ने चित्त (259०॥७) को प्रकृति तथ। संरचना पर विशद 
रूप से वैज्ञामिक प्रकाश डालते हुये चित्त की चेतन स्तरीय तथा अश्रवचेतन स्तरीय 
भूमिकाओं का सुस्पष्ट विवेचन किया है और अवचेतन स्तरीय व्यवितगत बवचेतन 
तथा सामूहिक अवचेतन के भेद पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है। व्यक्तिगत अवचेतन 
के स्तर पर छाया तथा अन्य इस जीवन की विस्मृत तथा तिरस्क्ृत भाव-अनुभावों के 
घरातल के नीचे पारिवारिक, जातीय, राष्ट्रीय, नृवंशीय, पुरातत्व-मानव पुरुखों 
तथा पुरातन अमानवीय पुरुखों की परम्पराश्रों के सामूहिक अनुभव- वैभव की 
स्थितियों पर भी यूग ने रोशनी डाली है, और सम्पूर्ण चित्त को एक इकाई घोषित 
करते हुए भिन्‍न स्तरीय अवचेतन में स्थित प्रकृति (आद्य मातृ शवित) और पुरुष 
सनातन ज्ञान की स्थिति तथा उसके प्रभाव की ओर भी संकेत दिया है। तथा 
अवचेतन का चेतन पर होने वाले प्रभाव का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया है । 
इस दृष्टि से यूग ने बपने विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन 
क्रे द्वार न केवल मनोविज्ञान की नवीनतम विचार पद्धति का सम्बन्ध 
दशनशास्त्र से जोड़ा है अपितु युग ने अनुभवजन्य वैज्ञानिक विवेचन के 
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द्वारा विज्ञान और ज्ञान के वीच भी एक सामज्जसपूर्ण सेतु बंध का निर्माण किया 
9. विम्लेषणात्मक मनोविज्ञान के द्वारा एक ओर मनोविज्ञान तथा दर्शनशास्त्र के 
वीच पाये जाने वाले भेद और अन्तर कम हुआ है भौर दूसरी ओर विश्लेषणात्मक 
मनी विज्ञान की कार्यान्विति के माध्यम से विज्ञान और ज्ञान का पृथकत्व भी शर्नः श्नें: 
मिटता जा रहा है। अनुभव की आधारशिला पर ज्ञापन और विज्ञान की समुचित 
व्याथ्या करने का यह प्रयत्त यूग की एक उल्लेखनीय देन है जिसको धीरे धीरे 
आज दुनियां की प्रतिभायें स्वीकार करने लगी हैं । 

निःसन्देह विज्ञान का क्षेत्र वाह्म जगत्‌ है और वैज्ञानिक अनुसंघान के अन्तर्गत 
वाह्य वस्तु की गहराई के साथ सूक्ष्मतम छानबीन की जाती है किस्तु यूगके 
अध्ययन का क्षेत्र मानवीय अनुभवों पर आश्रित चित्त तथा चिंत्तीय स्थिति का 
वैज्ञानिक अनूसंघान है और यू ग ने चित्त के वेज्ञानिक श्रनूसंधाव के विवेचन में चित्त के 
भेतन संभाग की अपेक्षा अवचेतन सम्भाग की और विशेषतः अनन्त गहराई में स्थित 
सामूहिक अभ्रवचेतन के अंतःभाग को अधिक महत्व दिया है, अतः इस दृष्टि से यूगीय 
विश्लेपणात्मक मनो विज्ञान को ,अन्तम खी अध्ययन कहा गया है जिसदग सामान्यतः 
वहिम्‌खी प्रधान पाश्चात्य देशों में भी समुचित प्रसार प्रचार नहीं हो पाया है और 
एसलिए यू'गीय विचार-अनुसंधात का काये क्षेत्र अब तक प्रायः सीमित नजर जा रहा 
है, किन्तु शर्नेः शनः यूगीय विचारधारा का विस्तार समूचे विश्व में स्वतः हवा रहा 
है और यू गीय विचारों का प्रभाव मनोविज्ञान, दर्शन, साहित्य समाजशास्त्न, काव्य, 
पुरातत्व, इतिहास तथा पुराण विद्या (माइथोलोजी) पर पड़ रहा है। यूगीय 
प्रनुसंधान कार्य से समूची मानवता को सही दिशा में स्वतः विकसित होने का एक 
कल्याणकारी मार्ग निकल आया है- और व्यक्ति समष्टि जाति, राष्ट्र और सम्पूर्ण 
विश्व में आपसी समझ और योग्य सामञ्जसकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है जिसके 
फलस्वरुप दुनियां में विरोध, अविश्वास और संघरषें के बजाय परस्पर सहयोग 
विश्वास और मिन्नतापूर्ण सब अस्तित्व का स्वर प्रवल और मुखरति हुआ है। ताकि 
समूची मानव जाति अपनी अपनी परम्परा, प्रकृति, स्वभाव और क्षमता के श्रनुसार 
अपनी भोतिक, सामाजिक सांस्कृतिक एवं श्राध्यात्मिक उन्त्ति करते हुये पूर्णत्व, 
समग्रता एवं एकत्व के लक्ष्य की ओर स्वतः वढ़ सके और- व्यवित अपनी एकाकी 
अहम्‌ स्थिति को सामूहिक अवचेतन के प्रतिष्ठान आधारभूत सनातन, सर्वव्यापक, 
जनादि कल्याणकारी विश्व के साध साथ एकरूप और समरस बन सके, जो कि 
भारताय दशन वेदाच्त द्वारा प्रतिपादित मानव जाति का अंतिम लक्ष्य है, जिसको 
अह ते वात्म साक्षात्कार, आत्म दर्शन, प्रभुव्यापी मथवा मुक्ति कहा गया है । 

आगामी अध्याय में व्यक्तिगत अवचेतन स्तर से परे अधिक गहन स्थिति--- 


सामूहिक जवचेत्तन” पर विस्तार के साथ गंभीरतम विवेचन प्रस्तत किया जाने का 
प्रयत्न किया जायगा । 
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पिछले अध्यायों में चित्त और उसकी प्रकृति तथा चित्त की संरचना पर 
विवेचन प्रस्तुत किया जा चुका है तथा आगे जाकर चित्त के चेतन सम्भाग में लक्षित 
अभिवृत्तियाँ (8६((06०5) तथा मुख्य क्रियाओं (2/ा7 कप्राए००॥5) की विस्तार 
के साथ व्याख्या प्रस्तुत करने के बाद “मुखौटा और छाया” शीप॑क अध्याय में चेतन 
स्तर पर व्यक्ति द्वारा अपनाये जाने वाले सुखौटे के परिणामस्वरूप उसी व्यक्ति के 
व्यक्विगत मवचेतन पर स्वतः निर्मित “छाया” के आंशिक व्यक्तित्व (870 एक 
80799) के प्रभाव का विवेचन प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि 
अवचेतन स्तरीय छाया के साथ हमारे अन्तद्व नव से ही हमें व्यक्तित्व-विकास की 
प्ररणा प्राप्त होती है। अतः यह स्वतः निर्मित “छाया” या परछाई भी हमारे ही 
व्यवितत्व का एक हिप्सा है। हम भोर हमारी छाया मिलकर ही जो कुछ योग है 
वही हमारा सम्पुर्ण व्यक्तित्व है और “छाया” को हम अपने व्यक्तित्व से अलग नहीं 
कर सकते, क्योंकि छाया ही हमारे मुखोदा मण्डित व्यक्तित्व का आधार है। जिस 
प्रकार आधार के विना कोई व्यक्तित्व टिका नहीं रह सकता । जितनी ऊँची इमारत 
अथवा व्यक्तित्व है, उतनी ही गहरी नींव में छाया की स्थिति है। अतः व्यक्ति के 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व को ठीक से समझने के लिये उसकी “छाया” की योग्य जानकारी 
कर लिया जाना नि:सन्देह बहुत जरूरी है। मानवीय जीवन की पूर्वावस्था की बहुत 
सी कमियां “छाया की समस्‍यायें पायी जाती हैं। ज्यों-ज्यों हम इन समस्याओं का 
समाधान करने लगते हैं त्यों-त्यों हमारी जड़ें गहराई तक पहुचने लगती हैं और हमारे 
समूचे व्यक्तित्व में स्थिरता, सुस्पष्ठता चथा दृढ़ता आने लगती है। व्यावहारिक 
जीवन में छाया के दूरगामी प्रभाव के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं | छाया में हमारे 
दवाये गये संस्कारों की स्थिति है और इस प्रकार हमारे द्वारा दमित संस्कारों का 
स्वतः निमित “छाया” के कारण ही हम उनके अनुरूप लोगों से मेत्री अथवा शत्रुता 
का वर्ताव करने हेतु प्र रित होते हैं। इसलिये तथाकथित कई महापुरुषों के इर्द-गरिर्द 
हमेशा कुछ उनके “मु ह्‌ लगे लोग” पाये जाते हैं जिन्हें इन विशिष्ट अधिकारियों का 


हैँ 
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छाया प्ररुष कहा जाता है। महापुरुष के द्वारा दवाये गये संस्कारों की अभिव्यक्ति 
उनके इन छाया पुरुषों के माध्यम से होने के अनेक उदाहरण समाज में परिलक्षित 
किये जाते हैं । 

व्यक्ति द्वारा समाज के समायोजन एवं सामंजस हेतु अपनाये गये चेतन 
स्तरीय मखौटे के परिणामस्वरूप उस व्यक्ति के व्यक्तिगत अवचेतन स्तर पर “छाया 
का स्वतः निर्माण होता है जो अवचेतन का सबसे ऊपरी घरातल है । इसके वाद से 
हो अगाघ गहन बवचेतन क्षेत्र का प्रारम्भ होता है। काले गुस्ताव जुग ने सर्वप्रथम 
छाया और मुखौदे (08074 भाएं $॥860%) की वीच समस्याओं के हल के लिये 
बड़ा आग्रह प्रगट किया है ताकि व्यक्ति अपनी छाया से भभिमुख होने पर ही वह 
अपनी आसन्‍्तरिक समस्यायों का समाधान खोजने का श्री गणेश कर सके । जैसे-जेसे 
व्यक्ति मुखौटे और छाया के अन्तह् न्हों को समझते हुए इनके योग्य समाघान की खोज 
में प्रवृत्त होता है वैसे-वेसे उसके सन्‍्मृख उपस्थित समस्याग्रों का पहलू ही बदलने 
लगता है और वह अपने बाह्य व्यवहार और अपनी आन्तरिक मांग के बीच एक 
योग्य समायोजन स्थापित करने में सफल होता हुआ्ना पाया जाता है । 


इस प्रसंग में श्री कार्ल गुस्ताव यूग ने यह सतत स्मरण कराया है कि चेतन 
और बवचेतन चित्त के परस्पर जुड़े हुए दो परस्पर पूरक संभाग (?८7($) हैं जिनके 
योग से चित्त की जो इकाई है, वही एकमात्र मानसिक सच्चाई (२९४॥|9) है 
निःसंदेह चेतन और अवचेतन परस्पर विरोधी धर्मों का परस्पर पूरक सम्भाग है किन्तु 
इनके बीच कोई स्थायी (फ़शा० धंद्ा) दीवोर या अभेद्य रूकाबट नहीं है 
अपितु इनके बीच केवल जोड़ ही नहीं, अपितु जीवन ऊर्जा के सतत स्वतः प्रवाह के 
फलस्वरूप चेतन श्रोर अवचेतन की अन्तर्वस्तु की आपस में भ्रदला-बदली भी होती 
रहती है जोर इसलिये चेतन और अवचेतन संभागों को न केवल परस्पर पूरक 
(एणाएांग्रधाधा३) माना गया है भ्रपितु इन दोनों संभागों को एक दूसरे का 
क्षति अथवा कमी पूरक ((०राएशाइ४०9) भी माना गया है, अतः व्यक्तित्व के 
सहज स्व्रत: विकास में यदि चेतन स्तरीय कोई कमी है तो वह अवचेतन स्तरीय . 
अन्तर्व॑स्तु से तथा यदि स्वतः व्यक्तित्व विकास में मवचेतन स्तरीय कोई कमी, संघर्ष 
या अवरोध है तो वह चेतन स्तरीय समझ ज्ञान द्वारा उसका समायोजित होना यू'ग 
द्वारा माना गया है। निःसन्देह चेतन स्तरीय कमी अथवा कमजोरी का तो पत्ता 
लगाया जाना सरल तथा ग्रहम्‌ की क्षमता के अन्तर्गेत है, अत: चेतन स्तरीय कमी 
पा परिमाजेव वाह्य स्थिति-परिस्थिति आदि की योग्य जानकारी से किया जा 
सकता है किन्तु व्यक्ति की क्षमता से परे अवचेतन की कमी को उपयक्त प्रकार से 
छांदना, समझना तथा इसके बाद उसका योग्य सधार किया जाना निःसन्देह कठिन 
एवं गम्भीर कार्य है। किन्तू यू ने इसको भी अम्म्भव नहीं माना है। श्री कार्ले 
वस्ताव यूग ने मनोचिकित्सा विधि के अन्तर्गत गहन अवचेतन स्तरीय कमियों 
परावियों जोर दाधाओं का स्वप्न विश्लेषण (607 57208४45) तथा सक्ति 
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कल्पना त्रिधि (8लाए6 वधाम्शाएगाएणा //शा००) के माध्यम से उनको चेतन स्तर 
पर उभारते हुए इनकी योग्य परख करने, समझने और उपचार करने का सुझाव 
प्रस्तुत किया है जिसका विवेचन बागे जाकर यवास्वान पर प्रस्तुत किया जायेगा। 
अतः श्री काले गुस्ताव यूग ने चेतन और अवचेतन के वीच परस्पर प्रतिपुरक और 
क्षतिपूरक अवधारणा की स्थापना से दोनों संभागों की कर्मियों के निराकरण अथवा 
परिमार्जन किये जाने का रास्ता अपने दीघंकालीन पचास वर्षीय अनुभव तथा भनु« 
सन्धान कार्य के आधार पर निर्धारित किया है । 


बवचेतन मन (एग0075००४०$ 'शींग्र0) की स्थापना निःसंदेह डाक्टर 
स्रिगमंड फ्रायड की एक उल्लेखनीय मौलिक देन या खोज है जिससे श्री कार्ल ग्ुस्ताव 
युग अपनी युवावस्था में बड़े प्रभावित हुए और सन्‌ 9]2 तक वह डाक्टर फ्रायड 
के प्रमुख अनुवर्ती माने जाते रहे | डाक्टर फ्रायड के “अवचेतन मन” के विचारों से 
प्रेरित होकर उन्होंने अवचेतन सम्बन्धी गम्भीर अनुसंधान काये प्रारम्भ किया और 
सन्‌ 92 में उन्होंने ॥9० 75ए०0!089 ०१ ६6 ए॥00750००0७६8 पुस्तक का 
प्रकाशन किया । यूग द्वारा जमंन भाषा में प्रक्राशित उक्त पुस्तक का प्रामाणिक 
अग्रे जी अनुवाद कारनेल युनिवर्सिटी के मेडीकल स्कूल के प्राध्यापक 707. 8880706 
)४. ग्रांगां(6 द्वारा केगव पाल लंदन से प्रकाशित हुआ है-जो अव वोलिनगन सीरीज 
के अन्तगंत 5५7005 ०0 प्रध्याएई०णपाभांए। शीरपंक से खण्ड 5 में उपलब्ध है । 
इस पुस्तक में काले गुस्ताव यू ग ने चित्त के अवचेतन संभाग के सम्बन्ध में डावटर 
फ्रायड के विचारों से अपना मौलिक मतभेद कत्तिपय प्रमाणों के. आधार पर प्रति- 
पादित करते हुए यह सिद्ध किया है कि अवचेतन में केवल. इसी जन्म के संस्कारों के 
अवशेष पाये जाने बाबत डाक्टर फ्रायड की धारणा गलत है तथा फ्रायड द्वारा प्रति- 
पादित “कामेपणा”” को ही एकमात्र मानवीय सहज वृत्ति मान लिया जाना भी 
गलत है जिसे यूग ने एक “अतिवाद” कहा है । श्री काले ग्रुस्ताव यूंग ने अनेक 
विज्ञान संगत उदाहरणों से यह प्रमाणित किया है कि अवचेतन संभाग में न केवल 
व्यक्षितिगत, अपितु व्यक्ति के निकटल्थ तथा दूर के प्राचीन पुव॑ंजों आदिम मानव 
समूह एवं आदिम पद्मु समूह आदि के सभी संस्कार वीज रूप से मौजूद रहते हैं-जो 
केवल दमित, उपेक्षित तथा अधिव ही नहीं हैं, अपितू अवचेतन स्तर पर अनेक 
कल्याणकारी अनुभवजन्य संस्कारों का खजाना होना माना गया हूँ जिनका मानव 
के स्वतः व्यक्तित्व विकास में बड़ा उत्तम उपयोग किया जा सकता है । इसके अलावा 
यूगने फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मासव की मुख्य ऐपणा “कामेपणा' के बजाय 
“जीवनेषणा” को ही मानवीय व्यक्तित्व विकास के लिये सर्वोपरि महत्वपूर्ण सहज- 
वृत्ति माना हैं भौर इस प्रकार यूग द्वारा प्रकाशित 6 758एलए087 ० ६6 
ए9007४००॥७ पुस्तक से- सम्पूर्ण मानवता को एक नया दिव्य सन्देश सिला हूँ 
जिम्के प्रकाश में मानव को अपने जीवन का प्रयोजन तथा बये समझते हुए स्वयं 
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को विकसित करने तथा स्वयं को विश्व के साथ एक उपयोगी सम्बन्ध स्थापित करने 
का कल्याणकारी जवसर प्राप्त होना माना गया हैं ।* 

अवचेतन ही चित्त का वहुतांश संभाग है जिसका व्यक्तित्व के निर्माण में 
सर्वोवरि महत्व है । चेतन संभाग चित्त का एक अल्पांश मात्र है जो केवल सत ही 
(77०० 7.८ए०) घरातलीय हिस्सा है। अवचेनत ही चेतन का प्रतिष्ठान, मूलाधार 
और सृजक है। चेतन सम्भाग मानवीय चित्त कने ऊपरी एक परत या स्तर है जिसको 
देखा, समझा तथा व्याब्यायित किया जा सकता है किन्तु अवचेतन की अनेक गहरी 
परतें हैं तथा गहराई की इन सभी परतों को चेतन से जाना कठिन एवं असंभव है। 
व्यक्ति को भहम्‌ समूचे अवचेतन को न तो समझ सकता है और न इसका मूल्यांकन 
कर सकता है, अतः अहम्‌ द्वारा समूचे अवचेतन की व्याख्या किया जाना अ्रसंभव 
है । चेतन मन से केवल मात्र अवचेतन की कुछ ऊपरी परतों का अनुमान लगाया 
जा सकता है जो यदाकदा अवचेतन से चेतन पर उभर आती हैं। अवचेतन संभाग 
के इस ऊपरी खण्ड को “व्यक्तिगत अवचेतन" कहा गया है-व्यक्ति द्वारा समाज के 
ताथ योग्य समायोजन हेतु अंगीकार किये गये मुखोटे के कारण स्वत्त: निर्मित 
“छाया व्यक्तिगत अवचेतन में स्थित एक हिस्सा है। इस व्यक्तिगत अवचेतन के 


# परी काव्य 75 8९९४ व८ंं॥78४ & 7०ए 7॥655888,. 8 गज 8 प्र007 
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शाप बा 70 9॥07 60 वी फ्रांए्शा$०, 45 8 80% हैं मरा ॥076 एछ|। 
80ं॥599... -. «नी ध6 07 ॥6 ॥85$ ए997260 9500ए 4760 ॥॥6 
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नीचे व्यक्ति के प्रारम्मिक जीवन की विस्मृत यादें उसके बाप-दादों के अनुभवों के प्रभाव 
तथा उसके आदिम मानव तथा उसके आदिम पशु पुरुखों के अनुभव-संस्कार, उसकी 
जाति, राष्ट्र तथा समग्र मानवीय जीवन के अनुभव बीजों का भण्डार है जिनकी अभि- 
व्यक्ति प्रायः धामिक क्रियाकलापों कला-कौशल सृजनात्मक कृतियों, मिथकों, दंत- 
कथाओं, पुराणों आदि में यत्र तत्न अक्षेय विरासत की तरह बिखरी पायी जाती है 
उनके अध्ययन मनन से निःसंदेह प्राचीन कालीन मानवीय अनुभवों की यदाकदा 
एक सूक्ष्म झलक व्यक्ति को अपने चेतन स्तर पर मिल पाती है, जिनकी प्रत्यक्ष प्रकार 
से तो नहीं अपितु अनुमान के आधार पर इनके वाबत इनका अल्पांश अर्थ वह 
मानव जान पाता है । अतः प्राय: मानवीव चित्त का अवचेतन नि:संदेह गहन, अगाघ, 
अनजान, अज्ञेय रह जाना है, किन्तु इसका प्रभाव और महत्व बहुत ही व्यापक 
एवं सरत्रोपरि पाया गया है। कार्ल गुस्ताव यूग ने व्यवितगत मवचेतन से गहन स्तर 
पर सामूहिक अवचेतन क्षेत्र की स्थिति का होना बतलाया है जिसका बहुतांश हिस्सा 
कभी भी चेतन स्तर पर उभर कर आने की कोई सम्भावना ही नहीं है । यूग ने 
सामूहिक अवचेतन की गहनतम परत का आधार मूल प्रारूप (आर्कीटाइप) की 
स्थिति के होने का संकेत दिया है । यूग की मान्यतानुसार सामूहिक अवचेतन के 
मूलाधार में स्थित मूलरूप या आदि प्रारूप (आर्कीटाइप) के रूप में आध्य मातृ 
शवित (7॥० ठाथ्या ४०४८०) तथा उसके भी बीच सनातन ज्ञान पुरुष (70 
#पार्थथाह एशं5० (शत्वा) के अस्तित्थ की प्राकल्पना की है जिसका विवेचन अगले 
अध्याय में यथास्थान पर विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। 

श्री काल गुस्ताव यूग ने यह सलाह दी है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की 
अभिवृत्ति एवं मुख्या क्रियावृत्ति (४४ 7ए॥०70॥) के अनुरूप ही अपना मुखौटा 
भंगीकार करना चाहिये ताकि उसकी सहजवृत्ति और रवभाव का उसके द्वारा 
स्त्रीकृत मुखौंटे के व्यवहार से योग्य तालमेल बना रह सके और उसके स्वभाव एवं 
व्यवसाय के बीच अनावश्यक खींचातानी तथा संघर्षों की स्थितियों से वचा जा सके । 
अन्यथा उसके व्यक्तित्व की शवित उसके स्वभावजन्य दृत्तियों तथा उसकी व्याव- 
साथिक क्रियाओं की आपसी खींचातानी में व्यर्थ खर्च हो जायेगा और उसके 
व्यक्तित्व का विकास धवरुद्ध हो जायेगा । इसके अलावा व्यक्त द्वारा अपनाये गये 
मुखोटे की पालना के दौरान में उसके व्यक्तिगत अवर्चोतन स्तर पर स्वत्त: निर्मित्त 
छाया की प्रवल शक्ति से भी उसे सावधानी बरतनी चाहिये। अन्यथा अवचेतन 
स्तरीय निर्मित छाया के प्रवलतम विस्फोट की स्थिति में न केवल व्यक्ति द्वारा अंगी- 
कृत मुखौटा ही वेनकाव हो जायेगा,. अपितु उसका संपूर्ण व्यक्तित्व भी रोगग्रस्त 
भववा क्षतिग्रस्त हो जायेगा । जैसे यदि कोई वहिमुखी व्यक्तित्व जो स्वभाव से 
रसिक और रूप सीन्दर्य प्रेमी इन्द्रिय सुख भोग का आकांक्षी है तो उसे फिसी रंग 
घाला संगीतनाटक मंडली का डायरेक्टर अथवा कार्यकर्ता का तो मुखौटा स्वीकार 
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किये जाने में कोई खतरा नहीं है किगरतु इस अभिवत्ति और रुचि का व्यक्ति यदि 
किसी मठ मन्दिर अबवा एकाक्नी साधना शिविर के संचालक का मुखौटा स्व्रीकार 
कर महन्त, पुजारी झववा तपस्वी साधक का उत्तरदायित्व वहन करने का प्रयत्न 
करेगा तो निःसंदेह उसक्रा वहिम्‌ खी व्यवितत्व उस मठ मन्दिर मौर एकान्त साधना 
स्थल के बन्द वातावरण में वह बड़ी वेचनी का अनुभव करने लगेगा और वहां उसका 
दम घुटने लगेगा और उसके लिये मठ मन्दिर और साधना बाश्नम में सम्मिलित होने 
बाले रमणियों के सानिध्य से उसका अछूते उवा रहना अत्यन्त कठिन हो जायेगा 
और उस्त एक जवान रसिक स्वभाव के मह॒त के लिये केवल मात्र गेखवा चहर ओढ़ने 
के मुखौटे को स्वीकार करने से उसका निर्वाह किया जाना कठिन और असंभव हो 
जायेगा । क्योंकि उसके द्वारा अपने सहज स्वभाव के खिलाफ प्रगीकृत मुखौटे से जो 
परिस्थितिजन्य दमन के परिणामस्दरूप उसकी जिस प्रवलतम छाया का स्वत्तः 
निर्माण होना पाया जायेगा उसका अन्दाज लगाते हुए उसके लिये मठ मन्दिर भबवा 
साधना-ध्रम के महत या धर्म गुरु द्वारा अपनाया गया यह मुखौटा अधिक दिनों तक 
उसके लगे टिकाये रखता असम्भव सिद्ध होगा । झतः इस प्रकार जबरदस्ती एवं 
मूर्खतापूर्ण भगीकृत मुखौटा देर सवेरे निश्चित रूप से वेनकाब हो जाएगा और वह 
तथाकथित धर्म गुरु महाराज का समूचा व्यक्तित्व छिन्न भिन्न होकर उसको अपने ही 
बनाये गये भक्त समाज में उपहास, लांछना का पात्र बनना पड़ेगा | इसलिये मुखौटा 
स्वीकार करने वाले व्यवित को स्वयं की रुचि, अभिरुचि, आन्तरिक मांग, अपनी 
स्वभाव का योग्य अंदाज तथा अनुभवजन्य अनुमान के अनुरूप ही अपना मुखौटा 
स्वीकार करना चाहिये-क्योंकि उसका मुखीटा कैवल मात्र उसका वाह्म क्षंगार मात्र 
है । यदि कोई व्यक्त अपनी मसलीयत, स्वभाव अथवा अपने व्यवितत्व के विपरीत 
बिना सोचे समझे कोई भिन्न मुखौटा ओड़ने की गलती करता है तो निःसंदेह उसका 
योग्य निर्वाह अधिक दिनों तक वह निःसंदेह नहीं कर पायेगा और मुखौटा टूटने के 
साथ ही साथ उसका सम्पूर्ण व्यक्तित्व भी दूद फूट जायेगा और वह रोगग्रस्त पागल 


अथवा समाजद्रोही करार दिया जाकर अपमान, भत्संवा और निंदा का पात्र बने 
जायेगा । 


इसी अध्याय के प्रारम्भ में यह भी विवेचित किया जा चुका है कि अंगीकृत 
मुखोटे की प्रतिक्रिया स्वरूप छाया का स्वत्तः निर्मित होना व्यक्तिगत अवचेतन का 
सहन परिणाम है तथा यही से अवचेतन स्तरीय स्थिति का श्रीगणेश होता है । 
"छाया | अवचेतन के प्रथम स्तरीय रंगमंच का पहला पर्दा है तथा इसके बाद व्यक्ति- 
गत अवचतन तथा सामूहिक अवचेतन के क्रमश: दूसरा तथा त्तीसरा पर्दा है।इस 
दूसरे पद की विषयवस्तु पुरुष के बवचेतन में पायी जानी वाली नारीमूर्ति ( पुनीमा) 
तथा सामान्य नाते के अवचेतन में स्थित पुरुष मूरत (एमीमुस) की स्थिति है जिसका 
विस्तृत विवेचन अगले बध्याय में “एदीमसा-एनीमुस” शीर्षक अध्याय में प्रस्तुत किया 
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जावेगा ओर इसके वाद के अध्याय में कवानक आदि पुरप (आर्कीटाइप) “झाध्य 
मातृशक्ति दौर पुरातन ज्ञान पुरुष का विस्तार के साथ विवेचन प्रस्तुत किया 
जायेगा बतः (क) छाया (ख) एनीमा-एनीमुस तथा (ग) आकोटाइपल मूलाधार 
प्रारूप “आध्यमातृ शक्तिति एवं सनातन ज्ञान पुरुष । इन सभी तीनों स्थितियों का 
विवेचन चित्त के अवचेतन सम्माग की विपय वस्तु है जिनका प्रभाव भौर महत्व 
चेतन स्तरीय अभिवृत्ति क्रियाओं एवं वर्गीकरण की अपेक्षा निः:संदेह अधिक प्रभाव- 
कारी एवं महत्वपूर्ण है , जैसा कि श्री काले गुस्ताव युग ने अपने अध्ययन अनुभव 
एवं अनुसंवान के आधार पर विवेचित किया है । 


अध्याय !0 हा 
एनीशा! एवं एनीमुप्त 


(6॥ं॥र8 शाप &एांग्रए5 ) 


मवचेतन के गहनतम स्तरीय सामूहिक अवचेतन (0०॥००४ए७ ए॥00॥३ए०ं- 
00५) के थिस्तृत विवेचन के पूर्व व्यक्तिगत अवचेतन तथा सामूहिक अवचेतन के 
मध्य में स्थित अवचेतन स्तरीय नर के चित्त में नारी मूर्ति तथा नारी के चित्त में 
पुरुष स्वरूप की व्याख्या प्रस्तुत किया जाना जरूरी एवं उपयोगी है। सामान्यत: शब्द 
धप्रानव” अथवा व्यवित से नर और नारी दोनों का बोघ होता है। नर और नारी 
दोनों के साथ ऊपरी मुखीटा और जान्तरिक छाया का समाच रूप से संबंध पाया 
जाता है । अर्थात्‌ नर के द्वारा चेतना स्तर पर स्वीकृत मुखौदे से उसके व्यवित्िगत 
क्षबचेतन पर उसकी नारी प्रतीक 'छाया! का, तथा नारी के मुखौटा अंगीकार करने 
फे परिणागस्वहप उपके व्यक्तिगत अवचेतन पर पुरुष-रूप छाया का स्वतः निर्माण 
होना माना जाता है। जिस प्रकार चेतन स्तर पर नरन्‍तारी एक दूसरे के पूरक हैं, 
उसी तरह नर के अवचेत्तन में एक नारी तथा नारी के अवचेतन में एक नर की 
स्थिति पायी जाती है जिसको यू ग॒ ने क्रमश: “एनीमा तथा .एनीमुस” संत्ञासे 
व्यास्यायित किया है । अर्थात्‌ एक पुरुष के अचचेतन स्तरीय अन्तजंगत्‌ में एक नारी 
मृति तथा एक महिला के अन्तर्जगत्‌ में एक तर स्वरूप दी अभिव्यक्ति पायी जाती 
है। निःसंदेह यू ग की मान्यतानुसार पुरुष चिन्त्नशील, व्यावहारिक एवं विवेकप्रधान 
होता है जबकि महिला स्नेहमयी, त्यागमयी एवं भावनामयी पायी जाती है, अतः 
एक आदमी 7तथा एक औरत के सोचने, समझने और व्यवहार करने में कुछ 
अंतर होना स्वाभाविक है और पुरुष तथा महिला के द्वारा बुद्धि के उपयोग किये 
जाने में भी फरहे पाया जाता है । इसी तरह पुरुष का काये क्षेत्र महिला की अपेक्षा 
शप्रिक विस्तृत है और पुरुष के जीवन का अधिकांश भाग घर के बाहर, जबकि 
महिला का जीवन प्राय: घर के लदर झपने वाल बच्चों के लालन-पालन तथा 
अपने परिवार की योग्य देखभाल में व्यतीत होता है । यद्यपि पुरुष बौर स्त्रीका 
हि के दूसरे से भिन्न है डिन्तु इसके दावजूद भी वे एक दूसरे के पूरक हैं । सम्पूर्ण 
सुएद का संवालिन तब मानव जीवव का निर्वाह पुरुष और नारी के आपसी सहयोग 
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और मिलन से ही संभव है । सभी धर्मों में देव के साथ देवी की आराधना एवं पूजा 
का विधान है--चीनी दर्शन में “सित” और “थांग” का सिद्धान्त तथा सांख्य दर्शन 
में “पुरुष” और “प्रकृति” का वर्णन यही प्रतिपादित करता है। सम्पूर्ण सुष्टि का 
प्रजनन, पालन और स्थिति का निर्वाह पुठप और नारी के परस्पर मिलन भौर अःपसी 
सहयोग पर ही निर्भर एवं आधारित है । जीव विज्ञान की दृष्टि से पुरुष गौर 
महिला का संमिश्रण से ही जीवन सिद्ध है। प्रत्येक पुरएप के साथ एक नारी जुड़ी 
हुई है । भारतीय चिन्तन से अरद्धों नारीश्वर का विवेचन है । मानव शास्त्र की दृष्टि 
से भी इसी तथ्य का समर्थन होता है कि पुरुष के अवचेतन में एक नारी तथा 
महिला के अवचेतन में एक नर का अस्तित्व पाया जाता है। सामान्यतः एक पुरुष 
में बहुतांश में पौषप अर्थात्‌ पुठपोचित ग्रुण पाये जाते हैं किन्तु इसके साथ ही साथ 
उसमें कुछ अंश में नारी गुणों का समूचा भी सर्वथा अभाव नहीं पाया जाता। 
उसी तरह एक महिला में नारीजन्य गुणों के वाहुल्य के अलावा कुछ कम मात्ा में 
ही सही, कतिपय पुरुषोचित गुणों का विद्यमान रहना पाया जाता है। भर्थात्‌ अल्प 
मात्रा में पुरुष में सत्नी-भाव और महिला में पुरुष-भाव पाये जाते हैं, जो प्राय: उसके 
अवचेतन में अव्यक्त रूप से मीजुद रहते हैं। मानव जीवन और व्यक्तित्व विकास 
के लिये हमें अपने इन अवचेतन स्तरों से इन अव्यक्त ग्रुणों को चेतन स्तर पर 
जाग्रत कर उसका भी योग्य उपयोग चेतन स्तर पर किया जाना जरूरी है। भारतीय 
चिन्तन के अन्तर्गत “शिव” को “शक्ति” से और शक्ति को शिव के सन्मुख करते 
हुये इनके बीच की इकाई को स्वापित किया जाना ही “परम पृरुपार्थ”” कहा गया है । 


पुरुष वाह्य जगत्‌ का खोजी तथा नियन्ता है जवकि स्त्नीभाव को हमारे 
अन्तरजंगत्‌ की प्रहरी एवं पथ-प्रदर्शिका माना गया है। इस दृष्टि से स्त्री हमारी 
अवचेतना की निधि की रक्षक और जीवन की मूल प्रेरणा मानी जाती रही है। 
इसलिये भारतीय चिन्तन में स्त्री को “अर्द्धागिवी” कहा गया है तथा पुरुष और 
नारी के योग्य समयोजन से ही सम्पूर्ण सृष्टि का विधिवत्‌ निष्पादन होना माना 
गया है । 


पुरुष के अवचेतन में वसी स्त्ती मूति या शक्ति को डाक्टर यू'ग ने “एनीमा” 

कहा है---जो उस व्यवित के अवचेतन में स्थित सामूहिक संस्कारों की एक पुज 
है, जो कुछ अशों में इसकी व्यक्तिगत अवर्चेतत की निधि कही जा सकती है। 
एनीमा व्यक्ति के अवचेतन स्तर पर वसी एक महत्वपूर्ण मूलकूप अथवा मूल प्रारूप 
(आर्कीःराइप) है। काले गुस्ताव यूग ने एतीमा के अस्तित्व के तीन स्रोत माने हैं :- 
प्रथम ज्ञोत तो जीव विज्ञान की दृष्टि से पुरुप द्वारा सनातन काल में अब 

तक चली था रही परम्परागत “स्त्नी-माव” का सामूहिक अनुभव है । दूसरा स्रोत 
व्यक्ति विशेष के द्वारा इस जीवन में अपनी माता , वहिन, पत्नी, बेटी, मित्न आदि 
भ्न्य स्त्रियों के सम्पर्क से होने वाले अनुभवों से प्राप्त नारी तत्व का अनुभव है। 
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तथा एनीमा का तृतीय ज्नोत एक पुरुष में निहित नारी गुणों को स्थिति का अनुभव- 
जन्य संस्कार है । 


यूग की मान्यता है कि परम्परा से प्राप्त सामूहिक नारी की तस्वीर व्यक्ति 
के अवचेतन में मौजूद पायी जाती है जिसके आधार पर वह नारी के स्वभाव 
(प6 ग्रशापरा ते एणाण।) को समजन्न पाता है । * किन्तु आर्क्रीटाइपबल नारी की 
इस प्रतिमा (7886) से सामान्य नारी का परिचय उपलब्ध हो सकता है तथा 
इसका मिलान वह वाहा दृष्टि से सेकड़ों भौरतों से कर सकता है, अतः आर्कीडाइपल 
नारी की प्रतिभा के अनुभव से किसी नारी विशेष के सही चरित्र को नहीं जाना जा 
सदात्ा । प्रायः व्यक्ति विशेष के इंस जोवन में संपर्क में आने वाली नारियों में उसका 
घनिष्टतम संबंध उसकी माता से ही रहता है और उसके व्यक्तित्व निर्माण में उसकी 
मात्ता की प्रमुख तथा प्रभावशाली भूमिका पायी जाती है, अतः एक पुरुष के जीवन 
में उसकी माता की प्रतिभा एवं उसके स्वभाव का विशेष महत्व पाया“ जाता है, 
अतः माता के गुणों से साम्य रखने वाली महिला के प्रति वह अपनी क्षमतानुसार 
घपनिष्टता को रंग भरने की ओर सहज में प्रवृत्त होता है जो कि उसके अवचेतन में 
दसी नारी मूर्ति है जिसको यूग ने “एनीमा” कहा है। इस श्रेणी की महिला के 
साथ उसके जीवनकाल में जब उच्तका सम्पर्क होता है तब. वह प्रायः उच्त पर 
नपनी एकान्तिक भावनाओं का प्रक्षेपण (7णु००/ंण)) कर बेठता है और वह 
उसके प्रम में पड़ जाता है | फिर भी प्रत्येक वालकूक के चित्त में उसकी मात्ता की 
सही तस्वीर प्रायः एक सी नहीं रह पाती, अत: ऐसी परिस्थितियों में यदि व्यक्ति 
उसके प्र म भें पड़ने की गलत फइमी का भी शिक्तार हो जाता है तो इसके फलस्वरूप 
उसके साथ विवाह होने के कभी कभी खतरनाक नतीजे भी निकल सकते हैं । प्रत्येक 
माता तथा प्रेमिका में व्यक्ति अपनी शाश्वत कालीन नारी मूर्ति के साम्य को ढूढने 
का प्रयत्व करता है, जो कि वस्तुत: उम्त व्यक्ति (पुरुष) के अवचेतन में गहराई से 
बसी वही एक नारी मूर्ति हैं। सामूहिक अवचेतन में बसी बार्कीटाइपल नारी मूर्ति 
का प्रत्वेक पुरुष के जीवन में निस्सन्देह बड़ा महत्व है। तथापि भिन्न-भिन्न युगों में 
इस नारी मूर्ति में कुछ परिवर्तंत भी लक्षित किया जाता है परन्तु प्रायः इसका 
स्वरूप करोव-करीय यथावत्‌ बना रहता है और एनीमा की मूर्ति पर बीस बरसों का 
कोई उत्लेछतोय प्रभाव नहीं पाया जाता है, श्रतः पुरुष के अवचेतन में बसी नारी- 
मूति उसको सर्देव चिरन्तन युवती प्रतीत होती है । उसमें पुरुष दिव्य ग्रुणों तथा 
अपने जोवन को साथकता का झनुभव करते हुये वह उसके प्रति गहराई से आकपित 


+ वृ्तास्ट्राबाणा ७ पीर एलइ05थी--/च८४८ज़र5 9( (छ० ०जावलप८ट 
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हो जाता है ।* एक प्रेमी को अपनी प्र यसी के दो पहलू नजर आते हैं, एक दृष्टि से 
तो वह अपनी प्र यसी में पविचता (?एावा9), अच्छाई (5009॥०55) तथा देवोपम 
आहृति (06060०55 प्र6 क्ाहपा८) के दर्शय कर्ता है तथा नजर में वह उसको 
'जादूगरनी, बहकाने वाली मोहनी (5000०॥०४5) मान बैठता है। नारी का यह 
बद्भुत रूप साहित्य तथा मियक-कथाओं में प्राय: वणित किया गया है । 

पुस्प के अवचेतन में बसी नारीमूति (एनीमा) का उस पर अद्भुत प्रभाव 
होता प्राय: देखा गया है । जब सामूहिक अवचेतन में बसी इस नसारीमूति का साम्य 
पुरुष किसी भी महिला में पाता है तो वहु उस पर अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व को 
न्यीछावर कर देने के लिये उत्तावला एवं वेचेन सा हो उठता है तथा उसको बपने 
ही व्यक्तित्व का प्रमुख अंग समझने लगता है । वह उक्त नारीमूत्ति(एनीमा) में ही 
सभी बाधघ्यात्मिक मूल्यों (59॥77व एशंए८5) का मारोपण करता है भौर वह उसे 
देवीगुण सम्पन्न महान्‌ मान बैठता है । वह उसके लिये एक हलचलर-मचाने वाली 
जीवनेच्छा (ट070० धर छाष्टू)) वन जाती है तथा वह उसको अपनी 
आत्मा की रानी (7 ॥.909 80॥) कहने लगता है और वह उसके जीवन 
की बाशा तथा प्र रणा की फेन्द्र वन जाती है जिसकी अभिव्यक्ति वह गपनी कला 
और साहित्य में करने के लिये प्ररित होता है और वह उसके वावत निरन्तर 
चिन्तन तथा दिवास्वप्न देखने के लिये मजबूर सा हो जाता है। 

तारी मूर्ति (एनीमा) की इस प्रभावकारी शक्ति का अनुभव प्रत्येक प्रमी 
को करने का जवसर मिलता है भौर प्रथम मिलन के प्यार का क्या वेग है वह प्र मी 
ही केवल एक जान पाता है । प्र मिक्ता के प्यार ने मनुष्य को क्या नहीं करने के 
लिये समर्थ बना दिया है ? अत: प्रम की अवस्था में अभिभूत होकर व्यकित अपने 
निजी व्यक्तित्व को प्राय: भूल सा वैठता है जिससे उसके व्यक्तित्व का सहज विकास 
यदाकदा रुक सा जाता है और वह अपनी स्वलक्षणता को भी कभी कभी खो बंठता 
है। इसलिये यूग ने प्र म में डूबने के बजाय प्र ममय व्यवहार को समझने एवं उसक 
समयोजन किये जाने का तथा इस प्रकार प्र मी को अपनी स्थ॒तंत्नता और स्व-लक्षणता 
को बनाये रखने का परामर्श दिया हैँ ताकि वह प्रेम के अमृत का रसास्वादन करते 
हुये भी अपने व्यक्तित्व का स्वतः: विकास कर सके । 

नारी के अवचेतन में स्थित पुरुष तत्व (80 ंग्राप5) नर में बसी नारी मूर्ति 
(/0॥79) का प्रतिर्पष (00ए0प/७7 एश+) है । एनीमा की तरह एनीमुस के भी 
तीन ल्ोत (50छ८८$) माने गये हूँ () पुरुष की सामूहिक प्रतिभा (00॥60४७ 


47798०) जो परम्परा से एक महिला को विरासत में प्राप्त हुई है (2) नारी 
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द्वारा उसके सीयन में सम्पर्क में आने वाले पुरुपत्व का निजी अनुभव तथा 
(3) नारी में अबचेतन में स्थित पुरुष तत्व के अव्यवेत्त संस्कार । 

द्वितीय महाब॒द्ध के दौरान में नारी में छिपी हुई बअन्यक्त पुरुषत्व की बधि- 
व्यक्ति प्रायः मुखस्ति हो सकी है-जहाँ पर पुठुप के लिये सुरक्षित रखे गये मोचचों 
का दायित्व भी महिला को उन असामान्य परिरिथत्तियों में सम्हालता पड़ा था 
जिसको महिला वर्ग ते बड़ी उत्तम प्रकार से सम्पादित किया । अतः आजकल घरेलू 
कत्त'ब्यों के अलावा अनेक महिलायें शिक्षा, रोगियों की देखभाल तथा सामाजिक 
सेवा कार्यो में बड़ो उत्साह के साथ पुरष के हाथ बाते हुए दिलाई पड़ती है। 
निःसन्देह सामान्य सिद्धान्त महिला ब॒र्ग व्यक्तिगत रिश्तों (?०5०७४॥ ॥०४४०05) 
के योग्य निर्वाह की दृष्टि से अधिक सफल एवं उपयोगी सिद्ध हुई हैं जबकि पुरुष 
वर्ग वस्तुपरक तथ्यों (00००४४७ ६8०७५) के सम्पादन में अधिक सफल पाया गया 
है । अत: पुरुष वर्ग व्यवसाय, व्यापार, उद्योग, टेक्नोलोजी, विज्ञान तथा राजनैतिक 
प्रशासन में प्रधिक कामय/व सिद्ध हुआ है, जहाँ पर पुरुषोचित गुणों के .उपयोग की 
अधिक आवश्यकता रहती है जो प्रायः चेतन स्तरीय पुरुष के क्रियाकलाए हैं । 

प्रायः चेतन स्तर पर महिला का चिन्तत (प्रशांतांपाह) तथा पुएष में 
गायना के क्षेत्र का अल्प-विकास पाया जाता है। एक पुछुप में चेतन स्तर पर 
एनीमा से उतकी भाव दशाओ्ं (४०००५) का तथा एक चारी के एनीमुस से उक्त 
महिला द्वारा प्रतिपादित उसके मतों (09॥0॥5) की घोषणाओं का परिचय 
उपलब्ध होता है जो प्रायः अवचेतन स्तरीय अभिग्रहों (45४7790075) पर 
आधारित होते हैं तथा जिनकी तह में नतो कोई चेतन स्तरीय वास्तविकता 
(#2०पशी।७) नजर बाती है और न कोई इसफ्रा कोई ठोस विचार (प#०ाह॥ 
००६ ००7९८०६) ही पाया जाता है । ह 

जिस प्रकार एक बारूक को जीवन के लिये उसकी मातृ नारीमूर्ति ,एनीमा) 
उसकी कार्य-शक्ति की प्रधम वाहक (फ्याह थापरंधा) एवं प्रेरक है उसी प्रकार 
एक लटकी के लिये उसके जीवन की कार्य-शक्ति का उसका वाप का याने पुरुष तत्व 
(एनोमुस) ही एक मुख्य आदर्श है । अतः: एक वालक पर उसप्तकी माता का तथा 
एक लड़की पर उसके पिता का वढ़ा प्रभावशाली असर रहना पाया गया है । अतः 
एक बालक तथा एक लड़की अपने जीवन के दौरान में ऋमशः: उसकी माता एवं 
पिता के विचारों को ही सर्वोपरि महत्व देते हुए पाये गये हैं । श्रतत: एक लड़की 
जाणीयन क्षपने वाप के गुणों एवं आादर्शो का बखान करती है तथा अपने वाप के 
 शस्ते पर चतने के लिये स्वत: सहज रूप प्रवृत्त होती हुई पायी जाती 

घामान्य जीवन विकास के क्रम में जद किसी महिला द्वारा उसके एनीमस 

र्परूप) का प्रश्नेप (छाल॑ध्णांण्)) किसी बन्य पुरुष पर हो जाता है तो वह 
ने बंब्ती टे कि वह एस्प वेसा ही है जैसा कि उससे उसकी समझा था और उसके 
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लिये उक्त पुरुष को असलीयत से परिचित किया जाता प्रायः असंभव सा हो जाता 
है । जिसके परिणामस्वरूप आगे जाकर उनके आपसी संवंधों में प्रायः गड़बड़ियां 
होने की आशंकायें हो जाती हैं। इस प्रकार की दम्पति के रिश्ते तब तक ही कायम 
रह सकते हैं जवकि पुछप महिला द्वारा की गई धारणाओं के अनुरूप वर्तन करता 
रहे क्योंकि एक मारी सामान्यतः उसके अ्वचेतन में बसे उसके पुरुष रूप को ही 
दृढ़तापूर्वंक अपना आराध्य देवता मान बेठती है जिसमें वह किसी प्रकार आगे 
जाकर परिवर्तन किये जाने के लिये रजामग्द नहीं होती । अतः यदाकदा किसी 
अविवाहित कन्या के अवचेतन में स्थित पुरुष में जब विवाह के बाद कोई परिवर्तन 
देखती है तो वह वड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि तव उसे विवाह पूर्व दिखने वाला 
देवता इस अल्प परिवर्तन से विवाह के बाद साक्षात््‌ राक्षत नजर आने लगता है। 

यू'ग ने एनीमा (नारीमूरति) तथा एनीमुस (पुरुषरूप) के बीच एक उल्लेख- 
नीय फर्क को भी उजागर किया है| पुरुष केवल एक नारीमूरति को अपने अवचेंतन 
में बसा लेता है जबकि महिला अपने अवचेतन में पुरुषों के समुह (& हा०एए ०६ 
ग़ा8॥) को ऊंची जगह देने के लिये प्रवृत्त देखी गई है ।” इस संदर्भ में यूग का 
उद्धरण है : -- 


हो 


भ 
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प्रायः नारी सुनी-सुताई या मानी बातों को तुरन्त ग्रहण कर लेने की उतावली 
कर बंठती है और वह इस प्रकार मानते गये मतों और वादों का सभी स्थानों 
पर आधाधघुन्ध प्र चार करने रूम जाती है । यह भी प्रायः देखा गया है कि 
अगर स्त्री ने किसी पुरुष के बारे में कोई गलत घारणा श्रथवा मत बांध लिया है 
तो उसके लिये उसे दूर किया जाना अत्यन्त कठिन हो जाता है । सामान्यतः नारी 
में बुद्धि तत्व का पुरुष की अपेक्षा अल्प विकास पाया गया है। इसलिये एक नारी 
तकं का प्रायः दुरुपयोग करती पायी जाती है। डाक्टर यूग की मान्यता है कि 
एनीमुस से प्रभावित नारी अपना मत प्रकाशन इसलिये करती है क्योंकि उसने यह 
मान रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मत की अभिव्यक्ति करने का एक मौलिक 
अधिकार है। प्रायः महिला अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों के मतों को उनके ]॥४०एा॥ 
9००८ की तरह प्रस्तुत करती रहती है। युग ने इस संबंध में एक धनी और 
शिक्षित अमेरीकन महिला का उदाहरण दिया है, जबकि उसने य्रूंग के सामने 

* इस आशिय का श्रेष्ठ उदाहरण प॑,05. फ़था5 कृत उपन्यास (लता 

#0एथ६ के पिता के चरित्र में पाया जाता है । 
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विद्वानों की एक गोष्ठी में बड़े जोर-शोर से एक घन्टे तक अनेक नये विचारों को 
अभिव्यक्त करते हुये एक भाषण देते हुये उतने अनेक विद्वानों के मत प्रस्तुत किये। 
यू'य ने उसको बड़ी शान्ति. से चुनते हुए जब यह प्रृछा कि श्रीमती जी श्रापकी कथा 
तो सुनली किन्तु इस वावत आपका क्या मत है त्तो वह महिला एकदम अवाक रहकर 
चुप हो गई और उसने स्वयं के खोखलेपन को प्रकट कर दिया । 


यूग ने एबीमा और एनीमुस को चेतन तथा अवचेतन के बीच की खिड़की 
(५४॥00७) होना माना है क्योंकि एनीमा और एनीमूस के माध्यम से ही, चेतन 
तथा बवचेतन के बीच की अन्‍न्तवेस्तुओं का आदाव-प्रदाव होता हुआ माना 
गया है । 


मुखोटा और छाया की अपेक्षा एनीमा-एनीमूस के प्रभाव (॥70७॥०७) 
अप्तिक तीन होता है तथा इसको समझता अधिक कठिन हो जाता है। एनीमा- 
एनीमुस के बीच की भाषा वड़ी जटिल और दुरुह है। अतः सामान्यतः: जो कुछ 
कहा जाता है उसका योग्य प्रकार से समझना तथा उसका सही अर्थ निकाला जाना 
नि:संदेह कठिन हो जाता है । 


यूग ने यह भी सुस्पष्ट किया है कि व्यक्ति द्वारा एनीमा और एनीमुस के प्रभाव 
से मृक्त हो सकना बड़ा कठिन है, फिर भी मानवीय व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि 
से इनको प्रभाव से उसको आजादी प्राप्त करना वहुत जरूरी है। यूग ने स्वप्न 
विश्लेषण, ([0709॥-87995९$) तथा सक्रिय कल्पना विधि (०४९ पशश््ठाणवाव 0) 
को एनीमा-एनीमुस के प्रभाव से मुक्त होने का वड़ा उत्तर साधन माना है। इन 
विधियों के अन्त्गंत व्यक्ति अपने अवचेतन को चेतन स्तर पर लाकर इनकी अन्तर्वस्तु 
(८०४/७॥४५) की योग्य छानचीन एवं परख करते हुए तथा इन्हें समझते हुए इनका 
संशोधन एवं सुधार किया जा सकता है। किन्तु इन विधियों का इस्तेमाल किये 
जाने में भी बदाकदा कठिन और नुकसान देय नतीजे निकलने की कभी गभीर 
आशंकायें हैं जिनका विवेचन एवं खुलासा “स्वप्तविश्लेषण” तथा सक्रिय कल्पना 
विधि शीपषक भागामी अध्याय में यथा-स्थान पर प्रस्तुत किया जायेगा । 


निःसंदेह एक महिला सामान्य परिस्थितियों के अन्तर्गत तन से नाजुक मन 
से भावुक जोवन से सामान्यतः सन्तुप्ठ बुद्धि से विनम्न और व्यवहार से सेवाभावी होते 
हुए वह समूचे परिवार की एक केन्द्र वन जाता है जिसका अधिकांश समय घर की चार 
दीवारों में व्यतीत होता है । अठः पुरुष प्रधान मानव-समाज की निगाह में उसका 
स्थान गौण माना गया है । अ्त:जोर इसलिये उसके गुणों का प्रायः समाज एवं परि 
वार में कभी-कभी नकारा जाना भी पाया जाता है किन्तु प्रत्येक दारी में पुरुष तत्वों 
को निरन्तर मौजूदगी है जिसके फलस्वरूप युद्ध, रोग तथा बोमारी आादिको 
असामान्य गंभीर परिस्थितियों में जब उसमें निहित पुरुष तत्व उभारा जाता है तो 
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रुणा की सूति, प्रेममथी रमणी भी यकायक 
ने कर स्थयं की अपने बच्चों की तथा अपने परिवार 
| 


० रई* 
यी रक्षा के सिये उठ खाड़ी होती है। भारतीय चिल्तन में अम्बा, काली और 
महिपासुर नईनी दुगा की इस महिमा का बड़ा व जिन्होंने मानवीय अत्तित्व 
की रा हेतु असीन धर्य भौर साहस के साथ भीषयतम दुष्टों का दमन और संहार 
करते हुये कपनी निद्धित शक्ति का परिचय- प्रस्तुत किया है। श्रप्तामान्य मापत्ति 


काल में अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये दुर्वेल कमजोर तथा दवी हुई अवली भी 
त्त्‌ चण्डी ना प्रत्येक नारी में निहित पुण्यतत्वों की स्थिति तथा उमार 


अध्याय 
आध्य भमातशकि एवं सनातल 
क्ादर पुरए 
(6 छाश्वा-०ााल' भाएं 7॥० 0360 ४४5शआशा ) 


: थी कार्ल गुस्ताव यू'ग ने अपने एवं मानवीय अनुभवों के आधार पर अपने 
बुजुर्ग मनोविज्ञान वेत्ता डाक्टर सिग्रमण्ड फ्रायड द्वारा प्रंतिपादित मत के अवचेतन 
सम्भागं की स्थिति का सत्यापन-समर्थन करते हुये अपना सम्पूर्ण जीदन बपने- रोगियों 
की चित चिकित्सा करते हुये गहन स्तरीय अ्रवचेतन संवंधी अनुसन्धान: कार्य में व्यतीत 
किया । यू'ग ने बच्चेपि फ्रायड द्वासा स्थापित अवचेतन की स्थिति को यथावंत्‌-स्वीकार 
किया किन्तु उन्होंने अपनी सम्पृर्ण शक्ति एवं प्रतिभा से भवचेतन की गहरी छानवीन 
एवं उरी प्रकृति, प्रभाव और स्वरूप की मौलिक खोज वैज्ञानिक प्रकार से करते: 
हुवे फ्रायड द्वारा स्थापित कार्य को भागे बढ़ाया और उन्होंने अवचेतन के गह॒नतमे 
रहस्यों की खोज करते हुये उसके स्वरूप, स्वभाव एवं प्रभाव का विज्ञान . संगत 
विवेचन प्रस्तुत किया और फ्रायड की धारणा को अधिक गहुराई में जाकर 
व्यास्यायित किया--जों मानवीय अनुभवों के प्रकाश में मानवीय व्यक्तित्व की 
आन्तरिक खुदाई कार्य के समान है । अतः यूग के विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान को 
“गहन मनोविज्ञान” (०छ७7 75एला००१५) कहा गया है । 

फ्रायड ने गन के अवचेतन संभाग को चेतत का आधार मानते हुये इसको 

भेवन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली माना है। कार्ल गुस्ताव युग 
ने भी फ्रायड की इस अवधारणा का समर्थन-सत्यापत करते हुये फ्रायड के अनुसंधान 
कार्य को आगे बढ़ाते हुये अवचेतन को अन्तर्वत्तु की निरन्तर खोज करते हुये फ्रायड 
द्वारा अवचेतव को व्यवित विशेष मात्र के भूतकालीन विस्मृत, उपेक्षित एवं दमित 
नाव-पुज का एक वेतरतीव अनुपयोगी गोदाम मानने के वजाय यूग ने अवचेतन को 

 व्यवित के घूतकालिक अनुभव पुज के साथ ही साथ इसको, उसके पिता, दादा 

| एवं पुरुदों का हो नहीं मपितु उसके जादिम मानव एवं आदिम पश्ञु पुरुछों 
वो का उपयोगी संग्रहालय या घरोहर सानकर- अ्ंचेर्तन स्तरोग अन्तर्व॑स्त- 
व विक्तात्न का बहुमूल्य उपयोगी सामग्री होना माना है। इस्त प्रकार 
मतानुतार अवर्पंतव स्तरीय जन्तर्वेस्तु को निर्थक कड़ा ककंठ मानने के 
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बजाय यूग ने अवचेतन की अन्तर्वेस्तु को मानवीय व्यक्तित्व विकास के लिये अत्यन्त 

महत्वपूर्ण 'रत्न-भंडार' या खजाना मानने का आग्रह किया हैं। अतः अवचेंतन 
सम्बन्धी यूग द्वारा इस प्रकार नवीन स्वरूप की स्थापना किया जाना यूगीय 
अनुसन्धान की उल्लेखनीय देन है। अवचेतन अन्‍्तवेस्तु को सनातन मानवीय 
अनुभवों की घरोहर मानना, निःसन्देह युग की कल्यणकारी खोज है और उसने 
इन मौलिक अनुसन्धानों की व्याख्या से व्यक्ति के अलावा समष्टि के अवच्ेतन तथा 
उससे भी गहनतम स्तर पर सामूहिक अवच्चेतन की अवधारणा के स्थापन शम्बन्धी 
खोज के सम्पूर्ण मानवीय अनुभवों की वैज्ञानिक प्रकार से प्रमाणित करने की बड़ी 
ईमानदारी के साथ प्रयत्न किया है भौर इस अवधारणा को स्थापित करने में यू ग 
ने प्राचीनतम धर्म, दर्शन, साहित्य, लोक संस्कृति, पुरातत्व इतिहास एवं मिथकों 
(५0०8५) आदि सम्पूर्ण मानवीय ज्ञान की प्राचीन धरोहर 4 भी मदद ली 
है। अतः यू ग द्वारा प्रतिपादित “सामूहिक अवचेतन' की व्याख्या यद्यात युग की 
एक मोलिक खोज अवश्य है किन्तु उसने इसका समर्थन एवं सत्यापन सृष्टि की 
उत्पत्ति से लेकर आज तक के संचित समग्र ज्ञान-विज्ञान के अक्षय भण्डार एवं 
घरोहर ते किया है । इस प्रकार काले ग्रुस्ताव यूग का सतत दीर्घकालीन अनु- 
सन्धान कार्ये मवचेतन की गहनतम परतों की खुदाई करते हुए उसकी एक के बाद 
दूसरी, तीसरी आदि अधिक गहराइयों की स्थिति का परिचय प्रस्तुतीकरण है। एवं 
युग ने इसके ग्रुणघर्म और प्रकार प्रभावों की व्याख्या प्रस्तुत किये जाने का प्रयत्न 
किया है । अतः अवचेतन की इस प्रकार गहनतम अन्तवंस्तु को चेतन के प्रकाश में 
देखना, समझना तथा इस गहनवतम अन्तवेस्तु के ज्ञान का मानवीय व्यक्तित्व के 
विकास की दृष्टि से उचित उपयोग किया जाना यूग के विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान 
का महत्‌ प्रयोजन है । 


नि:संदेह चित्त का अवचेतन सम्भाग किसी भी व्यक्ति की सामान्य समझ 
याने उसके अहम्‌ द्वारा चेतन की क्षमता से परे होने से कठिन और दुरुह है, अतः 
व्यक्ति के अहमू इसका योग्य मूल्यांकन करने अथदा इसका नियंत्रण अबवा उनयोग 
करने की दृष्टि से असमर्थ हैं, फिर भी यूग ने अपने अनुसंधान कार्य में स्वप्न 
विश्लेषण एवं सक्रिय कल्पना विधि (7627 श॥ए58 ध्यात 30७ ग्राइष्रा॥8- 
धंणा ४९४००) के माध्यम से अवचेतन स्तरीय अन्तर्वेस्तु को चेतन स्तर पर उभार 
कर उन्हें मुखरित एवं व्यास्यायित किये जाने का मोखिक मार्ग प्रशस्त किया जिससे 
अवचेतन स्तरीय अन्तर्वस्तु की एक क्षणिक झलक चेतन द्वारा भी कुछ मात्रा में 
अभिव्यक्त की जा सकती है और अवचेतन की अन्तवंस्तु को चेतन द्वारा इस प्रकार 
आंशिक एवं यृक्ष्म समझ से अनुभवकर्ता द्वारा अपने व्यक्तित्व का योग्व विकास 
करने का अभधृतपूर्व कल्याणकारी मवसर प्राप्त किया जा सकता है! अतः यूग की 
मान्यता है कि अवचेतन का रहस्य यद्यपि चेतन की समझ के लिये निःसन्देह कठिन 


आध्य मातृशक्ति एवं सनातन ज्ञान पुरुष 25 


एवं दुर्ह है, फिर भी उसके स्वरूप का आभास चेतन स्वर पर किया जाना संभव 
है और इस सत्पकालीन आभास की योग्य समझ से व्यक्ति अपना मानसिक एवं 
आध्यात्मिक क्षेत्रों में विकास करते हुए बह अपने व्यक्तित्व को, समग्रत्ता को जानने 
और प्र/प्त करने के पथ्र पर अग्रसर होने का लाभ अजित कर सकता है । अर्थात्‌ 
व्यक्ति अपने सीमित एवं अल्प चेतन सम्भाग के माध्यम से अपने वहुतांश अवचेत्तन 
के गहनतम रहस्यों का उद्घाटन करते हुए अपने चेतन का स्वतः विकास एवं 
विस्तार करते हुए अंवतोगत्वा वह अपने अदर्ण एवं खण्डीय व्यक्तित्व को समग्र एवं 
पूर्ण बता सकता है और इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति का अहम्‌ आगे जाकर सम्पूर्ण तथा 
समग्र व्यक्तित्व वन सकता है । जिसको काले ग्रुस्ताव यूग ने स्वयं (50॥ या 
आत्मा की संज्ञा से मंडित किया है और इस क्रमिक विकास की आखरी मंजिल को 
समग्रता एवं पूर्ण व्यक्तित्व कहते हुए इप्तकों दार्शनिक शब्दावली में आत्म बोध, 
तमग्रत/-उपलब्धि आत्मानुभूति तथा आत्म-साक्षात्कार कहा जा सकता है। व्यक्ति 
के द्वारा अपने मर्यादित एवं सीमित अहम्‌ के विक्रस एवं विस्तार का अन्तिम 
परिणाम उसके व्यक्तित्व की समग्रता का अनुभव किया जाता है और इस पूर्ण विकास 
से व्यक्ति का समूचा स्वरुप ही खरूपान्तरित हो जाता है और इस समग्रता के 
सम्पादन से मानवीय व्यक्ति सम्पूर्ण समष्टि के साथ अन्ततोगत्वा एक रूप हो जाता 
है और इस प्रकार व्यक्तित्व के विकास की अंतिम मंजिल में एक मनुष्य सम्पूर्ण 
समष्टि अथवा एक व्यक्ति सम्पूर्ण सृष्ठि आत्मा, विभु, ब्रह्म का विराद स्त्ररूप ग्रहण 
कर सकता है. जिसको एक इन्सान का भगवान प्रभु, सर्वव्यापक ब्रह्म वन जाता 
माना जा सकता है । | 
यूग की मान्यतानुसार व्यक्तित्व का पूर्ण विकास व्यक्ति के बहिमुंखी और 
अस्तमु ली दोनों अभिवृत्तियों के पूर्ण सम्मिलन का परिणाम है। व्यक्ति अपनी 
वहिम्‌ खी अभिवृत्ति के माध्यम मे अपने से वाहरी दुनिया को जानकर उसके साथ श्रपने 
व्यक्तित्व का समायोजन स्थापित कर पाता हैं तथा इसके साथ ही साथ जब वह 
अपनी अन्तमु खी अभिवृत्ति के द्वारा अपने ही भ्रवचेतन के आन्तरिक सभी गहनतम 
स्तरों की खुदाई करते हुए उनकी अन्तर्वस्तु को अपनी चेतन स्तरीय समझ के 
गालोक में जाँच तथा मुल्यांकन करता है तव उसे अपने सही एवं पूर्ण-स्वरूप की 
वास्तविकता को योग्य जानकारी होती है जिसको भारतीय शब्दावली में अभिज्ञान 
“आत्मदर्शन” भ्रथवा “आत्म साक्षात्कार” कहा जाता है। व्यक्ति श्रपती बहिम्‌ खी 
पोज से बाहरी दुनियां को टटोल कर उसकी सही जानकारी सम्पादित कर्ता है--- 
जो उसके बाह्य विस्तार की यात्रा है छिस्तु अन्तम्‌ खी अभिवृत्ति का रुख स्वयं के चित्त 
की आन्दरिक खोज के दोरान व्यक्ति को अपने ही चित्त, अन्तर अथवा आत्मा का 
चेतन के हारा योग्य समझ की मदद से आन्तरिक खुदाई फरते हुए उसके व्यक्तित्व 
को गहन गहराई की गहनतम परतों में पड़ी हुई अन्तवेस्तु की तलाश किया जाना 
है जिनसे उपचच्ध जत्व॑त्तु ही जब बह पहिच्रात आये चेतन स्तर पर करता है तो 
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इस गहरी खान को खोद कर उससें पाये जाने वाली अन्‍न्तवेप्तु का चेतन के प्रकाश 
में समुचित पहिलान किया जाना आत्म साक्षात्कार ही कहा जायेगा और इस प्रकार 
स्त्रय॑ं की अन्तरिक परतों की खुदाई करते हुए जो खोज अथवा गहराई से लायी 
गई अन्तवस्तु का मूल्यांकन या पहिचान की जाती है वह खान की मिट्टी से सुवर्ण 
निकाले जाने के समान संस्कार पा संशोधन किया जाना ही माना जायगा। सचमुच 
सुबर्ण अथवा वहुम्ृत्य रत्नों की प्राप्ति गहुनतम स्तर से पूरी तरह सोचते समझते 
हुए सतत खनन-मनन काये से ही संभव है, अतः मानवीय व्यक्तित्व के यूल प्राण 
तत्व अथवा उत्तके मल तत्व की खोज गहन से गहनतम अन्वेषण अथवा अवचेतन 
की सतत एवं जागरूक अनुसन्धान कार्य तथा उसकी वैज्ञानिक व्याख्या से ही 
संभावित है । 


प्रत्येक जागहक समझदार व्यक्ति वह स्वीकार करता है कि मोती की समुद्र 
के गहुनतम स्तर से ही पाया जा सकता है और मोतियों के भण्डार का पता लगाने 
के लिए खोजी को गहरे समुद्र में प्री गहराई तक ड्वना पड़ता है । अतः जो व्यक्ति 
गहरे समुद्र में डूबने से डरेगा वह हथिज समुद्र की तह में पड़ी हुई उस देव-दु्लभ 
अन्तर्वस्तु (याने मोती) की न तो पहिदान कर पायेगा और न वह अपने अंतर 
भण्डार का कोई सुयोग्य लाभ ही उठा सकेगा । इसलिए दुर्लभ मोती की खोज के 
लिये जिस प्रकार व्यक्ति को समुद्र की गहराई में डवकी लगाना जरूरी है, उसी 
प्रकार दुर्लभ सत्य की उपलब्धि के लिये एक योग्य अनुसंधानकर्ता को अवचेतन की 
गहरी खोज करते हुए उसके मूलाधार या आधार पर पहुंचना आवश्यक है और इस 
प्रकार श्री कार्ल गुस्ताव यूग ने अपने दीघंकालीन सक्रिय जीवन में अवचेतन की 
सतत खोज करते हुए उसऊे आधारभूत अन्तव॑स्तु को आत्मा (80) की संज्ञा से 
परिभापित्त किया है । 


इस प्रकार काले गुस्ताव यूग ने मानवीय अनुभवों पर आधारित अध्ययन 

एवं अनुसंधान कार्य से आात्मा (5०) को ही मानव जीवन का मूलाधार होने का 
संकेत दिया है। डाक्टर काल॑ गुस्ताव यू ग ने स्त्रयं को विशुद्ध वेशानिक की भूमभेका 
पर ही सतत बनाये रखने का आग्रह प्रगट किया है। श्री यूग ने आत्मा (800) 
.विपयक विवेचन को भविष्य के वंज्ञानिक के अनुसंघान का विषय मानते हुए 
त्मा (8500) विषयक विवेचन प्रस्तुतीकरण के गंभीर दायित्व से व्च रहने का 
प्रयत्त किया है, क्योंकि अनुसंघान कार के प्रारम्भ में कार्ल गुस्ताव यूग ने विश्ले- 
पणात्मक मनोविज्ञान को मनोविज्ञान के क्षेत्र तक ही मर्यादित एव सोमित रखे जाने 
का निश्चय प्रगठ दिया था.] श्रतः यूग ने आत्मा सम्बन्धी विवेचन-व्याख्या से अपने 
जापको वचाये रहने को मयदा का उन्होंने निर्वाह किया है और उनकी दृष्टि में 
प्रात्मा विधवक विवेचन के दर्शन अथवा धर्म के क्षेत्र का विपय मानकर इसका 
विवेचत भविष्य के चित्क के, लिए छोड़ रखा है । क्योंकि यू ग द्वारा आत्मा विययक 
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घर्चा कौ विज्ञान की कसौदी पर कसे जाने में उन्हें मनोविज्ञान की निर्धारित मर्यादा 
के अतिक्रमण जिये जाने की आशंका भी है | अतः उन्होंने लगभग अपने पिछले 
पयास वर्षों का जीवन केवल अवचेतन के अनुसंधान काये में लगाते हुए स्वयं को 
मनोविज्ञान की निर्धारित मर्यादा रेखा से परे जाकर कुछ सिद्धास्त स्वापित करने या 
इनके प्रतियादत में कोई मत प्रगट करने में सर्देव संकोच व्यक्त किया हैं ताकि यू ग 
हारा अंगीकृत चिकित्सा-मनोविज्ञान के उनके मुखोंदे का यवावत्‌ निर्वाह हों सके 
और यूग॒ विशुद्ध मनोवैज्ञानिक के अलावा किसी बन्य मुखौटे (दार्णनिक या धर्मवेता 
आदि) को अगीकार करने के लिये निरस्तर इन्कार करते रहे हैं। वाद में जाकर 
श्री काल गुस्ताव यूग ने अपने मित्रों एवं घुभचिन्तक सहयोगियों के आग्रह से अपने 
निकटतम सहयोगी अनीला जेफी (8४९४ 7270०) के माध्यम से अपने 83 वें वर्ष 
में अपनी आत्मकथा के हूप में खुद की स्मृत्रियों, स्वप्तों एवं विचारों का एक विवरण 
तेयार किये जाने के लिये राजी हुए और इस विवरण का “7 रधघा०ण7०8, 727०8 
रली००णांगा9' शीपेक पुस्तक में प्रकाशन किया गया है। किन्तु इस लेखन को यू ग 
ने अपने समग्र लेखन (00॥6८८त जरा ०0 0.0. ॥णाह) शीर्षक सीरिज में सम्मि- 
नित नहीं किये जाने की सावधानी चरती है, क्योंकि युग प्रणीत यह “स्मृतियां” 
स्वप्न एवं विचार “शीर्यक पुस्तक यू ग की दैयवित्िक आत्म कहानी है जिसका कोई 
भी देशानिक आधार नहीं है । अतः यूंग ने अपनी इस नवीनतम कृति को अपने 
द्वारा विन्ञान संगत लेज़न साहित्य से पृथक रखा है, ताकि यू ग के द्वारा उनके मनो- 
विज्ञानी व्यक्षित्व की मर्यादा का निर्वाह किया जाना प्रमाणित हो सके | युग ने 
अपनी इस आत्म कहानी में स्वयं के लेखन और अनुसंधान कार्य को केवल निर्यात 
प्रेरित मानते हुए अपनी विनम्नता को अभिव्यकक्‍त किया है। 

यूग का लेखन एवं अनुसंघान कार्य परस्पर इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि इनके 
बीच किसी प्रकार का भेद किया जाना या उन्हें अलग किया जाना कठिन है, फिर 
भी यूग के अध्ययन के लेखन एवं अनुसंधान कार्यों से मानवीय चित्त की विस्तृत 
एवं सार्थक जो एग्न तस्वीर उभरी है उसे विश्लेप्ात्मक मनोविज्ञान &॥श०एपंण्था 
75॥०0008५ अथवा गहन मनोविनान (00 ?४ए८४०02५) ज्यूरीच स्कूल 
(था ब्या०्ण) कहा गया है और इसमें प्रतिपादित एवं प्रस्तावित विवेचन के 
ग्राघार को चूग ने अ त्मा (507) की संज्ञा से परिभाषित किया है। इस प्रकार 
काल पुस्ताव यूग के “विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के अन्तगंत चित्त (?४४०॥९) 
को सम्पूर्ण रूप रेखा या उसही संरचना का चित्र निम्दानुसार आारेख (0987) 
पछेंदा 2 से सुस्पष्ट किया जा सकता है-- 

प्रारेख [ ए09हाथा7) संज्या 2 का मानचित्र निम्नानुसार है--- 

श्री कार्ले शुत्ताव यू ग के “विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान? के अन्तर्गत मानवीय 


सत्त की भिन्न-भिन्न सतोें-ततर्)शों के उपयेव: खासित्र में पट 
रे गे नननभन्न स्रों-तह़ीं के उपरोक्त रेखाचित्त में निम्तानु्तार दर्शिव किया 
4थ 3०४ हे 
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न लिये क मुरौट( (9७८४६ ०४) 


अडआऋडरओडऊडज + स्थाया (>#ठलंठफो) 


स्व. व्यीक्तशत उप्रवच्चितन 
3) 8) हो 
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द्ठ र्ड एनगेंगा एवो एनीमुसा 
7 नौ (५0॥॥११६ 5, »।॥8०५ ) 
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ह एप्रारथ मातृ शीक्ति वतवराप ३००८० 

/ ज सनातनद्धान पुरुष शाव प्फाएट नाव 


॥ ग्रात्मा (७०७७॥ 
आरेख सं. )2 समग्र चित्त का मानचित्र 
** अ> मुखौटा है जो व्यक्ति द्वारा समाज के साथ समायोजन हेतु अपनाया 
गया 
7एएएआ 5 छाया है जो मुश्रीटा अगीकरण से व्यक्तिगत अवचेतन में स्वतः निर्मित 
हो जाती है । 
कर चित्त का चेतन सम्भाग है जो अहम्‌ द्वारा जाना एवं नियन्त्रित होता है। 
खर चित्त का अवचेतन सम्भाग है--- 


जिसमें ख, व्प्रक्तिगत अवचेतन [ मानवीय 
उपखण्ड है तथा ख& सामू- / अ्रवरचेतत | चित्त जो 
॥ हक अवचेतन उपख'ड है < चेंतनअव- 
| चेतन-की 
( इकाई है 
इ ई>अवचेतन स्थित एवीमा एवं एनीमुस ( ७774 & 565 ) की 
स्थिति है ः 


तथा & 0 प्र की सामूहिक अवचे तन उपखण्ड की आठ परतें हैं जिनमें 
का अर्थ वैयक्तिक ([[7ठफ्तावा.. एणगारकाए८.. ए0075९०४५) 


का अर्थ उसका परिवार (का658 90 डे 
का अथे उसकी जाति (7०० ० 7२8०८ ,, ग 
का अय॑ उसझे राष्ट्र (र७07 ५ हे) 
का अर्थ उसकी जाति के : > 
राष्ट्र समूह का (7009 ० 96096 ,, 5 


का अर्थ उसके आदिम मानव पुरुयों का ( छपरा िछाक्षा ह॥0०९४००७) 
का आर्य उसके पशु पुरुखों का (शितरात्रा१७ शापँएवों क्ा००४/०75) 
का अर्थ केन्द्रीय शक्ति ग्राकीटाइपल तथा (शपथ! $07 3) तथा 
इसके नीचे बाध्य प्ररुष प्रतिमा (छाठ्आाणताींबां) भार्कीदाइपल बाध्य 
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मातृशक्ति 

(6 ऊध्या ग्राणगाथ वा ) 

तथा इसके नीचे आध्य प्ररूप प्रतिभा (07७ ग्राणतांआ) आर्कीदाइपल के 

सनातन ज्ञान पुरुष 

( 776 ०6 एञ56 ग्राक्ा) ॥) ३ 

तथा सबसे नीचे मूलाधार प्रतिष्ठान की तरह (आत्मा) (5०0 ) की 

स्थिति का अस्तित्व है । 

पिछले अध्यायों में चेतन-अवचेतन, मुखौटा-छाया, एनीमा-एनीमुस का 
विवेचन किया जा चुका है, अतः अब इस अध्याय में सामुहिक अवचेतन स्तरीय 
आध्य मात्‌ शक्ति एवं सनातन ज्ञान पुरुष का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया जा 
रहा है । - ५ 
यूग ने सामूहिक अवचेतन की ऊपरी सतह को “व्यक्तिगत अवचेतन”' 
(एलइणा॥। प्रा०णा३९०४५) कहा है जहां पर व्यक्ति द्वारा भोगे हुए अनुभवों का 
संग्रह रहता है । किन्तु व्यक्तिगत अवचेतन की अधिक गहराई में सामूहिक अवचेतन 
की परतें हैँ जिसके अन्तगंत केवल व्यक्ति द्वारा भोगे अनुभवों का ही नहीं अपितु 
सनातनकालीन समग्र मानव समाज द्वारा भोगे हुए अनुभवों का असीम भंडार 
स्थित है और यह सामूहिक अवचेतन श्रधिक पुरातन तथा अधिक विस्तृत है, श्रत: 
निःसन्देह सामूहिक अवचेतन व्यक्तिगत अवचेतन की अपेक्षा मधिक महत्वपूर्ण एवं 
प्रमावशील है तथा सामूहिक अवचेतन की अन्‍्तवेस्तु को मूल प्रारूप (87०॥०- 
(/0०) कहा गया है।* 

शब्द “आर्कीटाइप” का प्रयोग प्राचीनकालीन फिलो (7९90) द्वारा मानव 
में भगवान की प्रतिमा (600 ॥7926) के रूप में किया गया था तथा इरेनेयस 
(770090०75) ने भी इसका समर्थन किया है कि इस सृष्टि की रचना विधाता 
ने अपने ही स्वरूप की प्रतिकृति (आर्कीटाइप) के रूप में की है।॥ बर्थात्‌ परमात्मा ने 
विश्व की रचना नहीं की है अपितु यह दुनिया उसके मूल प्ररूप (&7०॥०५४००) की 
प्रतिलिपि मात्र है । कारपस हरमीटीकम (000७ घध्षगराढ्वंण्या।) भगवान को 
प्राकप-प्रकाश (#णा०४ए७० [पंह्ला) कहा गया है तथा कहीं-कह्ीं पर इसको 
बभौतिक आर्कीटाइप (]0॥नाश्लयंशों अणा०५ए6) तथा प्रारूप पत्वर (87००९ 
(/9थ ७४07०) भी कहा गया है ।** उपरोक्त आधारों पर सामूहिक अवचेतन की 
अन्तर्व स्तु को यू'ग ने विश्व की प्रतिमा (एप्रांएश४४ ॥9988०) तथा मूल प्रारूप 
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(?7० एणगांग 799०) आदि की संज्ञाओं से समझाने का प्रयास किया है ।* 
यूग ने आदिम कालीन जातियों का सम्बन्ध विशेष प्रकार के संशोधित प्रारुपों 
(4४०४०९४४८५) से होना वतलाया है, तथा अनेक दंत कथाओं, मिथकों (१/9४॥5) 
तथा परक्रियाओं (फश्याए 2०5) में आर्कीटाइप का उल्लेख होता पाया गया है। 
अत: मूल रूप ( (#००४४४७९०) को निःसन्देह गहन अवचेतन की अन्तवेस्तु (00॥- 
80॥85) ही माना है जिसकी केवल बदले हुए स्वरूप को ही व्यक्ति द्वारा अपने चेतन 
स्तर पर समझा जाना माना गया है ।** 


यूग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्रादि प्रारूप (70 ग्राणतंश ॥॥986) 
अथवा प्रारूप (#7ण॥०५७७०) का अर्थ किसी स्थान अथवा समय में स्थित किसी 
प्रतिमा (92०) ये नहीं है अपितु यह तो मानव चित्त के गहनतम अवचेतन में 
स्त्रत: कार्यरत वह आन्तरिक क्रियाशक्ति (चित्त शक्ति) है, जिसकी अभिव्यक्ति प्राय 
दंतकथाओं एवं विभिष्ट कलाकृतियों में पायी जाती है ।॥/7* सम्पूर्ण मानव इतिहास 
में आर्कीटाइप का बहुमुखी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसी तरह सभी प्राचीन 
जातियों के घामिक कृत्यों (शधाढा5), दंतकथाओं (॥४9७॥5) तर्था पूकालीन 
जातियों के प्रतीकों (5५9005) में भी आर्कीटाइप का बड़ा गहरा प्रभाव पाया 
जाता है तथा श्राघुनिक सामान्य व्यक्ति तथा रोगग्रस्त व्यक्ति अपने सपनों तथा 
हवाई कल्पनाओं में इसकी अनुभूति करता है जिसके समुचित विश्लेषण से आर्कीटाइप 
के व्यापक प्रभाव की जानकारी उपलब्ध की जाती है ।/** 


मूंग की मान्यतानुसार एनीमा (नारी मूति) तथा एनीमुस (पुरुष मूरत) 
का वैयक्तिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाना संभव है । 
एनीमा तथा एनीमुस नि:सन्देह प्रभावकारी प्रारूप (आर्कीटाइप) है किन्तु इनसे भी 
अधिक प्रभावशाली जो दो मुल प्रारूप हैं जिनको युग ने आध्य मातृशक्ति (7॥० 
छाल गराताशथ) तथा पुरातन ज्ञांव पुरुष (प्रश्रा० 00 जांइ० ग्राथा) के नाम से 
पुकारा है। जिन्हें भारतीय वाह मय में प्रकृति एवं पुरुष की संज्ञा दी गई है)। 
इन दोनों मूल प्राख्पों (शपगाणरवंश 07ला०४३५छ७०७) का प्रभाव सम्पूर्ण मानव 
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समाज पर गहराई के साथ प्रायः परिलक्षित किया जा सकता है । उपरोक्त दोनों 


मूल प्रारूपों में से आध्य मातृशक्ति ( 7#6 ध्७छ 7णक ) का सविशेष 
महत्व है ।* 
महान्‌ मातृभक्ति (]॥6 हाथ्या ग्राणा«) की अवधारणा (८०॥०४७४) 
का सम्बन्ध तुलनात्मक घर्मं (00एाएथाधाए० ए०हछ/००) से है, जिसकी व्याख्या 
माना प्रकार फे देवी चरितों में प्रस्तुत की गई है ।** पुरानों में देवी की स्थिति 
की परिकल्पना स्वर्ग निवासी के रूप में की गई है और स्वर्ग को मनोवेज्ञानिक अन्तरिक्ष 
से परे होना बतलाया गया है ।*** किन्तु मनोवैज्ञानिक यूग इस परिकल्पना 
का समर्थन नहीं कर पाते क्योंकि वह विशुद्ध विज्ञान संगत अनुभव पर आश्चित ज्ञान 
को सत्य की तरह स्त्रीकार कर पाते हैं। अतः उपरोक्त प्राष्यात्म सम्बन्धी अब“ 
घारणा का प्रतिपादन करने में यूग स्वयं को अ्समर्य पाते हैं। फिर भी उसका 
कथन है कि संसार की प्रायः सभी जातियों में तथा सभी कालों में देवी देवताओं की 
स्थिति की महत्ता को सम्पूर्ण मानव समाज ने स्वीकार किया है ।*+* देवी-देवताओं 
में सम्बन्धित अवधारणा का उदगव अवचेतन स्तर से होना माना गया है, अतः 
इसको सृजनात्मक वाल्पता या घामिक भावना का दर्जा तो निःसन्देह दिया जा 
सकता है। इसी प्रकार प्रारूप तथा मूल प्रारूप (आार्कीटाइप) सम्बन्धी अवधारणा 
का महत्व भी सनातन काल से स्वेत्र किया जाता रहा है ।** 

मातृ-प्रारू्प (१०० #ण९४५७७) का सनातन एवं चिरन्तन महत्व है । 
जन्म से पूर्व भ्रूण माता के गर्भ से जीवन एवं विकास प्राप्त करता है और जन्मते ही 
उसे सर्वप्रधम माता से ही भरण-पोपण तथा जीवन की ऊप्मा-ऊर्जा की सहज उप- 
लब्धि होती है। व्यक्तिगत जीवन में भी माता का मानवीय जीवन में सर्वोपरि स्थान 
एवं जन्म के पूर्व फाल से शैशव पार कर युवावस्था प्राप्ति तक व्यक्ति मुख्यतः अपनी 
माता पर ही बाश्चित रहता है, अतः माता विमाता, नानी-दादा (जूथात प्राणाथ), 
सास (४०धा० व 9७) तथा दाई, धात्री (घाव मां) आया तथा शिशुपालक नर्स 
की समाज में बड़े आदर की दृष्टि से सर्वत्र देखा गया है इसी को आलंकारिक 
(नएण०४०) अर्थ में देवी (00006०55) की संज्ञा से सर्वोपरि आदर, श्रद्धा और 
महत्व दिया जाता है । इंवी को भगवती जगत्‌ जननी ही नहीं अपितु उसको देवताओं 
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की भी माता कहा गया है। प्रभु क्राइस की माता कुमारी मेरी-मरीयम इसाई 
मताविलम्बियों के लिये सर्वोच्च ध्द्धा की पात्र है। मात शक्ति के प्रति विश्व के सभी 
धर्मों में गहरी शद्घधा के साथ भय का भाव भी पाया जाता है। फतिपय प्रसंगों पर 
जिनके प्रति मानव अपनी श्रद्धा एवं भय व्यक्त करता है, उनको मातृ-रूप में समाज 
स्वीकार करता है अतः मातृभूमि, पृथ्वी, स्वर्ग, जंगल, समुद्र आदि मातृवाचक 
संज्ञायें हैं ।* इसी प्रकार चट्टान, गुफा, पेड़, नदी, भरना, खेत, तथा गहरे .कुए 
को भी मातृवाचक संज्ञा से सम्बन्धित माना गया है । क्योंकि उपरोक्त सन्नी वस्तुओं 
से मानव को जीवन संरक्षण एवं जीवन पोषण प्राप्त होता है। कमल, पुष्प, गुलाब 
का फल, नुल्हा दथा रिक्त वर्तत को आकृति के कारण मातृवाचक संज्ञा माना गया 
है तथा गाय तथा अन्य मानव उपयोगी पश्ुभों के साथ भी माता का विशेषण साथ 
में जोड़ा गया है ।#* | 

मातृशक्ति प्रार्व (]श०ााल्ा #ाणा०३ए००) के मुख्यतः: दो स्वरूप हैं-- 
() कल्याणकारी शान्ति स्वरूप तथा (2) विध्वंसकारी संहारक स्वरूप | यूग 
ने मातृशक्ति के इन दोनों स्वरूुपों की विशद व्याख्या अपने ग्रन्ध (8जञ्गा005 ० 
प्रशशा्ण्या।शां०ा ) में की है ।/** मात्‌ शक्ति के उपरोक्त दोनों स्वरूपों का उदाहरण 
हमें कुमारी मेरी के चरित्र से भी उपलब्ध होता है जो न केवल प्रभु ईशु की ममता- 
मयी जननी मानी गई है अपितु उसको मध्यकालीन रूप को (276०7 6७) के 
अन्तगंत एक लड़ाकू तथा क्र एवं संहारकर्मी शक्ति बतलाया गया है। जिसका 
प्रतीक “क्रास” माना गया है| भारतीय संस्कृति के अन्तगंत भगवती “कालीन के 
स्वरूप में भी उनके कल्याणकारी एवं संहारक शक्ति का दिखदर्शन कराया गया है।**#** 
सांख्य दर्शन, में मातृशक्ति को प्रकृति (78:7४). कहा गया है जो संत्व, राजस 
तथा, तामस गुणों से युक्त है। भारतीय सांख्य की प्रकृति को तिग्रुणात्मक सत्व 
(00०१॥65४) राजस, (7०55०॥) तथा तापस (087:7८६७) ग्रुणदर्मिता से युक्त 
मातृश्नक्ति का सृजनात्मक एवं विनाशकारी दोनों स्वरूपों में अभिव्यक्ति होना माना 
गया है [लडाली डक ॥ डर 9 

यूग ने मानवीय इविहास | स्षणगाशा ग्ि8079) का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 
प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिपादित किया है कि सृष्टि से प्रारमस्मिक काल में सर्वत्र 
अधकार पूर्ण चेतन की स्थिति थी और ज॑से-जैसे समय गुजरता गया है बैसे-वेसे 

# वात छऊ्डह6 8) 2 एशव३ 56 
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प्रवचेतन का अंधकार चेतन के प्रकाश में बदलता गया समाज शास्त्रियों के भनुसार 
भी प्रारम्भिक काल में मातृ, सत्ता परम्परा (]४व्रातक्वणांश णतंध) का बोल- 
बाला रहा जो धीरे-धीरे समय गुजरमे पर दुनिया में चेतन के प्रकाश के प्रसार के 
साथ मातु संस्था का विकास या परिवर्तन पितृवर्ती समाज में हो जाना माना गया 
है ।* इस प्रकार सृष्टि के आदिकाल में आदय मातृशक्ति का प्राधान्य रहा है 
जैसा कि पत्थर युगीय कलाकृतियों में महानु माता (॥7॥96 एा«्झा ग्राण्पाव) के 
स्वरूप के दर्शन होते हैं। प्राचीन गुफा भित्ति चित्रों एवं प्राचीनतम मूत्तियों में मातृ 
शक्ति ([#6 ठा«४ ग्राण०) के शान्त अथवा रोदर रूप का दर्शन होना निश्वय- 
पूर्वक एक महत्वपूर्ण सूचना है कि लगभग ॥2 हजार से 20 हजार वर्ष पृर्वे भी विश्व 
के अनेक भागों को तत्कालीन मानव समाज में मातु प्रतिमाओं को बड़ी प्रतिष्ठा 
प्राप्त थी ।** ह 

प्राचीन आदिम समाज में प्रत्येक प्रमुख कम घामिक क्रिया माना जाता था। 
एस दृष्टि से शिकार, गुफा, या गृह निर्माण, कृषि तथा खाना वनाचा, कपड़ा बुनना, 
रसोई तैयार करनां आदि सभी मानव जीवन उपयोगी मुख्य कार्य धामिक कृत्य माने 
जाते थे! अतः महिला द्वारा सम्पादित गृहकायये, रसोई बनाना, शिक्षु प्रसव व 
उनका लालन पालन आदि कार्य प्म्पादन करने वाली नारी को गृहलक्ष्मी, गृह-देवी 
व शिशुपालक देवी कहा जाने लगा, तथा गृह-देवी तथा लालन-पालन कर्मी साता 
को “देवी” की उच्चतम प्रतिष्ठा प्रदान की जाने लगी । पापाण कालीन सभ्यता में 
ठोर-ठोर पर नारी प्रतिमाओं का बाहुलव पाया जाता है और जन साधारण मानव 
प्माज में निर्मित नारी प्रतिमाओं को देवी की संज्ञा से विभुषित कर इसके सानिध्य 
में जीवनोपयोगी धामिक कृत्य सदियों से आज तक बराबर सम्पादित किये जा रहे 
हैं। इस विचारधारा के फलस्वरूप नारी के प्रति पोषण एवं, सुरक्षा प्रदानकर्मी तथा 
पुरुष की तर्द्धागिनों के रूप में सदेव आदर व्यक्त क्रिया जाता रहा है। जन्म देना, 
पालन करना तथा संहार करना, नारी के यह तीन प्रमुख कार्य है। भारतीय धामिक 
विकास के अन्तगंत उपरोक्त तिमूर्ति देवताओं को अर्द्धांगिनी के रूप में सरस्वती, 
लक्ष्मी, तथा पार्वती को त्रिदेवी की तरह प्रतिष्ठित किया गया है तथा सरस्वती को 
विद्या, लक्ष्मी को धन एवं समृद्धि तथा पार्वती को कल्याण एवं संहार की अधिष्ठानी 
देवी माना गया है । यूग ने भी जाघ्य मात्त शक्ति के तीन रूप माने हैं जिन्हें यू गीय 
साहित्य में प॥6 ठाल्वा ग्राणील', 0 0000 ग्राणाव तथा 7॥6 0तत्ता० 
गणाद। की संज्ञा से इनकी विवेचना प्रस्तुत की गयी है । भारतीय पुराण साहित्य 
में भी जगत्‌ जननी दुर्गा महादेदी के तीन रूप. () महालक्ष्मी (2) महासरस्वत्ती 
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तथा (3) महाकाली का विस्तार के साथ “दुर्गा सप्तशती” में विवेचन प्रस्तुत 
किया गयाहे ।! 
स्वत्तः विकास ही मानव का सहज क्रम है। समय के साथ मानव समाज का 
निरन्तर स्वतः विकास होता रहा है। इस सहज क्रमों के अच्तगगंत इस दुनियाँ के 
प्रारम्भ में सर्वत्ष अवचेतन का जब निष्प्राण अंधियारा व्याप्त था तो श्ने: शर्ने 
जीवन की ऊर्जा प्राप्त कर चेतना स्तरीय प्रकाश में बदलने तया विकसित होने लगी, 
अत: बाद के सस्कृतिक विकास के क्रम में मानव चेतना सम्पत्त होने लगी तथा 
घीरे-घीरे चेतना सम्पदा की रक्षा हेतु घाभिक कृत्पों में उसकी गभिव्यक्ति की जाती 
रही । फलत: मिश्र से जावा तक जाग्रत चेतना के प्रतीक स्वरूप मन्दिरों की निर्माण 
हुआ जहां पर मातृशक्ति की औपचारिक सेवा पूजा की प्रवृत्तियां माज भी चालू 
पायी जाती हैं । 
सनातन ज्ञान पुरुष (7॥6 ०6 श्ञांइशाशक्षा) को प्रयोजन की दृष्टि से आध्य 
प्रदष (/४०॥०५७०) माना गया है। इसक्ली अभिव्यक्ति राजा, तानाशाह, नेता, 
घर्माचायं श्रादि विविध रूपों में पायी जाती है । सनातन ज्ञान “पुरुष के माध्यम से 
मानव-समाज के स्वार्थों और उह्वं श्यों की प्रायः पुति होती है, मतः इनको भी बड़ा 
महत्व दिया गया है तथा प्रायः इनके व्यक्तित्व में अलौकिक भ्रुणों का होना जन- 
साधारण द्वारा मान लिया गया है । यूग ने इस वावत यह संकेत दिया है कि 
सामान्य जन-समाज सनातन ज्ञान पुरुष में असामान्य प्रतिभा एवं जादुई प्रभाव मान 
लिये जाने के फलस्वरूप यदाकदा वह मानवता के लिये गंभीर खतरे का कारण हो 
सकता है क्योंकि सामान्य जन-समृूह सनातन ज्ञान पुरुष द्वारा निर्देशित मार्ग पर 
प्रायः आँख मूद कर चल पड़ता है । जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने एनीमा को 
किसी अन्य नारी पर जब प्रक्षेपित (770०७) कर देता है तब वह उक्त महिला: के 
प्रति दीवाना सा बन जाता है, उसी प्रकार साधारण मानव समाज द्वारा सनातन 
शान पुरुष में आलौकिक शक्ति को आरोपित किये जाने से सामान्य मानव अपनी 
वेयक्तिक सूझबूझ तथा विवेक शक्ति का वाहुल्य खो बैठता है तथा उक्त सदातन 
ज्ञान पुरुष का निपट पिछलग्यु वत कर अपने व्यक्तित्व की स्वतंत्रता को ही भूछ 
जाता हैं। सनातन ज्ञान पुरुष मूल प्रारूप (वार्कीटाइप) का उद्भव सामूहिक 
अवचेतन स्तर से होता है अतः इसका प्रभाव वड़ा अनियंत्रित तथा वेगवान्‌ होता 
है । सनातन ज्ञान पुरुष की घोषणा को व्यक्ति या समूह अपने .अवचेतन चित्त की 
आवाज मान लेता है जिसका विरोध इक्का-दुक्‍्का सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता । 
सामान्य मानव-समाज प्राय: नेता मयवा तानाशाह से बड़ा प्रभावित रहता है तथा 
सर्देव इसके इदं-गिर्दे चिपका रहना चाहता है। प्रायः मानव-समाज नेता तथा 
तानाशाह की बातों में भा जाता हैं तथा इसके वाबत भला थुरा सोचने समंझने के 
बावजूद भी वह इनके जादू भरे प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाता । सामान्य समाज यह 
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मान बैठता है कि नेता की आवाज ही उनके बन्दर की मांग है, अतः जनता द्वारा 
नेता के प्रति अघ-मक्ति का भेडिया घसान का एक सिलसिला चल पड़ता है जिसके 
फारण कभी-कभी सम्पुर्ण मानव-समाज के लिये एक गंभीर खतरा या अकल्याणकारी 
मतीजा निकल सकता है। सनातन ज्ञान पुरुष (मेता) की आवाज पर व्यक्ति विवेक- 
शुन्‍्य होकर उसके पीछे चछ पड़ना निःसन्देह एक पागलपन है । गतः एक व्यक्ति 
द्वारा नेता के आदेश को अपने अवचेत्तन की आवाज नहीं मानकर नेता के कथन को 
बढ़े धय॑ एवं सावधानी के साथ सुनना तथा परीक्षण करना चाहिये तथा स्वयं के 
विवेक के तराजू पर ही उसके ग्रुण-दोषों का विवेचन करना चाहिये। तभी व्यक्ति 
का सही अर्थों में योग्य विकास हो सकेगा । । 

इसी प्रकार भश्राध्य मातृशक्ति (7#० (076६ 700०7) को मूल प्रारूप 
(#7००४७७) के प्रभाव को भी आँख, कान तथा दिमाग को बंद रखकर अपनाया 
जाना व्यक्तित्व विकास की दृष्टि में बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। निश्स॑देह 
आध्य मातृशक्ति प्र म, पोषण, रक्षण तथा समझ की दिव्य विभरूति दै किन्तु सृजना- 
त्मक पालक आध्य मातृशक्ति के कल्याणमय स्वरूप के साथ ही साथ उसका 
विध्वंसात्मक रूप भी जुड़ा हुआ है, अतः उसका भी अंखि मूद कर अनुसरण किया 
जाना योग्य नहीं है। आध्य मातृशक्ति का प्रभाव उसके इदें-गिर्द .जमा उसके बच्चों 
(एग्राकथा) पर नि:संदेह पड़ता है! इसलिये वे बच्चे स्वयं को नितान्‍्त असहाय 
मानकर पर्याप्त मात्रा में उस पर आश्रित होने लगते हैं । किन्तु इस प्रकार की भावना 
की “अति” हो जाना व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से विनाशकारी है। इसलिये 
प्रत्येक: व्यक्ति को सप्रयास जागरूक रहकर अपनी मर्यादा को समझना 
चाहिये । ु 

आर्कीटाइपल मंडित व्यक्तित्व को यूं ग॒ ने गुब्बारेनुमा फूला हुआ व्यक्तित्व 
माना है क्योंकि आर्कीटाइप सामूहिक अवचेतन की अन्तर्वस्तु है, जिसका निर्वाह एक 
सामान्य मानवीय व्यक्तित्व के साथ हो जाना उसके अहम्‌ की सहज स्वाभाविक 
क्षमता से परे दुस्साहस ही है । सामान्य व्यक्तित्व में जब इस प्रकार सामूहिक 
मवचेतन स्तरीय सामग्री जुड़ जाती है तव वह व्यक्ति प्रायः गर्वीला एवं शेखीखोर 
वन जाता है तथा वह जिस सामूहिक अवचेतन को अन्तर्वेस्तु का प्रदर्शन करता है 
वह उसकी निजी असली पूजी नहीं होकर सामूहिक अवचेतन की अनियंत्रित उघार 
पूजी होती है जिसका समुचित उपयोग कर पाना सामान्य व्यक्ति के लिये उसकी 
क्षमता से परे एक कठिन कार्य है| यूग ने इस जमवघारणा की व्याव्या प्रस्तुत करने 
हेतु प्.0. जताई कृत एगंञगा4 में 8७७७ के पिता के चरित्र को उदाहरण की 
तरह प्रस्तुत किया है । | 

किसी भी व्यक्ति को भगवान अथवा देवगुण सम्पन्न मान लेना अथवा किसी 
भी नेता में देवत्त के गुणों का आरोपण कर उसे अ्तिमानव (80एशणथ्षा) 
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घोषित किया जाना निःसंदेह उचित तथा कल्याणकारी नहीं है क्योंकि मानव के 
हिये देवता बबवा बतिमानव होना वास्तविकता नहीं है, अपितु हमारे द्वारा किसी 
मी नेता पर देवत्व घोष दिये जाने पर उक्त नेता का अहम फूलकर छकुप्पा बन जायेगा 
कौर उसका समूचा व्यक्तित्व ही रोगग्रस्त हो जायेगा । इस प्रकार फूले हुए महम्‌ से 
व्यक्ति कुछ समय के लिये तो निःसंबेह अपने अपरीक्षित साहस का दिखोशंन कर 
सकता है तथा अति बुद्धिमानी की बातें वघार सकता है तथा असीम दबा एवं 
क्षमाशीलता का नाटक खेल सकता है किन्तु वह अन्ततोगत्वा लम्बे भर्से तक 
इस तथा-कथित दिव्य ग्रुणों का अपने जीवन में निर्वाह नहीं कर सकेगा और अन्त 
में जाकर उस पर थोपी गई महानता का ढोंग खुल जायेगा तथा उसकी असलीयत 
जब स्वत्तः प्रगट हो जायेगी तव उसकी जय-जयकार लगाने वाला वही समाज यह 
क्रह पड़ेगा कि नेता जी का उक्त बडप्पन केवल मात्र एक छलतना मय दिंखावा, 
नावटी आवरण मात्र था तथा उन पर थोपे गये दिव्य गुणों को वह अपने जीवन 
हीं पत्रा पाये हैं। अतः उनके मायावी मुखौटे के नीचे उनकी भद्ठी असलीयत जो 

के लिये छिपी हुई थी, वह वक्त ग्रुजरने के बाद भव स्वतः नंगी हो 


धपि 
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सचमुच कोई भी मानव मानवोत्तर भगवान या देवता नहीं है। वेचारा 
मानव तो यह भी नहीं जान पाता कि वह किस अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित किया 
जा रहा है तथा उसकी शक्ति एवं क्षमत्ता का ज्ञीत कहाँ है ? अतः: घटित सभी 
परिस्थितियों को विनम्नतापुर्वक स्वीकार करना ही व्यक्तित्व विकास के लिये बहुत 
जरूरी है । इसलिये स्वयं को सर्वशक्तिसम्पन्न मान लेने का दम तथा अहम्‌ छोड़कर 
मानव को अपने चेतन स्तरीय अनुभव से जो जानकारी तथा ज्ञान मिला है -उसके 
प्रकाश में ही यदि व्यक्ति अपने अवचेतन स्तरीय शक्ति एवं क्षमता का योग्य 
मूल्यांकन करते हुए विनम्रतापूर्वक जीवन-यापन करेगा तो उसके सीमित बहम्‌ के 
स्थान पर उसके व्यक्तित्व का एक नया केन्र निभित हो जायेगा जिसके द्वारा वह 
चेतन तवा कवचितन स्तरीय सभी क्रियाकलापों की सुयोग्य जानकारी प्राप्त कर 
सकेगा । यूग ने इस प्रकार व्यक्तित्त के नवनिित केन्द्र को आत्मा (807) 
कहा हैं । 


यू ग की मान्वतानुत्तार महम्‌ (28०) को चेतना का केन्र बिन्दु. ([0ववां 
एणागा) माना गया है अर्थात्‌ महम्‌ के माध्यम से चेतन उजागर तथा जाना जाता 
है । इस अहम्‌ द्वारा प्राप्त चेतन ज्ञान श्री कार्ल गुस्ताव यूग द्वारा प्रस्ताधित आत्मा 
(507) को मानवीय व्यक्तित्व के नवीन केन्द्र की अवधारणा से चेतन-भवचेतन, 
मुखौदा-छाया, एनीमा-एनीमुस तथा मूल प्रारूप-आध्य मात्रशक्ति तथा सनातन ज्ञान 
पुदप का ह ते, आत्मा याने (796 8०॥|) “थद्व॑त” बन जाता है जो निःसंदेह 
विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के चिन्तन के प्रारंभिक . बिन्दु अहमू (580) से अधिक 
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व्यापक, शक्तिशाली एवं विस्तृत इकाई है जिसमें उपरोक्त सभी ह्ंतों का योग्य 
प्रकार से समावेश किया जा सकता है। काल गुस्ताव यूग का अनुसंधान कार्य का 
प्रारंभ 2080 8 ॥॥6 ००४ एणय ण (6 एाएणाइल्ं०प्रशा8855 याने अहम्‌ के 
माध्यम से चेतना के उजागर होने की घारणा से हुआ, और इसलिये यूग को चेतन 
की योग्य समझ के विस्तार के साथ मानवीय जीवन के अवचेतनीय स्तर की खोज 
में वर्षों तक लगे रहना पड़ा और मनोविज्ञान के इदे-गिर्द सम्बन्धित सभी अन्य 
विपयों का अध्ययन्न मनन करते हुए उसने अपने अनुभवों को गहरायी के साथ 
समझने तथा, अतिरिक्त आयामों से उपलब्ध जानकारी के प्रकाश में उन्हें समझने 
एवं व्याठ्यायित किये जाने का अवसर मिला । जिसके परिणामस्वरूप यूग के चित्त 
की चेतन सम्भाग की योग्य जानकारी और समभ के साथ चित्त के अवचेतन स्तरीय 
विपुल एवं अज्ञेय ज्ञान भण्डार के कुछ विन्दुओं को चेतन स्तर पर परीक्षण करने 
का सहज मौका मिला । ज॑से कि एक योग्य ग्रोताखोर गहन समुद्र की लहरों 
से ऊपर जाकर इन अभूल्य मोतियों के मूल्यांकन से समृद्धि सम्पादित कर पाता 
है, इसी तरह यूग द्वारा अवचेतन स्तरीय अनुसन्धान कार्य का सुफल आत्मा 
(807]) का नवीन मोलिक खोज की अवधारणा की स्थापना से है जो यूगीय 
चिन्तन के प्रारम्भिक बिन्दु (8077॥8 ए०ंग्रा) अहम्‌ (80) की अपेक्षा अधिक 
सशक्त, व्यापक एवं मानवीय सहज -विकास की हृष्टि से अधिक उपयोगी एवं 
महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। “स्व” याति आत्मा (77० 5७) की इस नवीन खोज की 
तराजू पर निःसंदेह चेतन सम्भाग के साथ ही साथ भवचेतन के व्यक्तिगत भाग 
तथा कुछ अंशों में सामूहिक अवचेतन के अज्ञ य रत्न भण्डार की भी कुछ उल्लेखनीय 
खोज के योग्य मूल्यांकन से म्रि:संदेह मानवीय व्यक्तित्व का विकास संभव हो गया है । 
अत: जीवन के वे पहलू जो मव तक अहम्‌ की क्षमता से परे होना माना जाता था 
उनके कारंणों का विवेचन अब पश्रात्मा (500) के संदर्भ में किया जोना संभव हो 
गया है । जिनका परीक्षण एवं मूल्यांकन से “स्व” (7४७ ४०) की नवीन खोज 
भव मानवीय एवं जीवन का प्रयोजन सुस्पष्ट हो गया है ।यूग द्वारा प्रत्युक्ते पद 
० ४४ का उपयोग भारतीय परम्परागत सत्य, आत्मा, पुरुष, ब्रह्म के सतामाम्य 
भय में नहीं है--क्योंकि भारतीय चिन्तन के अन्तर्गत आत्मा को अगर नित्य और 
एकमात्र सत्य इकाई माना गया है। भारतीय आत्मा दाशंनिक शब्द है, जबकि यू'ग 
का 5$08 मनोविज्ञानी इकाई मात्र है।यूंग ने मानवीय व्यक्तित्व के सहज स्वतः 
विकास में विश्वास प्रगट किया है । मानवीय जीवन का प्रत्येक क्षण का उपयोग 
स्वयं अर्थात्‌ (प्र॥6 5०) द्वारा जनुभवनसंग्रह में व्यतीत होना माना गया है, 
इसलिये ज्यों-ज्यों समय ब्यतीत्त होता है त्यों-त्यों मानवीय अनुभव का स्वतः विकास 
एवं विस्तार होता रहना माना गया है जौर अनुभव सम्पन्नता को ही मानवीय 
समझ और उसके व्यक्तित्व का स्वतः सहज स्वभाव होना माना गया है। प्रादीन 


38 कार्ल गुस्ताव यू ग : विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान 


भारत में ऋषि प्रायंना-'असतो मा सदुगमय, तमसोी मा ज्योतिर्गंभय, मृश्यार्मा 
अमृतं गमयति” इसी स्वतः सहज मानवीय मानस के विकास के निश्चय की सनातन 
घोषणा है । डारवीन द्वारा प्रतिपादित विकासवाद जो भाधुनिक विज्ञान की मुख्य 
घारणा है उसमें भी मानव को विकासवाद का परिणाम माना गया है। बतः 
आधुनिक विज्ञान तथा गम ग के विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की मूल अवधारणा में 
समानता है जिसमें मानव मात्र के स्वत्तः विकसित होने के प्रखर माशावाद की 
स्थापना है। तथा इसको प्राचीन भारतीय ऋषि की प्रायंचा की प्रतिध्वनि का लक्ष्य 
माना जाना योग्य है। और सचमुच मानवीय मानस सतत स्वतः विकासशील है, 
जिसका स्पष्ट प्रभाव श्री काल ग्रुस्ताव यूग के जीवन भ्रौर दर्शन पर सुस्पष्टता के 
साथ परिलक्षित किया जा सकता है । काल गुस्ताव यूग के चिन्तन का प्रारम्भिक 
विन्दु “भहम्‌” ही यू ग के दीघकालीन अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य से आज का 
“स्व” (7॥6 5०) वन जाना निश्चित रूप से यूग के विकसित चिन्तव का एक 
सहज सुफल या सही परिणाम है । 


भारतीय चिन्तन का मूलाघार “आत्मा” है, श्रात्मा विवेचन ही भारतीय 

चिन्तन का प्रारम्भिक विचचु (#्ाह 9णायां) एवं अन्तिम लक्ष्य (क्तात 80) 
है, जिसके माध्यम से सब कुछ जाना, समझा या पाया जा सकता है, चाहे वह जड़ 
हो या चेतन, चेतन हो या अवचेतन, व्यक्तिगत हो अथवा समष्टिगत, इहलौकिक 
हो या पारलौकिक । इसलिये भारतीय चिन्तन के अन्चर्गत आत्मा को ही सनातन, 
नित्य, चिरन्तन, सर्व-व्यापक, अजर, अमर तथा सभी स्थितियों के संदर्भ में चिन्तनीय 
अर्थात्‌ चिन्तन योग्य माना गया है तथा आत्म चिन्तन से ही समूचे मानवीय जीवन 
तथा विश्व की सभी घटनाकों, वृत्तियों की जानकारी प्राप्त किया जाना संभव माना 
गया है । यूग द्वारा प्रस्तावित (7॥6 5०॥) के इस नवीन केन्द्र को यद्यपि भारतीय 
चिन्तन केन्द्र भात्मा (80॥7) के समान तथा समकक्ष  “सर्वव्यापयक” नहीं माना जा 
सकता तथापि यूग के इस (8०7) को भारतीय तत्व “आत्मा” की ऊंचाई. तक 
पहुँचने की एक दर्मियानी मंजिल अवश्य माना जा सकता है। और मानवीय चिन्तन 
के स्वतः सहज विकास विश्वास के अनुसार यूगीय स्व (]॥० 8०॥) समय झ,ाने 
पुर भारतीय आत्मा में रूपान्तरित हो सकेगा--ऐसा विश्वास है । युग द्वारा इस 
(१॥6 ४८१) की अवधारणा को निश्चयपूर्वक यूग द्वारा पूर्वीय चिन्तन के सम्पर्क 
समझ का ही सहज परिणाम माना जानता चाहिये जो चीनी “ताओोबाद” द्वारा 
प्रतिपादित (कगराण्रवां 5छ7 09009) (अविनाशी आत्मा शरीर) की घारंणा के 
अनुख्प एवं समकक्ष प्रतीत होता है। जिस प्रकार भारतीय चिन्तन के अन्तर्गत 
“बआत्मा” में सव कुछ बच्छें-चुरे का (%एथजाड़ क्रांहाव्४ & 7,0फ6४:) का 
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समावेश हो जाना माना गया है, उसी तरह चीनी ताओवादी विचार के अन्तर्गत भी 
प्रकाश की शक्ति (शाह) तथा श्र घकार की ताकत (श७॥) के बीच आपसी खेल 
(77(४7 959) से चीनी योग (5976 90०09) में विवेचित किया गया है। जिसका 
विवरण यूग तथा (७/॥४०॥०) विलेहल्‍्मा द्वारा संयुक्त सम्पादित : ग्रन्य [[॥6 8०८० 
० धा6 ह०व१०॥ ॥0ए८7) में किया गया है ।* 


नमक. आफ -न्‍--न्‍ापमम 2«नीनान-», 
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अध्याय | 2] 
रहस्यमय--साझेदा री 


(?ागसां।भग०णा शिएडधंपु् 6) 


काले गुस्ताव यूग॒ ने यह स्पष्ट किया है कि श्रात्मा ($७#) को "विश्व 
चेतना” (एगरएशथ७्ब्व (/075७०प्:८5४) कहा जाना उचित नहीं है क्योंकि “विश्व- 
चेतना” वस्तुत: सामूहिक अवचेतन का ही दूसरा नाम है जो भअज्ञेय, अव्यक्त एवं 
व्याक्त की समझ से परे है। पद प्रात्मा (8०/#) में एक ओर उसकी बहुमुखी 
मभिज्ञवा (/]॥ 0९0 9एथ्य०१८5५) का भान होता है तथा दूसरी ओर उसमें 
सम्पूर्ण जीवन का बोध होता है । शब्द जीवन का अर्थ केवल मानवीय जीवन ही नहीं 
अपितु. विश्व के सभी पशु, पक्षी, वनस्पति के सहित जड़ पदार्थ को भी जीवन-युक्त 
मानता गया है, श्रत: मात्भा को यदि “जीवन का समाज घधर्मी या अर्थी माना जाय 
तो बात्मा की व्यापकता विश्व की सभी वस्तुओं में मानी जा सकती है भौर इस 
प्रकार सर्वेत्न आत्मा एवं जीवन की रहस्यमयी साझ्षेदारी के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
हो सकता है । 

गूग ने जिस प्रकार चित्त के चेतन एवं अवचेतन के सम्भायों की इकाई कहा 
है, उसे परस्पर विरोध घ॒र्मी होने पर भी एक दूसरे के प्रति पूरक या क्षतिपूरक माने 
जाकर इनके बीच चेतन एवं अवचेतन की अन्तवेस्तुओं की समय एवं आवश्यकता- 
नुसार स्वतः अदला-बदली होना माना गया है, उसी तरह मानवीय व्यक्तित्व विकास 
के प्रारम्भिक चरण में अहम्‌ द्वारा चेतन मात्र का उजागर होना तथा मानवीय व्यक्तित्व 
विकास के अन्तिम चरण में अहम्‌ के साथ आत्मा ($०॥) के नये केस्र की स्थापना 
होने पर आत्मा द्वारा चेतन के साथ सम्पूर्ण अवचेतन को आत्मा केन्द्र द्वारा समझे 
जाने की यूगीय अवधारणा से अहम्‌ एवं बात्मा के बीच स्वतः निर्मित रहस्यमयी 
साझेदारी प्रमाणित हो जाती है जिसको काले गुस्ताव यूग ने अहम्‌ एवं आत्मा के 
बीच स्थापित इस सम्बन्ध को रहस्यमय साझेदारी (एथाध्श्रएशाणा प्राएआापृप०) 
कहा है । इस साझेदारी के परिणामस्वरूप आत्मा के उजाले में चेतन के - साथ सम्पूर्ण 
मवचेतन भी विकसित पूर्ण व्यक्तित्व द्वारा योग्य प्रकार से जाना, * पहिचाना एवं 


रहस्यमय-साझेंदारी [4] 


नियन्त्रित किया जाना माना गया है ।* 


यूग ने सूयोदिय एवं सूर्यास्त की सर्वकोलीन एवं सर्वत्र देशीय प्राकृतिक 
घटना के प्रतीकोपास्यान (]४ए४५) को रहस्यमय साझेदारी के उदाहरण के रूप में 
प्रस्तुत किया है। सूर्योदय एवं सूयस्ति की घटना क्रम को सनातन काल से सर्वेत्न 
आदिम जातियों हारा देखा यया है और प्रायः सभी आदिम जातियों की दस कथाओं 
में इस घटना को समान रूप से व्यास्यायित किया गया है। अर्थात्‌ प्रातःकाल में 
सूर्य का समुद्र से जन्म होना, रथारूढ होकर उसका दोपहर. तक उच्च अन्तरिक्ष क्की 
यात्रा किया जाना तथा प्रति संध्या को महान्‌ दैत्या के विराट मुख में सूर्य को निगलां 
जाना तथा दैत्या के विराट मुह में सूर्य एवं अंधकार .के सूर्य के बीच तुमुल युद्ध 
होता तथा रात्रि के सूर्य को हराकर तथा उसका वध कर पुनः दूसरे दिन प्रातःकाल 
में सूर्य द्वारा नया जन्म लेने का जो धर्म रंजित विवरण प्रायः सभी आदिम जाति.- 
के पुराणों (१४४४४) में पाया जाना प्रमाणित करता है कि उक्त मिथक ( आ55) 
सामूहिक अवधेतन की सृजनात्मक शक्ति की अभिव्यक्ति मात्र है। श्र्थात्‌ किसी 
बाहरी विश्वव्यापी घटना की यह आस्तरिक व्याख्या तत्कालीन मानव समाज की 
घारमिक भावनाओं के रंग में व्यास्यायित किया जाना है । इस प्रकार चेतन-अवचेतन, 
मद्भमृ-बात्मा. तथा विपय (0७०५०) विपयी ($एरशं००४) के बीच पाये जाने मनो- 
वैज्ञानिक सम्बन्धों का रहस्यमय साझेदारी का परिणाम या नतीजा (7२०७४प०४) माना 
जाता यूग ने प्रतिपादित किया है । 

श्री काल गुस्ताव यूग ने अपने वैज्ञानिक अनुसंघान कार्यों से यह भी प्रति> 
पादित किया है कि सामान्य व्यक्ति अपने . अहम्‌ के माध्यम से केवल अपने चेतन 
सम्भाग को ही समभने में क्षम्य था, जो प्रायः स्वत: विकसित होते हुए अपने अहम 
के क्षेत्र का स्वत: विस्तार करते हुए वह्‌ जब विकास के पूर्णत्व के लक्ष्य की ओर 
पहुच जाता है तब उसके अहम्‌ (580) की साझेदारी स्वतः निर्मित आत्मा के 
नये केन्द्र से होने लगती है ओर इस प्रक्नार उच्चस्तरीय पूर्ण विकास की स्थिति में 
उसके लिये सम्पूर्ण मवचेतन का अर्थ समझा जाना भी संभव हो जाता है, ओर तब , 





* पद रहस्यमय-साझेदारी ( एथ्रापलंएथा०णा गाएडापृए० ) का सर्वप्रथम 


उपयोग लेवी ब्र्‌ हल (7.०ए५ 87ए) द्वारा किया गया है। जिसका बर्य यह 
है कि जो बाह्य निर्मित है उसी के अनुसार अन्दर से भी स्वतः मिमित होता. 
है बोर बान्तरिक निर्माण के अनुसार उसकी तदनुसार स्वतः बाह्य अभि- 
व्यक्ति होती है। लेवी ब्रूहल की मान्यता है कि विपयी तथा विपय 
(50शंध्न-०णुं०ण) के इस पारस्परिक मनोवैज्ञानिक सम्बन्धों का भेद (70- - 
उवििभाधशाणा) किया जाना कठिन है। क्योंकि प्रायः विपयी और विपय 
के बीच एक रहस्यमयी साझेदारी पायी जाती है | 
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विकसित एवं समग्न व्यक्तित्व के लिये सम्पूर्ण चित्त .(चेतन-+- भवचेतन) को वह 
आत्मा के दिव्य प्रकाश में यथावत्‌ योग्य प्रकार से समझ पाता है.। 

भारतीय चिन्तन वाह.मय में चेतन और अवचेतन .संभागों की . अन्तवेस्तु. 
के इस तय-विलय अथवा अदला-बदली को :''चित्त विलास” कहा गया है और इन 
दोनों सम्भागों फे बीच यूग की मान्यतानुसार लीविडों या ,,जीवन शक्ति के सतत 
स्वतः प्रवाह से इनकी साझेदारी-की इकाई का बना रहना प्रतिपरादित - किया गया 
है। यूग द्वारा व्यास्यायित लीविडों (जीवनशक्ति या जीवन इच्छा) को ही भारतीय 
चिन्तन में “चित्त-शक्ति कहा गधा है । | 


श्री काले गुस्ताव यू ग॒ द्वारा कतियय रोगियों की चित्त चिकित्सा के दौरान 
यह लक्षित (08507४०८) किया गया है कि जब रोगी को उसके भहम्‌ के माध्यम से 
उसके अवचेतन स्तरीय अन्तवेस्तु का चेतन स्तर पर उभराव होने का अनुभव होता' 
है तो वह्‌.प्रायः इस स्वत: भावावेश के उभराव से प्रायः व्यथा परेशानी और 
कठिनाई का अनुभव करने लगता था, किन्तु जब व्यक्तित्व विकास के अन्तिम चरण 
में उक्त समग्र एवं पूर्णत्व प्राप्त व्यक्ति नव उद्भूत आत्मा के माध्येम से अपने सम्पूर्ण 
चित्त (याने चेतन तथा अवचेतन) को समझने, अनुभव करने तथा इसका योग्य 
मूल्यांकन किये जाने के लिये समर्थ हो गया तो उसका सम्पूर्ण व्यवहार शान्त, तटस्थई 
धर युक्त एवं समन्‍्वयवादी हो जाना पाया जाता है । यूग ने यह भी स्पष्ट किया 
है कि सामान्यतया स्वतः व्यक्तित्व विकास के दौरान में प्रायः अहम्‌ का बात्मा 
(8८( ) में सहज रूपान्तरण नहीं हो पाना, और आत्म दृष्टि सम्पन्न वही उच्च- 
त्तरीय विकसित व्यक्ति हो सकता है, जिसका अहम्‌ समझ एवं ज्ञान के आलोक से 
निर्जीव या शून्यवत्‌ हो चुका है। ऐसे विरले पूर्ण एवं समग्र व्यक्तित्व सम्पन्न व्यक्ति 
को भारतीय चिन्तन में “ज्ञानी” सर्वज्ञ या “मुक्त” कहा ' गया है और ऐसे समग्रता 
सम्पन्न व्यक्ति के लिये सभी सुख-दुख, भच्छाई-बुराई का भेद ही मिट जाता है भौर 
वह पूर्ण तटस्थ, ग्रुणातीत; दोपमुक्त एवं वह सभी भली बुरी स्थितियों में निरिकार' 
एवं समनन्‍्वयवादी पाया जाता है । | 

यूग ने आत्मा ($०॥/ को मूल प्ररूप (आर्कीटाइप) माना है जिसक्री झलक 
या सहज अभिव्यक्ति स्वप्नों (7)60॥5) एंवं दृएयों (शं्र०05) में मिन्न-भिन्न 
प्रतिमाओं (77782०5) एवं प्रतीकों (3979505) के माध्यम से यदाकदा हो सकती 
है | यूग ने यह भी याद दिलाया है कि स्वप्नों की भाषा प्राय: प्रतीकात्मक होती है, 
मत: इन स्वप्नों से अवचेतन को स्पप्टतया समझ पाना बड़ा कठिन है। स्वप्न में 
उदाहरणाय॑ सूर्य को सिंह, राजा अथवा सुवर्ण को ढेर की तरह देखा जाता है जब 
कि वस्तुत: सूर्य न तो सिंह है न राजा है और न वह सोने का ढेर है-अंतः जंब तक 
स्वप्नदृष्टि प्रतीकों की भाषा में पारंगत नहीं हो तव तक उसके लिये भवचेतन 
स्तरीय उभराव के स्वप्न का सही अर्थ निकालने में निःसंदेह कठिनाई का अनुभव 
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होगा ।* इसी तरह सपने में दिखाई पड़ने दाले वालक को पुराणों में आत्मा (5०) 
के प्रतीक के रूप में वणित किया गया है जो कभी वह देव-वालक तो कभी वह 
जादुई बालक की तरह व्याख्यायित किया गया है। अतः प्रतीकों का सही अर्थ 
समझने के लिये पुराणशास्त्र (४५४क्‍००६५) का गम्भीर बध्ययत किया जाना यू से 
मे बहुत जरूरी माता है | यूग की मान्यता है कि अनेक लोककथाओं (ए०णार (865) 
एवं मिथकों (]४७७४॥७) में वालक का उल्लेख मिलता है। यूग की मान्यतानुसार 
इसाई धर्म पुस्तकों में वाल-क्राइस्ट वा जो उल्लेख है, वह आत्मा की अभिव्यक्ति का 
ही प्रतीक है जो प्रतिरूपात्मक याने आर्कीटाइपल है ।/* इसाई धर्म पुस्तकों में शिशु 
फ्राइस्ट का बड़ा महत्व है । इसी तरह बौद्ध ग्रन्थों में “बाल-बुद्ध एवं भारतीय बंष्णव 
संप्रदाय में “ब,ल-कृष्ण को सम्पूर्णत्व एवं आत्मा का प्रत्तीक मानते हुए इनके प्रत्ति, 
अमित श्रद्धा व्यक्त की गई है। कभी-कभी स्वप्न में आत्मा की अभिव्यक्ति एक अग्डे 
के रूप में पायी जाती है जो उसके पूर्णत्व का द्योतक है, तथा यदाकदा बात्मा को 
रत्न, खजाना, वृत्त, चतुप्कोण के रूप में भी सपने में अभिव्यक्त किया जाना पाया 
गया है । हे 
भारतीय तंत्र शास्त्र में “आत्मा” को मण्डल के रूप में चित्रित किया गया 
है । मण्डल रांस्कृत भापा का शब्द है जो सकेनद्र युक्त एक चृत्त, त्विकोण अथवा 
चतुष्कोण है । इसको धामिक क्रियाओं का प्रतीक एवं साधना तथा मानसिक एकाग्रता 
का एक उपयोगी साधन माला गया है-जो दैवत्व का प्रतीक या परिचायक है और 
इस सकेन्द्र युक्त वृत्त त्रिकोण या चतुष्कोणी इस व्यवस्थित आकृति (याने मण्डल) _ 
फो क्रमश पृर्णेत्व, समग्रचा और सम्पूर्णत्व की श्रभिव्यक्ति मानी गयी है । विश्व भर 
के प्रायः सभी राष्ट्रों के प्राचीन धर्मो में सूर्य के प्रति प्रगमाढ श्रद्धा की अभिव्यक्ति 
किया जाना पाया गया है और केन्द्रयुक्त वतु ल मण्डल को सूर्य के रथ के पहिये का 
प्रतीक कहा गया है। भारतीय चिन्तन के श्रीयंत्र चक्र में वृत्तों, त्विकोणों एवं 
चतुष्कोणों की सुस्पष्ट भाकृतियां हैं, तथा इन मण्डलों की सेवा पूजा किये जाने,का 
विशद विधान एवं चर्णन है। बौद्ध लापाओों के घामभिक क्रिया कम-कांडों में भी 
मण्डत्रों के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की गई है, तथा इसको मनन (007०07ए४07) 
त्तधा एकाग्रता साधन (एण्ा्यातभा०॥) के लिये अत्यन्त उपयोगी उपकरण की 
तरह स्वीकार किया गया है। ईस'ई, बोद्ध और हिन्दू धर्मो में बाराध्य देवता के 
चारा त्तरफ प्रकाश-युक्‍त वृत्ताकार मण्डल की अभिव्यक्ति किया जाना उनके देवत्व 
के आलोक का द्योतक है। प्राय: सभी धर्मों में प्रकाशयुक्‍्त मण्डल सहित भाराध्य 
देवता की तस्वीर की विधिवत्‌ पूजा न किये जाने का विधान एवं प्रचलन है । 


#+ ० हन अभनल अनन्त + 


+ वृत्तातठतंपदतठा (0 धार इछंणार० ता ए्रशाणकहए 09 रऋचालाएँल था उप्ता? 
7? 304, एणात्टल०त ए०00:5, ५०] 9. 


3 एउएजतातहए जात खिणीएा५, 9378 22. 
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जिसको नियमित रूप से निष्पादन किये जाने पर साधक को असीम शक्ति एवं परम 
शान्ति की प्राप्ति का बनुभव होना साना गया है। यूग ने अनेक रोगियों द्वारा 
रूप्डलाकार यंत्रों एवं प्रतिमाओं का दर्शन, मनन एवं ध्यान किये जाने मात्र से उनके 
तनावों एवं रोगी में कम्ती होने कां उल्लेख प्रस्तुत किया है । जन 

काले गुस्ताव यूग को अनेक मनस्तापी रोगियों के स्वप्न विश्लेषण के दौरान 
आकस्मिक रूप से उनके द्वारा मण्डल प्रतोकों के दर्शन मात्र से उनके स्वास्थ्य पर 
होने वाले गहरे कल्याणकारी प्रभावों की जानकारी प्रस्तुत की । यद्यपि रोगी इन 
प्रतीकों के अर्थ को भी समझ पाने में असमर्थ था | यूग की यह मान्यता है कि केवल 
मण्डलों को देखते रहने मात्र से रोगी के तनावों में कमी एवं उसके व्यवितत्व का 
विकास परिश्षक्षित किया जा सकता है। अत: भारतीय चिच्तन में श्री यंत्र आदि 
मण्डल युक्त चित्रों के पृजन को मानसिक शान्ति एवं शारीरिक सुख प्राप्ति का 
उल्लेखनीय साधन माना जाता है । अनेक आदिम जातियों में एक वृत्ताकार मण्डल 
के चारों तरफ रोगी के साथ नृतक समूह द्वारा भाव-लय के साथ नृत्य किये जाने 
मात्न से रोगी के रोग मुक्त किये जाने का विश्वास है जिसमें वत्तेक समूह एक 
वतु लाकार परिधि पर भावत्र विह बल होकर सतत नाचते हैं, तबा बाद में उ्त परिधि 
से केन्द्र की ओर,किन्द्र से परिधि की ओर नृत्य करते हुए अन्दर-वाहर नृत्य की मुद्रा 
में आते जाते हैं, तथा इस नृत्य से रोगी के उपचार के साथ संमृचा समूह अपने 
शरीर की थकान, मन की उदासी एवं चित्त क्री बंचेनी से राहत पाने का अनुभव 
करते हैँ। एक वत्ताकार घेरे में नाचना तथा परिधि से केन्द्र की ओर बढ़ने और 
पीछे हटने के नृत्य को यूग ने सक्रिय कल्पना विधि (5७ए०९ वशाब्रद्ञा)क्रा0ता 
7८000) का एक अभ्यास क्रम निर्धारित किया है, जिसका युग ने भनोचिकित्सा 
के लिये यदावःदा उपयोग किया है। इस टेबनीक के अन्तर्गत चेतन फी पृष्ठभूमि 
(88८६ हा0७ा0 ०( 06 ००7४००४५१९५५) पर रोगी द्वारा एकाग्रेता ((00१०७॥- 
४607) के अध्यास से उसके अवचेतन की अन्तर्वस्तु को उसके चेतेन पर उभारने 
का एक तरीका माना गया है तथा श्रवचेतन की इस प्रकार उभरी हुई अन्तर्व॑स्तु की 
चेतन के द्वारा योग्य समक से रोगी के तनावों एवं रोगों का दूर किया जाता माना 
गया है। इस प्रसंग में श्री काले गुस्ताव यूग ने एक महिला रोगी के स्वप्न का 
विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया है-- 

मैं एक ऊँचे पहाड़ पर चढ़ गई हूं तथा वहाँ एक ऐसे स्थान पर पहुंची हू 
जहां मेरे सामने, पीछे, दायें और बांयें याने चारों दिशानों में सात-सात पत्थर 
सीढ़ियों की तरह सपाट पढ़े दिखाई पड़ते हैं। मैं 7/7 पत्थरों के चौकोर घेरे के 
बीचों बीच इनके केन्द्र में खड़ी हुई हूं । मैंने अपने पास स्थित चार पत्थरों को उठाने 
की जब कोशिश की तो मुत्ते यह महसूत्र हुआ कि यह चार पत्थर चार खम्भों को 
घोद कर जमीन पर उन्हें इस प्रकार जमाया है कि में इनके बीच खड़ी रह सकू । 
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यकायक ये पत्थर एक दूसरे पर ढुलकते हुए दिखाई पड़े और इन चार खम्भों पर 
एक तम्बू सा तन गया औौर तब मैं जमीन पर गिर पड़ी और मैं कहने लगी कि इन 
घारों पत्थरों को मुझ पर गिर जाना चाहिये, क्योंकि मैं वेहद थक चुकी हू । इसके 
बाद मैंने स्वप्त में यह देखा कि देव मन्दिर के उन चार खम्भों की वृत्त बनाते हुए 
एक तीम्न अग्नि शिखा प्रज्वलित हो रही है और मैं जमीन पर से उठ खड़ी होकर 
उन खम्भों को उखाड़ कर दूर वाहर फेंक रही हूं तथा जहाँ-जहां मैंने उन चार 
खम्भों को फेंका है, वहां देव मन्दिर के इन खम्भों के जगह पर चार हरे वृक्ष खड़े 
गो गये हैँ और इन नवसूजित वक्षों की कोमल पत्तियां प्रदीप्त दीय शिखा में जलती 
हुई नजर भाती हैं । इस पर मैं कहती हूं कि श्रव यह दृश्य समाप्त होना चाहिये 
तथा वृक्षों के पत्तों को नहीं जलना चाहिये। जब मैंने उस अग्नि शिखा में प्रवेश 
किया तो चारों पेड़ गायव हो गये गौर प्रज्वलित लाल अग्ति शिखा को मिलकर 
एक नीली लपट वन गई, और मुझे पृथ्वी पर से ऊपर उठा लिया गया। 

उपयु क्त रवृष्न दृश्यावली का सम्यक्‌ अर्थ प्रस्तुत किया जाना बड़ा कठिन 
है । ऐसा प्रतीत होता है कि स्वप्न-इृष्टि के चारों तरफ संकटों की एक भीड़ उपस्थित 
है और वह किसी केन्द्र में पहूच कर चारों तरफ मौजूद संकटों से राहत लेना चाहती 
है । वह संकटावस्था को स्वीकार करते हुए जब केन्द्र में पहुच जाती है तभी उसकी 
समस्याओं का स्वतः हल निकल पाता है । इस स्वप्न में वणित चतुष्कोणी चौकोर: 
भूमि एवं वत्ताकार प्रज्वलित अग्नि शिखा पर ध्यान दिया जाना भक्पेक्षित है जो 
चार दिशानों एवं सम्पूर्णता की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां हैं,, अतः इन आकतियों 
(फंह्णा०5) का स्विशेष महत्व है। , 

यूय ने यह भी उल्लेख किया है कि उसका एक मानसिक रोगी स्वप्न में कईं 
महीनों तक एक घड़ी की आकृति (गोलाकार वृत्त) को देखते रहने मात्र से वर्गेर 
ओपधि-ठपचार अपने मानसिक तनावों एवं मनस्थायी रोग से मुक्त हो गया ।* 

कभी-कभी किसी रोगी को एक चतुष्कोणी बगीचों के मध्य में गोलाकार 
फर्वाश अ्रधवा पुष्प पट्टी या वृत्ताकार लगी हुई दूब देखे जाने पर भी रोगी को अपने 
मानसिक तनावों में कमी होने का यूग ने पता लगाया है, यद्यपि स्वप्तद्रप्टा इन 
प्रतीकों के महत्व एवं प्रभावों की कोई जानकारी नहीं रखता था। यूग ने अपने 
अनुभवों के आधार पर प्रत्यक्ष या स्वप्न में मण्डलाकार प्रतिभावों के देखे जाने मात्र 
से इनका प्रभाव देखने वालों पर होने की मौलिक खोज को है । | 

यूग की यह मान्यता है कि मण्डलाक़ार प्रति पाना को प्रेक्षण (70]०९४०॥) 
यदि किसी वाद्य प्रतीक पर नहीं किया जायया तो द्वष्टा के महम्‌ु का अति विस्तार 
दीकर उसके क्षतिग्रस्त हो जाने की आशंका हो सकती है । प्रकाशयुक्त मण्डल किसी 


अ>अल बन ननननननननन न पिजन्‍०न-+ ७००० “ कज+5 


+ ए3>लाणे०१ए बात इलाहणा, छ28५ 80, 0जाव्लव्त ५४००८ ५०, ॥] 
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बाह्य प्रतीक के चारों तरफ देखें या कल्पित किये जाने पर ही द्रष्टा के अवचेतन की 
बन्यवंस्तु का जमाव प्रकाशयुक्त मण्डल में दो सकेगा, किन्तु यदि किसी वाह्य प्रतीक 
का अभाव है तो आन्तरिक्र अन्तर्वस्तु का प्रवाह द्रप्टा के अ्रहम्‌ पर होने से उसका 
अहम्‌ वबहदाकार हो जायेगा, और इस प्रकार द्र॒प्टा का श्रहम्‌ यदि अधिक फूल 
जायेगा तो निः:संदेह इसके परिणामस्वरूप उसका समूचा व्यक्तित्व क्षतिग्रस्त हो 
जायगा । अतः प्रकाशयुक्त मण्डल को किसी देव प्रतिमा, मूर्ति या घामिक प्रतीक के 
चारों ओर स्थापित किये जाने का सुफल निकलने का विश्वास किया गया है, इस 
लिये प्राचीन मन्दिरों एवं मूरतियों का मण्डलाकार युक्त बतलाया गया है। किन्तु 
आधुनिक विचारों में घीरे-धघीरे मन्दिरों, मस्जिदों, एवं गिर्जाघरों एवं देव प्रतिमाओं 
के प्रति जन-आस्याओं में कमी होना पाया जा रहा है और आजकल भगवान, देव 
प्रतिमा अथवा धामिक्र प्रतीकों के वजाय किसी अधिक विकसित मानव को घीरे- 
घीरे विद्येप महत्व दिया जाने लगा है और अब मानव के पूर्णत्व एवं समग्रता (7]30 
एज्री0ठांला०5४ 0797) को भगवान देवता या सूर्ति से भी अधिक महत्व दिये जाने 
की विचार आंधी चल पड़ी है, अतः समाज द्वारा किसी देव प्रतिमा के बजाय किसी 
लोकनेता की स्टेचू या तस्वीर को प्रकाशयुक्त मण्डल के साथ दिखाये जाने का एक. 
चलन यथा रिवाज चल पड़ा है ताकि सामान्य मानव समूह किसी काल्पनिक देवता 
या मूर्ति के बजाय तत्कालीन अपने किसी पसंदगी के नेता के जीवन भर विचारों 

का अनुसरण करते हुए अपने रोजमर्रा के जीवन का निर्वाह करते हुए श्रपने वैयक्तिक 
व्यक्तित्व का योग्य विकास कर सके । 


“विश्लेपणात्मक मनो विज्ञान” के अन्तर्गत यू ग द्वारा प्रतिपादित “रहस्यमयी 
साझेदारी” (फ्काातफुबांणा ग्रएधांधप०) का बड़ा विशिष्ट स्थान है। काले 
गुस्ताव यूग की समग्र अनुभव अध्ययन एवं अनुभव रहस्यमय-साम्रेदारी के संदर्भ में 
ही समझा अथवा विवेचित किया जाना योग्य है। युग ने अपने विश्लेपणात्मक मनो- 
विज्ञान की स्थापना हेतु कतिपय इन्द्वात्मक प्रत्ययों (7५४० आ9०0 ००7००7$ ) की 
ब्याख्यायें प्रस्तुत की हैँ । यूग ने मानवीय समाज के सामान्य एवं असामान्य वर्ग 
(परठ्पाश & 8907र्थ) व्यक्तियों के सोचने, करने अथवा अभिव्यक्ति किये जाने 
के प्राधार को चित्त (257००) कहा है जो पुन: दो प्रत्यय ((०070०७७॥8) जैसे चेतन 
तथा मवचितन ((0752ं०प5 & एञा००॥5०००७) का योग है 'तथा यू'ग के संपूर्ण 
लेखन एवं अनुसंधान में इस चेतन एवं अवचेतन के क्षेत्र, क्षमता, प्रभावशीलता एवं 
इनकी मानव जीवन में उपयोगिता के संदर्भ में ही विवेचन प्रस्तुत किया गया है, 
तथा बूंग ने अपने जीवन का बहुतांश भाग अवचेतन के रहस्यों का उदघाटन करने 
तथा उन्हें समझने तथा दुनिया को अवचेतन को समझाने में ही व्यत्तीत किया है, 
अत्तः अवचेतन में भी कतिपय द्व त प्रत्यय (४४० (४9०४ ० ००णा८०८७७७) का खुलासा 
मात्न प्रस्तुत किया है जैसे व्यक्तितत अवचेतन.एवं सामूहिक अवचेतन, एनीमा एवं 
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नीमुस तथा मूल प्ररूप महान्‌ मातृशक्ति एवं सनातन ज्ञान पुयष आदि-आदि। इन 
भी इन्द्ययुकत प्रत्ययों (००४०००४४) की योग्य समझ एवं व्याख्या प्रस्तुतीकरण हेतु 
से रहस्यमयी साझेदारी की प्रक्रिया को समझना यूग ने संकेत से जरूरी बतलाया 
। अतः चेतन-अवचेतन, व्यक्तिगत सामूहिक अवचेतन, एनीमा-एनीमुस, आाध्य 
तृशवित सतातन ज्ञान पुरुष इन सभी इन्द्रों को केवल मात्र एक दूसरे के सन्दर्भ से 
। समझा या विवेचित या विश्लेषित किया. जा सकता है-यह काले ग्रुस्ताव यूग का 
ग्रह है । व्यक्ति के स्वतः विकास की परिणित पर अहम्‌ के साथ ही साथ आत्मा 
$थ/|) के नव केन्द्र द्वारा सम्पूर्ण चित्त को समझने एवं व्याख्यायित करने के लिये 
ये यूग ने अहम्‌ आत्मा के दत को भी एक दूसरे की मदद एवं समझ के उजाले में 
| किसी निर्णय पर पहुंचने के लिये माना है। क्योंकि काल ग्रुस्तांव यूग को एक 
त्र यही अवधारणा है कि हँत भाव निश्चित रूप से विरोध॑ धर्मी होने पर भी 
कृति से एक दूसरे के प्रतिपुरक मात्र है, अतः हँत के दोनों पक्षों की समझ एक 
स़रे की साभेदारी (एहतंलएशांणा) से ही संभावित है। अतः मेरी समझ में काल _ 
स्ताव यू ग के सम्पर्ण विपुल अनुभव, अध्ययन एवं अनुसंघान का आरम्भ रहस्यमय- 
झेदारी का विचार (2०7८०७) है तथा उत्ते आजीवन अनुभव, वहुमुखी 
घ्ययन एवं दीघेकालीन अर्थयुक्त अनुसंघान का अन्तिम परिणाम समानता, समझ, 
वं समन्वय की स्थापना किया जाता है.। 

अत: काले ग्रुस्ताव यूग के विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान को भारतीय शुद्दाद्व त. 
' संदर्भ में विवेचित किया जाना योग्य है। 


अध्याय ]3 
चित्तीय प्रक्रिया के नियम 


(6 ॥99छ5$ 0 एतांट 7700९९५५) 


.. यूग की मान्यतानुसार सम्पूर्ण चित्तीय प्रक्रिया (70 959०० 9700४5५) 
एक निरन्तर स्वतः गतिशील प्रवाह (0०॥रधा०ण॥५ ग्रा०0श्णण्थ्यां) है। चित्त में 
ऊर्जा शक्ति के इस सतत प्रवाह से ही चित्त की सभी क्रियाएं कार्यान्वित होती हैं। 
यूग ने इस चित्तीय ऊर्जा-शक्ति को (9900) लिबिडो कहा है। सम्पूर्ण चित्तीय 
क्षेत्र में यह प्रवाह निरन्तर स्वतः बना रहता है जिसका बड़ा मनोवैज्ञानिक महत्व है। 
इस प्रवाहयुक्त ऊर्जा शक्ति से ही चित्त की अभिव्यक्ति होती है जो प्रायः विश्लेपित 
नहीं की जा सकी, किन्तु जब चित्तीय प्रवाह में जो तीत्रता है उसका प्रभाव (866०) 
चित्त के चेतन सम्भाग के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। जिस प्रकार भौतिक 
शास्त्र (209४०४) में घन गौर ऋण श्रुवों (?०भंधर० &'॥682४५०) के बीच 
विद्यू तू का सहज स्वत: प्रवाह पाया जाता है। उसी तरह मनोविज्ञान के क्षेत्र में 
चित्त के चेतन एवं अवचेतन सम्भागों के बीच इस स्वतः चित्तीय ऊर्जा शक्ति के 
प्रवाह के कारण इन दोनों सम्भागों के वीच योग्य सम्बन्ध का निर्वाह बना रहता 
है और इसका समर्थन सत्यापन मानवीय अनुभव के आधार पर किया जा 
सकता है 

जिस प्रकार भोतिक शास्त्र में ऊर्जा (आशाह89) की स्थिति का होना मान 
लिया गया है, उसी प्रकार विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के अन्तर्गत चित्तीय ऊर्जा- 
शक्ति के प्रवाह के अस्तित्व को भाव वाचक संज्ञा की तरह मान लिया गया है, इस 
चित्तीय ऊर्जा-शक्ति का भौतिक विज्ञान की ऊर्जा (टग7०ह०) की तरह कोई मूर्त 
अथवा वस्तुपरक (0ए ००४८) रूप नहीं है, अत: वित्तीय ऊर्जा-शक्ति का होना 
केवल मात्न एक विचार मान लिया गया है और इस चित्तीय ऊर्जा-शक्ति की कार्या- 
न्विति प्राय: प्रेग्णा (0776), इच्छा (0657०), संकल्प (ज्ञग]]) इत्यादि के 
रूपों में प्रकट होना मानवीय अनुभव गम्य है। मानव मात्र की सभी प्रेरणाओं 
इच्छाग्रों, आकांक्षाओं एवं संकल्पों का आधार यही स्वतः निरन्तर प्रवाहयुक्त चित्तीय 
ऊर्ना-शक्ति ही है । अतः इस ऊर्जा-शक्ति (4900 ) से ही सम्पृर्णं मानवीय जीवन 
संचालित एवं मर्यादित होना पाया गया है इसलिये इस चित्तीय ऊर्जा-शक्ति(74900) 
को जीवन-शक्ति (० [0००, या उत काथह9), जीवन इच्छा (7०-ए७४५॥) 
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या जीवण प्रेरणा (॥०-०7९०८) कहा जाना योग्य है ॥ प्राणि विज्ञान (8007५) 
के अन्तर्गत भी शरीर के प्रत्येक अवयव की कोशिकाओं में भी परिवर्तनशीलता का 
कारण णैल ऊर्जा (0० झ्ाधाट9) को मान लिया गया है, तथा इसका सत्यापन 
भी प्रयोगगालाओं में क्रिया गया है, किन्तु विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के प्नन्तगरत 
मान्य इस चित्तीय ऊर्जा-शक्ति (/णजित० या का साथ59) को मबव तक केवल 
मानवीय अनुभवों के ही आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। 

यूग की यह भी मान्यता है कि चित्तीय ऊर्जा का कोई निश्चित स्थान अथवा 
इसका कोई मूतं, स्थायी अथवा स्थिर भ्रस्तित्व नहीं है, क्योंकि उसके स्वरूप की 
अभियव्यक्ति स्वतः प्रवाहित परिवर्ततशील एवं निरन्तर गत्यात्मक (0979800) 
हलचल से होती है । जिस प्रकार प्रत्येक भौतिक बंग (709 भं०४| ऊहू०8) में जनेक 
(0०॥६) कोशिकाओं का स्वतः सतत परिवततंव के फलस्वरूप: पुरानों कोशिकाओं 
(८०॥$) का क्षय तथा उसके स्थान पर नवीन कोशिका (८७॥४) का स्वतः 
उद्भव होता है, उप्ती तरह चित्त के क्षेत्र में चेतन एवं अवचेतन के इन परस्पर 
विरोधी ध्रूवों के बीच इस स्वतः चित्तीय कर्जा-शक्ति के सतत प्रवाह के फलस्वरूप 
चेतन एवं अवचेतन को अच्तर्व॑स्तुओं का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्न में. कमी, बढ़ोतरी 
तथा परस्पर अदला-बदलों की क्रियाएं स्वतः संचालित होती पायी जाती हैं जिसके 
बीच सन्तुलन का बना रहना ही स्वास्थ्य (86०४) है तथा इनमें मसन्‍्तुरूत हो 
जाना ही रोग (7082४5०) की पहिचान है। अर्थात्‌ यूग की सान्‍्यता में चेतन तथा 
अवचेतन के ध्रुवों के वीच सतत प्रवाहित चित्तीय ऊर्जा के सहज प्रवाह का बना 
रहना मानव के चित्त का सन्तुलन या स्वास्थ्य का लक्षण माना गया है। तथा इंन 
दो परस्पर विरोधी ध्रुवों के वीच सहज प्रवांह में गड़बड़ी होना ही असन्तुलन एवं 
रोग का लक्षण माना गया है। 

काल गुस्ताव यू'ग ने यह प्रतिपादित किया है चित्तीय ऊर्जा-शक्ति (लीविडो) 
का निरन्तर प्रवाह. वना -रहना मानवीय चित्त के स्वास्थ्य का ही नहीं, अपितु 
सम्पुर्ण मानवीय जीवन के अस्तित्व की पहिचांन है । जिस प्रकार रक्त संवार से 
हृदय की घड़कनों से ही मानव के जीवन की पहिचान है, क्योंकि इन घड़कनों का 
बंद हो जाना ही उसके मृत्यु की सूचना है, उसी प्रकार चित्त के दोनों सम्भागों के 
वोच प्रवाह वना रहना उसके चित्त की क्रिया-शीलता एवं इकाई बने रहने की 
पहिचान है। यूग ने चेतन और अ्रवचेतत को चित्त के परस्पर दो विरोधघर्मी ध्रव 
माना है। किन्तु इनको प्रतिपुरक या क्षतिपुरक सम्भाग माना है और इसलिये इन 
दोनों ध्रुवों या सम्भागों के वीच दोनों सम्भागों की अन्तवेस्तु की अदला-बदली को 
ही मानवीय व्यक्तितत्व के स्वत: सहज विकास का कारण या लक्षण माना है । अत 
जीवन-ऊर्जा (लिविडो) के प्रवाह को रुकावट (को व्यक्तित्व के सहज विकास का 
अधराध्रक माना गया हु। यूग ने यह स्पष्ट किया है कि चित्तीय ऊर्जा-शक्ति 
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(लिविडो) के स्वतः प्रवाह से चेतन एवं अवचेतन के परस्पर विरोध-धर्मो ध्रवों 
के बीच को अनिवार्यतः प्रतिपुरक स्व को निर्वाह किया जा रहा है, वही मानवीय 
कृति (स्रणाया ग्रवाधा०) का नियम है अतः एवं, मानव-जीवन के निर्वाह हेतु 
चेतन में अवचेतन की अन्तवेस्तु तया अवचेतन में चेतन की अन्तवेस्तु का इस जीवन- 
ऊर्जा के प्रवाह से आना-जाना अथवा अन्‍्तर्वस्तुओं की परस्पर अ्रद्दला-बदली बना 
रहना ही जीवन का लक्षण है। जिस प्रकार प्रत्येक दैनिक जीवन में प्रातःकाल एवं 
संध्याकाल का एक दूसरे के वाद निरन्तर सहज क्रम बना रहता है उसी तरह चित्त 
के चैतन्य के लिये चेतन एवं अवचेतन की अन्तर्वेस्तुओं का एक दूसरे में आना-जावा 
क्षयवा इनकी परस्पर अदला-वदली होना ही चित्तीय ऊर्जा-शक्ति (लीबिडो) का 
अनुभवगम्य नियम है । मानव जीवन में. इस - नियम के अन्तगेत ही सनातन काल 
से आज तक निरन्तर स्वत: आवतंन क्रम का निर्वाह होना भी मानवीय अनुभव से 
सत्यापित है.। यूग ने इस नियम को सभी चित्तीय प्रक्रियाओं पर लागू होने का पता 
लगाया है और इसी नियम के प्रकाश में ही यूंग ते सभी मानवीय अभिवृत्तियां 
' (80770८5) सभी मानवीय क्रियाएँ ([रात्टाए75) तथा चेतन एवं अवचेतन के 
बीच स्थित सभी संबंधों को व्यास्यायित किये जाने का प्रयत्न किया है। 
जिस प्रकार भौतिक-विज्ञान (?॥9४०४) के अन्तर्गत वस्तु (१४4॥७) को 
अक्षय एवं मविनाशों (॥706४7ए८4४७) माना गया है, उसी प्रकांर चित्तीय 
ऊर्ना-शक्ति का भी नाश अयवा ,क्षय नहीं होना तथा उसके परिणाम में किसी भी 
प्रकार की घटत-बढ़त नहीं होना पाया गया है, अतः सभी चिक्तीय क्रियाओं में ऊर्जा- 
शक्ति की मात्रा या परिणाम की दृष्टि से किसी भी प्रकार का परिवर्तेन नहीं होता । 
परिवततंत होता है तो केवल उसके ग्रुण (0प्रशग9)में जबकि परिमाण (07श॥079) 
में कोई [हानि वृद्धि नहीं होती । विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के-अन्तर्गत चित्तीय 
ऊर्जा-शक्ति का प्रवाह चेतन से अवचेतन एवं अवचेतन से चेतन सम्भाग में स्वतः 
होते रहने के फलस्वरूप इसके गुण में तो अन्तर देखा जा सकता है किन्तु इनकी मात्रा 
(ऐण्थ।।9 ) यथाबत्‌ ही वनी रहती है। इस प्रकार यहाँ पर भी भीतिक-चघिन्ञान के 
अन्तर्गत वस्तु (/४६६०) की समान मात्रा के बने रहने तथा केवल मात्र उसके 
' गुणों में ही परिवर्तत होने वाबत नियम को लागू किया जाना यहाँ भी योग्य माना 
' गया है। श्री काल॑ गुस्ताव यू ग ने ((००७४॥ गाध्या गा इ०क्चाणी ०8 5०४) 
शीप॑क निवन्ध में बड़े विस्तार के साथ यह स्पष्ठ किया है। भौतिक बस्तु की तरह 
'चित्तीय ऊर्जा (लिबिडो) के परिणाम” माता में (0एश४7त9४) की दृष्टि से कोई 
नाश अयवा घटत-वढ़त नहीं होती है किन्तु केवल मात्र उसके गुण-रूप (07) 
में हो परिवर्तत होना पाया जाता है । विश्लेषणात्मक मतोविज्ञान के अन्तर्गत 
चित्तीय ऊर्जा-्क्ति का यह सतत स्वतः प्रवाह चित्त के समूचे क्षेत्र याने चेतन तथा 
अवचतन के दोनों सम्भागों में मोजूद होता माना गया है--भौर इस ऊर्जा-शक्ति 
प्रवाह के मविनाशत्त्व का अर्थ यही है कि यह ऊर्जा जब चेतन सम्भाग में अवचेतन 
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से प्रवाहित होती है तो उप्तकी मात्ता या परिणाम तो यथावत्‌ बना रहता है किन्तु 
उप्तकी किस्म या गुणों (00०॥9) में रूपान्तरण हो जाता है। इस प्रवाह में स्वतः 
बाने जाने से उत्के “मात्रा परिणाम पर तो कोई असर या फर्क नहीं पड़ता किन्तु 
उसके स्वरूप, गुण एवं प्रभाव थाने किस्म पर इस परिवर्तेत का असर और प्रभाव 
अवश्य बदलता हुआ देखा जा सकता है। ढमारे चित्त का चेतन सम्भाग अवचेतन 
सम्माग के मुकाबले में बहुत ही अल्पांश है--अतः चित्तीय ऊर्जा-शक्ति के सतत 
स्वतः प्रवाह से चेतन का केवल अल्पांश ही अवचेतन में विलय हो पाता है जिसका 
मूल्यांकन किया जाना कठिन है। किन्तु जब अवचेतन का चेतन पर स्वतः वृहृद मात्ता 
में उभराव होने की हालत में वहुतांश अवचेतन स्तरीय अच्तवेस्तु की व्याप्ति चेतन 
सम्भाग पर हो जाती है तो इसको सही परिपेक्ष में समझ लेना भी चेतन के लिये 
प्रायः बढ़ा कठिन हो जाता हैं और चेतन तथा अवचेतन की अन्तवेस्तुओं के परस्पर 
इस प्रकार बहाव द्वारा आवागमन एवं तदनुसार ऊर्जा-शक्ति के रूप परिवर्तन के 
संपरिवर्तत ((आराइटर्वाणा) के नियम के अनुसार चेंतन का अवचेतन में लय हो 
जाने तग्रा अवचेतन की अन्तर्वस्तु का चेतन स्तर को आप्लावित होने के परिणाम- 
स्वरूप यदाकदा चेतन सम्भाग के क्षतिग्रस्त हो जाने की भी आशंका उपस्थित हो 
जाती है तथा कभी-कभी समूचा मानवीय व्यक्तित्व रोगग्रस्त हो जाता भी पाया 
जाता है । 

मानवीय अभिवृत्ति (80(०१०) की दृष्टि से चेतन सम्भाग जब वहिमु खी 
रफ़ अपनाता है तो व्यक्तित्व का वाहरी दुनियां के साथ घनिष्ठ सम्पर्क होने से * 
उसके अहम्‌ के विस्तार के साथ वह दुनियां के साथ समयोजन करना चित्तीय शक्ति 
के माध्यम से सीख पाता है और उसके व्यक्तित्व का सफल विकास हो पाठा है 
जिसको यूग ने प्रगतिवादी प्रवाह (शित्ट्ा०55४ए७ गा०0र्ण्यध्या) कहा है जो 
व्यक्तित्व की बाहरी मांग की प्रतिपृति करता है । इसी तरह जब अन्दर की माँग की 
पूति के लिए जब व्यक्तितत्व अन्दर की बोर अन्तमुंखी अभिवृत्ति अपनाने के लिए 
बाध्य होता है तो उसे प्रतिगामी चहाव (र९हञा४5४ए९८ एा०शथयाथाय) या 'पीछे 
हटना' कहा गया है और प्रतियामी बहाव के कारण व्यक्तित्व को गहराई में जाने 
का अवसर प्राप्त हो जाता है ताकि वह अपने व्यक्तित्व को आन्तरिक मांगों को 
समझ कर तथा इसका योग्य समयोजन एवं सामनन्‍जस स्थापित करते हुए अपना 
आत्म-विकास कर सके। काले गुस्ताव यूग की यह मान्यता रही है कि मानबीय 
व्यक्तित्व के विकास के लिये दोनों अभिवृत्तियों का माँव के अनुसार अनुपालन किया 
जाना जरूरी दै। वहिमुंदी अभिवृत्ति से व्यक्तित्वका विकास एवं विस्तार 
तथा अन्तमुो अभिवृत्ति जन व्यक्तित्त को गहराई को समझ में बसिवृद्धि 
होने की सम्भावना है बोर इसलिये अपूर्ण एवं बल्प व्यक्तित्व के पूर्ण एवं समग्र 
विकास के लिये बारी-वारी से इन दोनों (वहिमुखो एवं अन्ब्रमुंजी) बभिवृत्तियों 
फी कार्यान्विति का अवसर दिया जाना यू ग ने बहुत जरूरी माना है। गौर इसी 
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प्रकार व्यक्ति अपनी सहज स्वतः वृत्ति का उपयोग करने पर ही वह पुर्ण समग्र एवं 
समस्वित होकर समप्टि के उच्चतम ध्येय तक पहुँच सकता है। इस प्रकार व्यक्ति 
का समप्टि तथा मानव का आत्मवत्‌ बन जाना ही मानवीय जीवन साधना का एक 
मात्र लक्ष्य या प्रयोजन होने का संकेत काले गुस्ताव यूग ने वार-वार बड़े आग्रह 
के साथ प्रगट किया है ताकि व्यक्ति अपने चेतन के प्रकाश में स्वयं के अवचेतन की 
अंधेरी में पड़ी हुई अन्तवं स्तु को समझ एवं योग्य पहिचान कर सके और इस प्रकार 
अंधकार में पड़ी हुई अन्तर्वस्तु का उपयोग स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिये 
करते हुये अपने व्यवितत्व को अपुर्ण से पूर्ण एवं एकांकीपन से समग्रता के पथ पर 
स्वत: अग्रसर हो सके और इस प्रकार मानवीय जीवन के आलोकमय, मंगलकारी 
लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए वह अपने व्यक्तित्व को समष्टि के साथ एक रूप, एक रस 
एवं एकत्व में बदल सके । इस प्रकार चित्तीय ऊर्जा-शक्ति के प्रवाह को भागे तथा 
गीछे हटाने के स्वतः प्रवाह से निःसंदेह मानवीय व्यक्षित का पूर्ण सहज विकास होना 
यूग ने संभव माना है । 

इसी प्रसंग में यूग ने यह भी स्मरण कराया है कि सनातन काल से मानव 
के सामूहिक अवचेतन में संग्रहीत यह रत्न भण्डार याने मानवीय अनुभवों की धरोहर 
जो बीज रूप में मोजूद है, उसकों समझकर तथा इनके सम्यक्‌ उपयोग इनसे साहित्य, 
कला और संस्कृति का त्रिकास होता है तथा इन आयामों में पायी जाने वाली 
उपलब्धि की मदद॑ से न केवल व्यक्ति ही पूर्णत्व एवं समग्रता की दिशा में बढ़ 
सकेगा, अपितु इस ज्ञान-विज्ञोन की शाश्वत सनातन कालीन घरोहर की योग्य समझ्न 
एवं उपयोग से समूची मानवोय प्रतिभा एवं संस्कृति का कल्याणमय स्वरूप समय की 
आवश्यकतानुसार अवश्य निखार सकेगा गौर इससे सम्पूर्ण मानव-जाति के श्री, एवं 
शान-विज्ञान के क्षेत्न-में उल्लेखनीय वृद्धि होने की सहज संभावना हो सकेगी और इस 
प्रकार सम्पूर्ण विश्व में परस्पर समझ सीहाद्र एवं सामञजस के दिव्यतम आलोक 
का विस्तार होगा जिसका लाभ एवं कल्याण की भागीदारी का प्रभाव समूची मानव 
जाति पर नि:सन्देह पड़ेगा. । ' “ 


अध्याय 4 ग 
मानव जीवन की अवस्थाय 
(॥76 89९65 ० 7/॥6) 


जन्म से मृत्यु तक मानव को मुख्यतः चार अवस्थाओं में गुजरना पड़ता है। 

मानवीय जीवन की अवधि लगभग 80 से 00 वर्ष मानी गईं है और सम्पूर्ण 
मानव जीवन को चार अवस्थाओं में विभाजन किया जाना योग्य है । मानव शरीर को 
(।) वाल्यावस्था, (2) युवावस्था, (3) प्रौढ़ावस्या एवं (4) वृद्धावस्था में निस॑दिग्ध 
रूप से गुजरना पड़ता है और प्रत्येक अवस्था में भिन्न स्थितियों तथा तदनुकूल भिन्नु- 
भिन्न समस्याओं का मानव साक्ष .को साक्षात्कार करना पड़ता है। उपरोक्त चार 
अवस्थाओं के क्रमिक विकास संबंधी समस्याशत्रों का विवरण प्रस्तुत किया जाता 
बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि शिक्न-भिन्न अवस्थाओं में मानवीय -चित्तीय स्थितियों का 
निरन्तर एवं स्वत: विकास होता रहता: है जो व्येक्ति, स्थान तथा काल सापेक्ष है, 
अतः जन्म मृत्यु पर्यन्त सभी प्रकार की स्थितियों एवं तदनुसार भिन्न-भिन्न समस्याओं 
के उद्भव, विकास और समाधान का सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाना यद्यपि बड़ा 
कठिन है फिर भी यूग ने .इस वाबत मानवीय चित्त के विकास को. समझाने हेतु 
कतिपय मवधारणात्रों का उत्लेख किया है । 


यू ग की माम्यवानुसार आज की विकसित सम्यता के फलस्वरूप .मानव 
भिन्न-भिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है। आज मानव ने कुछ वातें प्रायः समझ 
कर अथवा अनजाने ही मान लो हैं और कतिपय तथ्यों के प्रति उसने या तो अपना 
सन्देहू प्रकट किया है अथवा उन्हें समझे या बिना समझे ही स्वीकार अथवा शभ्रस्वीकार 
कर. दिया है। फलत: आज के मानव को मान्यताभों, सन्देहों एवं स्वीकृत | श्रस्वीकृत 
भावनाओं के वियावाव में प्रायः उलकेता पड़ता है। जबकि प्राचीत काल की 
आदिम मानव (एप्ाश्ातर० गाक्षा) केवल - अपनी सहज वधृत्तियों के आधार पर 
अपने ग्राकृतिक जीवन का वर्गर समस्या या तनाव के सुखपूर्वक सहज जीवन यापन 
फरने का अभ्यासी था। ज्यों-ज्यों मानवीय सभ्यता का विकास होता है त्यों-त्यों 
मानवीय समस्याओं एवं तनावों में बढ़ोतरी चजर जाती है। मानवीय सभ्यता के 
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वरकास का अर्थ मानवीय चेतन (्फ्ाशा (०ा५६०४०४आ८४५) का विस्तार है । इस 
वेत्तन के विह्तार के परिणामस्वरूप बनेक ऐसी समस्याओं का स्वतः उद्भव हो 
गाता है जिनका निराकरण सृजनवृत्तियों (॥788705) से हो सकना संभव नहीं है 
प्रपितु उसके समाधान के लिये मानव को अनेक विकल्पों में किसी एक का चुनाव 
_रने के लिये बाध्य होना पड़ता है ! प्राचीन आाद्विम मानव का चेतन स्तर पर्याप्त 
तात्ना में मर्यादित था और उसके सभी काये अवचेतन स्तरीय मांग के परिणामस्वरूप 
ठते थे, जिनको सहज वृत्तियों के द्वारा श्रायः निप्रटाया जाता था वयोंकि प्राचीन 
गरलीन मानव विराट प्रवृत्ति से आज के मानव की अपेक्षा कहीं अधिक निकटता से 
प्राथ जुड़ा हुआा था । अतः उसके सभी कार्य सहज वृत्ति के माध्यम से ही योग्य प्रकार 
; स्वतः निष्पादित एवं कार्याम्वित हो जाते थे और उसको समस्या का मुकाबला 
ऐरने तथा इनके तनावों का अनुभव करने का कोई प्रश्न अथवा प्रसंग ही उपस्थिति 
हीं होता था । 

किन्तु आज समय के साथ सभ्यता के विकास अर्थात्‌ मानव चित्तीय चेतन 
; विस्तार के परिणामस्वख्प किसी एक समस्या के समाधात हेतु अमेक विकल्प 
ज़र आते हैं और मान को प्रस्तुत गनेक विकल्पों में किसी एक विकल्प का योग्य 
नाव के लिये गंभीर मानसिक तनावों के वीच्र ग्रुजरना पड़ता है। प्रस्तुत अनेक 
बकल्पों में से योग्यतम चुनाव तभी सफल हो सकता है जबकि माचव ने अपने 
॥रंभिक जीवन काल याने वाल्यावस्था का उपयोग योग्य शिक्षण, दीक्षण के द्वारा 
पनी विवेक बुद्धि का योग्य विकास करने में लगाया हो । योग्य शिक्षण दीक्षण का 
मय ही व्यक्ति की वाल्यावस्था है--जिसको यूंग ने अवचेतन प्रधान “प्राकृतिक 
बर्ण>काल” कहा है । जीवन की इस प्रारंभिक अवस्था में बालक अथबा बालिका को 
सझनों के विकल्पों के चुनावों की बहुत कम जरुरतें रहती हैं, क्योंकि अवस्था की 
स॒ मंजिल में बालक अथवा वालिका को प्रायः सन्देहों की पग-डंडियों में भटकने 
था तत्सम्बन्धी विकल्पों के चुनाव में तनावों का अनुभव करने के प्रसंगों का प्राय: 
भाव रहता है| बाल्यकाल का प्रथम चरण याने शैशवकाल नि:सन्देह तनाव मुक्त, 
मस्या द्वोन/स्वणिम प्राकृतिक प्रघान अवधि है, जिसमें शिशु आदिम कालीन मानव 
'एपंशा।४० शाथा) की तरह सहज वृत्तियों के माध्यम से श्रत्येक स्थिति का अपने 
वभाव के अनुसार अपनी निश्चित प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, किन्तु शैशवावस्था के 
हैरान में ही घीरे-धीरे स्वतः प्रकार से व्यक्ति की अहम चेतना (80 00॥8- 
प0757255) का भी विकास होने लगता है । अतः आगे जाकर व्यक्ति की किशोरा- 
स्था (/0०॥०5०००) में एक ओर एक किशोर एवं किशोरी को अपने से पूरे 
ह्य जगतु में मानव समाज की जुदा-जुदा विचार सरणियों के साथ तथा दूसरी 
प्रीर अपने स्वयं के अन्तर में अपनी ही अवचेतन स्तर से स्वत: प्रस्फुटित होती हुई 
बय॑ की आन्तरिक मांगों के बीच टकराव होने का भी गनुभव करने लगता है, तथा 
_क किशोर किशोरी को बाह्य परिस्थितियों एवं सामम्जस स्थापित करने के लिये 
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प्रयत्न करना पड़ता है। अतः इस दौरान में कभी-कभी तीत्र एवं कठिन तनावों के 
बीच गुजरना पड़ता है। इस काल में केवल वही किशोर अथवा युवा 
उपस्थित भिन्नन्भिन्न विकल्पों में एक योग्यतम विकल्प का चुनाव कर 
पायेगा जिसका सम्पूर्ण वाल्यकाल योग्य वातावरण सें योग्य माता-पिता या शिक्षक 
के माध्यम से उच्चस्तरीय शिक्षण दीक्षण में सम्पन्न, हुआ हो । अतः वाल्यकाल में 
योग्यतम वातावरण एवं योग्य शिक्षण दीक्षण का निःसंवेह बड़ा महत्व है ताकि 
व्यक्ति योप्यतम शिक्षण-दीक्षण से अपनी समझ को विस्तृत एवं गहराई के साथ योग्य 
समृद्धशाली एवं उपयोगी वना सके ताकि उसकी सहज वृत्तियों का मानवन्समाज 
द्वारा स्थापित मान्यताओं के साथ तालमेल,अथवा सहयोजन बन सके ॥ 

शंशवावस्था निःसंदेह अवचेतन प्रधान जीवन काल है; किन्तु इसी काल में 
व्यक्ति के अहम का उद्भव एवं विकास होने लगता है और बाल्यकाल के उत्तरकाल' 
तक व्यवित अपने स्वयं को अर्थात्‌ अपने अहम्‌ को अपने से बाह्य मानव-समाज के 
साथ समायोजित किये जाने की आवश्यकता का भी अनुभव करने लगता है । मानव- 
जीवन का प्रारंभिक काल याने वाल्यावस्था एवं युवावस्था को यूग की मान्यता- 
नुसार वहिमुं खी अभिवृत्ति (छडदञ70एथ ४प्ंधरत०) काल कहा गया है क्‍योंकि 
जीवन के इस प्रारंभिक काल में मानव की चित्तीय अच्तर्वस्तु का स्वतः प्रवाह बाहर 
की ओर याने वृहत्‌ मानव-समाज की ओर पाया जाता है, और वहिमु खी प्रवाह की 
प्रधानता के कारण व्यक्ति अपनी समष्टि एवं वाह्य जगत से योग्य संबंध स्थापित 
करते हुए उसको अधिक भलत्री प्रकार से समझने तथा तदनुसार व्यवहार करने की 
योग्यता सम्पादित कर पाता है। यूग ने जीवन की प्रथम बाल्यावस्था को भी तीन 
भरणों में चांटने का प्रयत्त किया है। (!) शैशवावस्था--के सर्व प्रथम चरण में 
शिशु बाह्य जयत्‌ को अस्पष्ट रूप से जानने ((7009) का अनुभव करने लगता है। 
जिंसको यू ग॒ ने चेतन की अराजकता अथवा अव्यवस्थित अवस्था (/॥ ध्ाक्षणां० 
०7 ०४०४० 9॥958) कहा है । शैशवावस्था की सहज विकास से व्यक्ति के जब 
किशोरावस्था में पहुंचता है. जहाँ उसकी अहम्‌ चेतना का अधिक विकास होने से 
वह ज्ञात वस्तु (#॥०ए७॥ 00००५) के पुत: पहचानने (]१९००४४६०) करने की 
क्षमता प्राप्त करता है । इस स्तर पर बहम्‌ के ग्रन्यि विकास (880 ०णाएप्फ 
(९९००) को यूग ने एकतंत्री अहम्‌ चेतन अवस्था ()/०॥7श्मणां० या 
70800 9॥850) कहा है, इसके बाद की अहम्‌ की अधिक विकसित अवस्था को 
यू ग ने वाल्यावस्था का तृतीय चरण द्व॑ तावस्था स्तर (0घ४॥90० 9॥88०) कहा है, 
जहाँ व्यक्ति अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व (880 एछथा४०ाध)) के चाथ ही साथ वाह्य 
जगत्‌ के समष्टि रूप के भिन्नत्व को भी स्वीकार करते हुए इनके बीच योग्य तालमेल 
फा संयंध स्थापित करने का प्रयत्व करता है। वाल्यावस्था के तृतीय चरण में व्यक्ति 
अपने अन्दर से उभरती हुई सहज काम वृत्ति की लक का भी अनुभव करने लगता 
है और यह अनुभव वाल्यावस्था के तृतीय चरण से लेकर प्राय: जीवन की ततीय 
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अवस्या (प्रोद्यवरया) के अन्त तक प्राय: निरन्तर बनी रहती है | काम प्रेरित प्रधान 
घित्तीय अवस्था की यह अवधि यूंग की मान्यतानुसार पोगण्डावस्था (800]050०॥06) 
से लेकर प्रौदत्व के अन्त तक याने 8 वर्ष से 50 वर्ष तक ही मानी गई है। मानव- 
जीवन की यह प्रथम अवस्था बर्थात्‌ वाल्यावस्था व्यक्ति के योग्य जीवन निर्वाह के 
लिए तैयारी का समय (7०एश्थांणा 9ध700) है। जिसके दौरान में व्यक्ति स्वयं 
के द्वारा बाह्य जगत की वस्तुओं एवं उनके संबंधों का योग्य ज्ञान अजित करते हुए 
स्वयं का वाह्मजगत्‌ के साथ योग्य सामञजस स्वापित करने की क्षमता हासिल करता 
हैं । यूग की “वाल्यावस्था भारतीय विचार परम्परा के अनुसार “ब्रह्मचर्याश्रम' अवस्था 
है, जिसके दौरान में व्यक्ति को अपने माता-पिता मानव-समाज से स्वयं के जीवन 
निर्वाह की कला सीखने तथा विद्यालय एवं गुरुकुल से योग्य ग्रुरुके माध्यम से 
समष्टिगत पूव॑ंग्रहीत ज्ञान विज्ञान, आध्यात्म, धर्म ग्राचरण आदि नानाविधि 
विधामों की जानकारी एवं अस्त्र-शस्त्र कला कौशल, नीति तथा तात्कालीन भूगोल, 
इतिहास, गणित आदि का सम्यक्‌ ज्ञान सम्पादन करता है। मानव-जीवन 
विकास के क्रम में व्यक्ति के जीवन की इस वाल्यावस्था का सर्वोच्च 
महत्व है बयोंकि इस काल के दौरान में ही व्यक्तित्व निर्माण की नींव बनती है 
जिसकी मजबूती अथवा कमजोरी पर हो आगामी मानवीय व्यक्तित्व प्रायः निर्भर 
रहता है। भारतीय विचार परम्परा के अनुसार मानव-जीवन का चार आश्रमों, 
चार पुरुषारथों (अर्थात्‌ आदर्शों) एवं चार मानव-विकास शत्रुओं का विवेचन क्रमशः 
चार आश्रम (ब्रह्मचर्याश्रम, ग्रृहस्थाश्षम, वानप्रस्थाश्रम तथा सन्यासाश्रम ), चार 
मानवीय आदर्श या पुरुषार्थ सम्पादन (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तथा चार 
मानव-विकास के शत्तझों से (काम, क्रीघ, लोभ और मोह), बचाव या सावधान 
रहने का आग्रह पाया जाता है । भारतीय चिन्तन के अन्तर्गत ब्रह्मचर्याश्रम में धर्म 
ज्ञान सम्पादन करने की तथा काम (56४) शत्तु से बचाव करने का आग्रह किया 
गया है । यूग ने भी वाल्यावस्था को ज्ञानाजेंन हेतु श्रंप्ठतम समय तथा इस दौरान 
में व्यकित को कामजनित उद्व गों से बचने हेतु सावधान रहने का संकेत किया है । 
वाल्यावस्था को प्रवृत्ति मार्ग द्वारा मानवीय व्यक्तित्व विकास का सबसे महत्वपूर्ण 
समय कहा गया है। इस प्रकार युगीय पद्धति में भारतीय जीवन प्रणाली का 


समर्यन पाया जाना निःसंदेह एक महत्वपूर्ण समानता है । 
बाल्यावस्था क्री सहज परिणित यौवनावस्था में होती है। बाल्यावस्था के 


-दौरान अजित ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल का भरपुर उपयोग य्ौवनावस्था में 
व्यक्ति द्वारा सहज रूप से किया जाता है | यूग ने यौवनावस्था को बाल्यावस्था की 
तरह वहिमु सी एवं बाह्य प्रवृत्ति के उपयोग में लगे रहने का सुझाव दिया है।' 
यौवनावस्या में व्यक्ति को विवाह करने, अपने जीविका का निर्वाह करने तथा अपने 
बंश तथा अपने व्यक्तित्व का विस्तार एवं विकास किये जाने का आग्रह किया है । 
भारतीय विचार परम्परा के अन्तर्गत यह काल “बर्थ” उपलब्धि का तथा “क्रोध 
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से बच'व रखने का समय माना गया है ताकि वह स्वयं अपना तथा अपनी पत्नी एवं 
परिवार का जीवन निर्वाह में तथा अपने व्यक्तित्व को समाज के बीच योग्य प्रकार से 
प्रतिष्ठित करने हेतु सफल हो सके । यह अर्थ उपाजेवकाल है । निःसंदेह अर्थ उपाजेन - 
का श्राज की सभ्यता में बड़ा महत्व है, अतः मानव-जीवन की- इस द्वितीय अवस्था - 
में अर्वाचीन यूगीय विचारधारा तथा प्राचीन भारतीय जीवन व्यापत कला के.बीच - 
कत्त'व्यों, आद्शों एवं बुराइयों से बचने हेतु प्रस्तुत सावधानियों के बीच पायी जाने 
वाली इन समानताओं की ओर समग्र विश्वस्तरीय चिस्तक्ों का ध्यान आकर्षित 
किया जाने योग्य है। घर्म दर्शन प्राधान्य भारत एवं विज्ञान व्यवहार संगत 
पाए्चात्य राष्ट्रों की विचार सरणियों के बीच सामञ्जस स्थापित किये जाने की यह 
समानता निःसंदेह विशेष महत्वपूर्ण है जिसकी सम्पक्‌ समझ से पूर्व एवं पाश्चात्य 
जीवन पद्धतियों के बीच भिन्नत्व एवं परस्पर विरोधी तनावों में भी योग्य कमी लायी 
जा सकती है । 

यूग ने मानव-जीवन की चार अवस्थाओं का विवेचन प्रतिदिन सूर्य की 
दिवस यात्रा के रूपक से सुस्पष्ट करने का उल्लेख किया है | जिस प्रकार प्रात/काल 
में अवचेतन स्तरीय रात्रि समुद्र से सूर्योदय होता है जो पर्व से निकल कर मंध्याह्न 
काल त्तक सीधे आकाश में चढ़ कर प्रकाश झौर जीवन ऊष्मा को दूर-दूर तक 
फंलाता है, उसी प्रकार व्यक्ति की वाल्यावस्था एवं युवावस्था की वहिमुं खी अभिवृत्ति 
को स्वीकार करते हुए व्यक्ति द्वारा अपनी जीवन-परिधि का दूर-दुर तक विकास 
विस्तार किया जाना वांछनीय है। अत: मानवीय व्यक्ति के विकास की दृष्टि से 
जीवन के प्रारम्भिक काल थाने वाल्यावस्था एवं युवावस्था में व्यक्ति द्वारा समाज 
मुखी-वहिरंग प्रधात जीवन-यापन किया जाने योग्य है जिसमें वाल्यावस्था 'जीवंच- 
व्यापन हेतु तैयारी का समय है तथा यौवात्रावस्था कार्म प्रधान भोग सुख एवं समृद्धि 
के उपभोग का समय है जहाँ पर व्यक्ति को क्रोंघ शत्रु से बचते हुए जीवन का भरपूर 
सुख भोगते हुए सन्‍्तोष की साँस लेना सीखना ही मानवीय व्यक्तित्व विकास की 
उपयुक्त साधना है| जिस प्रकार वाल्यावस्था व्यक्तित्त विकास तैयारी का समय है, 
उसी ग्रकार युवावस्था स्वतः विकासोन्मुखी मानवता के सुख समृद्धि एवं योग्य 
कार्यान्विति का सर्वोपरि महत्व का वक्त है, जिसकी योग्य कार्यान्वितिं से न केवल 
व्यक्ति का अपितु समग्र समष्टि एवं राष्ट्र का विश्वस्तरीय पैमाने पर शान्ति, समझ 
एवं सुख का विस्तार, विकास एवं कल्याण होमे की संभावना है।* किस्तु यूय ने 
श्सत प्रसंग में यह सावधानी बरती है कि मानव-जीवन क्रम वस्तुवः उदित एवं अस्त 
होने वाले सूर्य के ताहश्य नहीं है. क्योंकि आज की सब्य दुनियाँ में मानवीय जोवन 
सरल एवं सीधे क्रम में विकसित होने के बजाय प्राय: जटिल एवं दंवकरदार 





कै 5 है ५ 
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($7४0) ऋम में विकसित होता हुआ दृष्टिगोचर होता है क्योंकि सम्यता के विकास 
के साथ निःसंदेह मानवीय चेतना वग एक ओर वहुमुखी विकास अवश्य हो गया हैं 
डिन्‍्तु दूसरी ओर मानवीय अन्तर समझ का विकास वाह्मय वहुमुखी विस्तार की 
कपेला दुर्भाग्य से अल्प माचा में ही हो सका है, फलतः आज का मानव नाना प्रकार 
की बान्तरिक समस्याओं में उनके सा गया है, और प्रायः मानव-जीवन की सभी 
समस्याओं का कोई स्थायी रामबाण समाधान नहीं खोजा जाने से विश्वस्तरीय भिन्न- 
भिन्न मानवीय समूहों के बीच आपसी योग्य समझ के अभाव में आज की सच्यता में 
परस्पर ईरप्या, सन्देह और जविश्वास का तनाव भी बढ़ता नजर आाता है। ज्ञान- 
विज्ञान के सभी बाहरी क्षेत्रों में आश्चर्यजनक विकास एवं समृद्धि हो जाने के बावजूद 
भी मानव की आन्तरिक विकास की कमी के कारण आज समग्र मानवन्जांति 
सामूहिक बिनाश एवं संहार की भयावह कगार पर खड़ा हुआ भी नजर माता है। 

अतः यूग ने सूर्य की दिवसयात्रा के रूपक को आगे जाकर सुस्पष्ट करते 
हुए वात्यावस्था एवं युवावस्था के सम्पूर्ण विकास के बाद व्यक्ति को :अपने बाह्य 
विकास विस्तार को समेठते हुए अन्तमु खी अभिव्यक्ति (्राएए८/ शपरोप्०0७) को 
अपनाये जाने का यू'ग ने विनम्र सुझाव प्रस्तुत किया है। भारतीय विचार परम्परा 
के अन्तर्गत मानव-जीवन का इस तृतीय अवस्था याने प्रौढ़ावस्था को भारतीय 
शब्दावली में वानप्रस्थाक्षम कहा गया है, जिसमें व्यक्ति को अपने पुत्र-परिवार 
के साथ रहते हुए बाहरी दुनियाँ की निरयेक झंझटों से स्वयं को मुक्त अर्थात्‌ आजाद 
करते हुए व्यक्ति को इस स्तर पर लोभ, दुग्रण से बचने की सलाह दी गई है। 
प्रौदावस्था में पहुंचने पर स्वाभाविक प्रकार से मानव इन्द्रियों का बाहर की ओर 
दौएे जाने के प्रवाह में मन्दी का सहज श्रमुभव होता है, और इसलिये जीवन के इस 
उत्तराध काल में व्यक्ति को बहिमु खी प्रवृत्ति को समेटने, संवारने तथा आन्तरिक 
दिशा की ओर बढ़ने के लिये सहज निवृत्ति मांगे का अवलम्बन स्वीकार किया जाना 
न केवल स्वाभाविकता है, अपितु जीवन के इस ढ़लाव के काल में व्यक्ति को स्वयं 
के अवचेतना से दोस्ती करते हुए अवचेतन स्तरीय सामग्री की खोज में संलग्न हो 
जाना, निःसंदेह यूग ने वांछनीय एवं श्रेयस्कर माना है। जीवन के ढ़लाव के इस 
संकटकाल में यदि व्यक्ति अपने अन्तर को सम्यक्‌ प्रकार से समझने की ओर जागरुक 
नहीं हुआ तो नि:संदेह उसके चेतन एवं अवचेतन का तालमेल अथवा सन्तुलन बिगड़ 
जाने का एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा, तथा एक भला, स्वस्थ, सफल एवं 
सम्तुलित व्यक्ति भी यकायक सनकी, रोगी, समाज-विरोधी और उपद्रवी वन 
जायगा । दोपहर के बाद जिस प्रकार पूर्व में उदित सूर्य का ढलाव पश्चिम की मोर 
हो जाना स्वतः एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उस्री प्रकार प्रवृत्ति प्रधान वहिमुखी 
मानव को अपनी उत्तरात्रस्था में निवृत्ति प्रधान अन्तमु खी जीवन को अपनाया जाता 
नि:संदेह मितान्त स्वाभाविक, बांछनीय एवं श्रेयस्कर माना गया है । 


मानव जीवन की अवस्थायें 359: 


जिस प्रकार वाल्यावस्था में काम से बचते हुए ज्ञानाजेत ग्रुवावस्था में क्रोध 
से बचते हुए अर्थ संग्रह एवं काम सुख का भोग किया जाना मानवीय आदशे है उसी 
तरह प्रौढ़ावस्था में परिवार एवं मानवीय सुख समृद्धि हेतु लीभ से ऊपर उठ कर 
सार्वजनिक हित चिन्तन द्वारा स्वयं को समाज में प्रतिष्ठित करते हुए अपनी यशस्वी 
स्विति कौ बनाये रखने के लिये अपनी ही अवचेतन की योग्य समझ परख में लग 
जाना जरूरी माना गया है, ताकि व्यक्ति अपने जीवन के अन्तिम चरण में अपने 
सही स्वरूप के साथ योग्य प्रकार से साक्षात्कार कर सके तथा वह अपने व्यक्तित्व 
को समष्टि के साथ योग्य प्रकार से न केवल समायोजित कर सके अपितु अपने 
व्यक्तित्व को समष्टि में लय कर सके । यू ग ने श्रवचेतन में पायी जाने वाली भिन्न- 
भिन्न परतों की भी जाँच की है और उसने मानवीय अनुभवजनित्त वैज्ञानिक खोजों 
से अवचेतन स्तरीय भिन्न-भिन्न घरातलों पर परिलक्षित प्रतीकों जैसे आध्य सातृ- 
शक्ति एवं सनातन ज्ञान पुरुष की सहन भनुभूति तथा जिसके मूल लाधार में स्थित 
मूल प्रारूप आर्कीटाइप की स्थिति को आत्मा (776 उइ््ल) माना है, और आगे. 
जाकर उसने आत्मा एवं विश्वात्मा या परमात्मा को एक एवं अद्वत माना है और 
यह घोषणा ही भारतीय वेदान्त का-सार है ॥यूग ने अपनी तथा मानवीय 
अनुभवों पर आधारित इन वेज्ञानिक खोजों का प्रारंभ चित्त (?87०४७) की 
अवधारणा से किया है जो यूगीय अवधारणाओं के गहन एवं गहराई के विवेचन से 
आत्मा की स्थिति में बदलता हुआ प्रतीत होता है, और यूग द्वारा व्यक्ति मात्त के 
आन्तरिक अवचेतन के मूलाधार में स्थित जिस श्रात्म-स्थिति के अस्तित्व का संकेत 
दिया गया है वह निःसंदेह वेदान्त द्वारा प्रतिपादित आत्मा तथा उसका परमात्मा 
फे साथ सम्मिलन एवं एक रूप होने के दिव्य सन्देश का समथंन है । 
यूंग ने “जीवन की अवस्थायें” शौप॑क निवन्ध में यह भी स्पष्ट किया है 
कि जीवन की कतिपय गहनतम समस्याओं से समाधान का कोई निश्चित समय 
निर्धारित किया जाना बड़ा कठिन है । क्योंकि जीवन का अर्थे ही समस्याओं के 
समाधान का प्रयत्न मान्न है। अत: जीवन की सार्थक्ता समस्या के समाधान की 
खोज का ही कार्यक्रम है। मानवीय जीवन एवं चिंत्तीय चेतन के विस्तार के साथ 
स्वतः समस्याओं का उद्भव होना भी स्वाभाविक है जिनका सही समाधान व्यक्ति 
फे- अवचेतन स्तरीय अन्तवेस्तु की सम्यक्‌ जानकारी से ही संभव है। अतः जीवन ८ 
की अन्तिम अवस्था (वृद्धावस्था) में व्यक्ति को अपनी सन्नी समस्याओं को अवचेतन 
में विलय कर देने का ईमानदारी के साथ प्रयत्व किया जाना चाहिए, जिसको 
भारतीय चिम्तन परम्परा के अन्तगंत शरणायत्ति स्थिति स्वीकार करना या मोक्ष 
, साधना तथा 'सन्‍्यात्त अवस्था कहा गया है! व्यक्तितत जीवद के सभी बलेशों 
समस्यामो से वही मुक्त हो सकता है, जिसमे अपने स्वयं के समूचे अवचेतन को 
समझते हुए उसने शपने दीघं-कालोन जीवन में जो कुछ पाया है वह सब उसी को 
पुनः समपित-विस्जित कर दे । मत: बुवावस्था की समग्र सफलतायें, उपलब्धियों 
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को यु में विसर्जन एवं समर्पित किया जाना ही व्यक्ति द्वारा समस्याओं के 
योग्य समाधान माना जाना उचित है । इसी को भारतीय दर्शन की शब्दावली के 
अन्तर्गत परम पुदपावथे “मोक्ष” या मुक्ति कहा गया है। समस्याओों, तनावों एवं 
हस्दहों को इस प्रकार सम्बक प्रकार से समझना ही निःसंदेह सभी चित्तीय उपद्रवों से 
बचना है जिसको मुक्ति अर्थात्‌ मोक्ष साधना कहा जाना योग्य है। यहाँ पर मुक्ति 
का अर्थ समग्र चित्तीय बलेशों से स्वतंत्र अर्थात्‌ मृक्त होना माना गया है गौर इसलिए 
भारतीय दर्शन के अन्तगेत ग्रात्मज्ञान को ही परम पुरुषार्थ या मोक्ष साधना कहा 
गया है । अतः भारतीय पद्धति के अन्तर्गत मोक्ष साधना यू'गीय शब्दावली पें 
जीवन संत्रंधी सभी समस्याओं एवं तनावों की सम्यक्‌ समझ है, जिसके परिणाम- 
स्वरूप चेतन एवं अवचेतन का अन्तर या भेद स्वतः कम होते हुए अन्त में मिट 
जाना कहा गया है और चेतन एवं अवचेतन का अन्तर भेद का नाश ही चित्त की 
इकाई का दिव्यतम अनुभव है और इस इकाई की दिव्य अनुभूति को ही वेदान्त में 
“सद्व॑ त “आार्न ज्ञान दर्शन” तथवा आत्म साक्षात्कार कहा गया है। मतः इसी 
तरह व्यक्ति को आगत सभी समस्याओं का खुलेपन से स्त्रीकार करते हुए उन्हें सहज 
प्रकार से समझने की कोशिश करना ही वस्तुत: व्यावहारिक “मुक्ति साधना है । 


बध्याय [3 धर्म और समसग्रता की ओर व्यक्ति 
की स्वतः प्रगति 
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सामूहिक अवचेतन स्तरीय प्ररूप (आर्क्रॉटाइप) के ग्रम्भीय अध्ययन के 
आधार पर काल॑ गुस्ताव यूग ने कतिपय रोचक एवं महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं । 
इनमें से विशेष उल्लेखनीय वात्त यह है कि स्वभावत: प्रत्येक मानव की अभिरुचि - 
धर्म में है, जिसकी यथायोग्य कार्यान्विति से ही उसके व्यक्तित्व का योग्य विकास 
सहज रूप से होता है । चेतन स्तर पर उजागर होने वाली धर्म सम्बन्धी सहज 
भावना को व्यवहार में उतारने पर ही व्यक्ति का मानसिक्र स्वास्थ्य वना रहता है 
तथा उसके व्यक्तित्व का पूरा विकास हो सकता है। जिस प्रकार सहज वृत्तियों 
(7/॥7०७) की योग्य कार्यान्वति से मानव के स्वास्थ्य की अभिवृद्धि हीती है, 
उसी प्रकार मानव के चेतन स्तर पर जाग्रत धार्मिक प्रवृत्ति को जीवन में व्यवहार 
किए जाने पर मानव, विकास के मार्ग पर सहज रूप से अग्रसर होता है। अतः 
जीवन के स्वत: विकास के लिए व्यक्ति का धर्म के प्रति उच्चस्तरीय रुझान या 
अभिवृत्ति की कार्यान्विति किया जाना जरूरी है, अन्यथा व्यक्ति का सहज विकास 
क्रम अवरुद्ध होकर, मानव रोगग्नस्त हो सकता है। यूग की यह मान्यता नास्तिक- 
बादियों के इस तक का खण्डन है कि धर्म केवल ढकोसला, दिखावा अथवा भ्रम 
(ए४०) है अथवा घ॒र्मं बचकानी भावुकता है तथा घ॒र्मं पालना सच्चाई 
(7२९८४॥५) से भागना है । इतिहास के अध्ययन से यह सुस्पष्ट है कि समय के 
गुजरने के साथ ही साथ मानवता का विकास भी हुआ है और इस मानवता के 
विकास में निःसन्देह धर्म का बड़ा उल्लेखनीय योगदान रहा है | साह्वित्य, कला तथा 
ज्ञान के छेत्र की जो उल्लेखनीय प्रगति दृष्टिगोचर होती है उस स्थिति के निर्माण में 
भी धर्म का बड़ा हाथ पाया जाता है | “इसके अलावा समय-समय पर रोगी,अशक्त, - 
निधन एवं कमजोर वर्ग की सुरक्षा, साज-सम्भाल तथा उसके पोषण में भी निःसन्देह 
धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है वरना मानवीय चरित्र में पाई जाने वाली हिंसा, 
स्वापं संकीणंता, आपसी ईर्ष्या, द्वप आदि दुगु णों के फलस्वरूप मानव समाज आपसी 
मारिकाद तथा छीना ऋपटी में हो अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है । 
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प्माने की अपेक्षा आज का मानव अधिक समझदार, चिन्तनशीछ, 
उदार नया सहिए्य पाया जाता हैं। सम्यवा तथा संस्कृति के विकास के कारण 
लिःमस्पक ब्यन्फि की ममर का न केवल क्षेत्र बढ़ा है अपितु उसकी समझ में उल्सेस- 
गीघ गहराई भो पाई जाती है, इसलिए बह आपसी मतभेदों को न केवल वहन करने 


नाथ गए कप 
में अधिक सत्य हग्ा है अपित उसने आपसी मतभेदों, झगड़ों और विरोधों के बीच 


क्षापसी सामंजस्य स्थापित करने की अपनी सूझन्बूत्त को भी बढ़ा लिया है। इस 
शनाददी में दुनियां को दो विश्वयुद्धों की भीषण विभीषिकाओं में से गुजरना पड़ा 
है यूम की मान्यतानुसार युद्ध समग्र मानव समाज की सामूहिक गवचेतना की 
मरबरियों की अभिव्यक्ति (लय ८४00०0) है, जिसका मुकाबला मानव चेतन 
स्तरीय गहरी ममझ एवं विस्तृत सूझ-बूम से ही कर सकता है । 

मामूहिक अवचेतन स्तरीय प्रसपष (आर्कीटाइप) के अध्ययन से हमें पता 
लगता है कि मानव स्वभाव में घामिक क्रियाओं के प्रति (70005 उ्ीष्ठो०0५ 
पिाटा०१5) दचि पाई जाती है, जिसका उसके जीवन पर गहरा असर पहता है 
जैसे कि काम एवं हिया (5०४ शात #हषाध्याश) की सहज प्रवृत्तियों (58705) 
का आदमी पर गहरा प्रभाव है। आदिम मानव ने घामिक प्रभाव को प्रतीकों 
(5श7005) के माध्यम से प्रभिव्यक्त किया है। प्राचीन आदिम मानव का धम 
शिकार, सेत्ती, मछल्ली पकड़ना आदि था, क्योंकि इन क्रियाओं के हारा ही उनके 
जीवन का निर्वाह होता था। अतः प्राचीन काल में शिकार, कृषि, पशुपालन, मछली 
पकड़ना आदि को घामिक्र कार्य माना जाता था तथा उस समय घामिक कमंकाण्ड 
बाद का बड़ा बोलवाला था, जबकि आाज के जमाने में राजनैतिक मतवाद (??णा॑- 
04 (८८०) ने धर्म का स्थान ले लिया है, जिसके माध्यम से मानव अपनी जीवन 
ऊर्ना शक्ति का उपयोग कर रहा है, किन्तु केवल राजनीति तथा कमकाण्ड वाद को 
जीवन नहीं कहा जा सकता है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा है कि एक 
बज्ञानिक के लिए तो किसो मतवाद का कोई महत्व नहीं है । किन्तु जुलीयन हक्सले 
फा अभिमतत है कि हमें विकास पर ग्राघारित धर्म की बड़ी जरूरत है ।* 

यू ग का विश्वास है कि “विकासोन्मुख मानवता” से एक नये धर्म (& ॥69 
रिशाह्टाणा) की स्थापना संभव हैं जो आज के प्रचलित धर्म का स्थान ग्रहण करने 
के दजाय उसका सहायक अंग वन सकता है । अत: भव हमें यह देखना चाहिए कि 
विक्रासवाद का यह वीज किस प्रकार सहज धर्म के रूप से बढ़ पाता हतु 
हमें अपने बोद्धिक ढांचे को इस प्रकार बदलना पड़ेगा कि इसके अन्तर्गत विचारों से 
मानव को योग्य प्रे रणा प्राप्त हो सके तथा इनके द्वारा मानव अपनी कठिनाइयों एवं 
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समस्याओं का योग्य समाधान ढ़ ढ सके तथा मानव अपने विचारों को जीवन के 
लक्ष्यों पर आधारित करते हुए इनसे समथन प्राप्त कर सके और निराशाजन्प 


स्थितियों से स्वयं को वचा सके । 

'विकासोन्मखी मानवता को नवीन धमम की संज्ञा दी जा सकती है किन्तु ऐसे 
धर्म का प्रयोजन आदर्श होने पर भी इससे मानवीय जीवन के गहनतम मार्ग की पूर्ति 
नहीं हो सकती है क्योंकि धर्म के दवरा ही मानव वाह्य एवं अच्तर के जीवन के बीच 
पोग्य सम्बन्ध एवं सामझ्जस स्थापित कर सकता है | धर्म का यह अनिवाय लक्षण 
होना चाहिए कि उसके द्वारा अवचेतन स्तरीय प्ररुप (आर्कीटाइप) की चेतन स्तर 
पर योग्य व्याख्या प्रस्तुत की जा सके, किन्तु वर्तमानकालीन धर्म द्वारा एस महत्‌ 
कार्य में पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती जोर धर्म के परिणामस्वरूप यदाकदा परस्पर 
संघर्ष व विवाद खड़े हो जाते हैं जिनके भयंकर परिणाम निकलते देखे गए हैं। जब 
कभी घर्म के द्वारा इन विरोधाभावों को ठालने की कोशिश की जाती है तव धर्म की 
पकड़ तो ढीली पड़ जाती है और आपसी मतभेद बढ़ते हुए नजर आाते हैं । 

यूग ने धर्म को परिभाषित करते हुए उसको मन की एक ऐसी अभिवृत्ति 
(४(070०५) कहा है जिसके द्वारा कत्तिषय विशिष्ट गत्यात्मक उपकरणों (09॥9- 
7080 480075) का सावधानीपूर्वक विचार (2०ाक्वतशा०) किया जा सके तथा 
इनके प्रेक्षण से सभी शक्तियों (20४०५) आत्मःओं ($9709), शतानों 0०707»), 
देवताओं (5005), नियमों (7,8४5), विचारों ([0०85 ) इत्यादि का मानव जीवन 
के लिए योग्य उपयोग किया जा सके। अतः घम्म को महान्‌ू (062) , सुन्दर, 
उपयोगी तथा प्रयोजनीय 2०४४९!) माना जाकर उसके प्रति मानव समाज 
श्रद्धा तथा अपनी आन्तरिक निष्ठा व्यक्त करता है । 


उपरोक्त परिभाषा में प्रयुक्त शब्द 'गत्यात्मका (जाध्य्रां0) का सविशेष 
महत्व है, जिसको घामिक कृत्य (एेथांड्रॉएप5५ ६णा॥८४०॥$) कहा जाता है, किन्तु 
यदि धाभिक कृत्यों की आगे जाकर विशद्‌ व्याख्या की जाए तो इसको केवल धार्मिक 
आन्दोलनों जिहाद ((70540९5) तथा घामिक दंगा फिसादों के रूप में ही स्वीकार 
करना पड़ेगा जो कि भूतकान्न में किए गए भीषण संहार के कारण निरथेक 
(#ए00०) तथा भयावह (0था8०005) माने गए हैं तथा जिसकी यादगार में 
फतिपय मकबरों तथा पूजास्थलों का निर्माण किया गया है। वतंमान में घार्मिक 
क्रिया की ऊर्जा शक्ति का उपयोग यदा-कदा किसो मत अथवा किसी विश्विष्ट राज- 
सेतिक विचारधारा की स्थापना किए जाने के छप में विचार स्वीकार किया जाता 
है। जैसे साम्पवाद (धागा) फासिस्टवाद(78४०५६॥3), नाजीवाद (रविटांडा) 
आदि । जिसके भयावह एवं प्रलंगकारी प्रभाव से बहुसंघ्यक मानव समाज त्रस्त हो 
चुका है । पूर्वोच् राष्ट्रों में भी यदा-कृदा बिना सोचे समझे कुछ पूर्वाग्रहों को आाँख 
मूद कर स्वीकार किया गया है जिसके परिणामस्वरूप इन देशों में नाना प्रकार के 
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शक 


पंय तथा मम्प्रदायों (0ए७) का बोलचाला बढ़ गया है और मानवता अंघविश्वासों 
दा संकी् कट्धरता की शिकार बन गई है । 
प्रतिस्याधित धर्म (00975ल्‍0 एऐलशाश्ंणा) की प्रारम्भ से हो यह चेप्टा 
हही है कि उसे द्वारा गहनतम मानवीय मांग (70९05 वफ्यागात॥ ॥0९05) की प्रति- 
ती जा मे और इस प्रयत्न में प्रतिस्वापित धर्म को कुछ आंशिक सफलता भी 
है, विन्‍्तु धर्म का मूल प्रयोजन व्यक्ति के बाह्य तथा अन्तर के बीच मंगलकारी 
नुदन तथा सामझ्जसकारी सम्बन्ध स्थापित करना है और शभ्रव तक इस महान्‌ 
हू ४प7 की पूति तिसी धर्म के द्वारा नहीं की जा सकी है । प्रचलित धर्मों के प्रन्तगंत 
हापतेतन स्तरीय प्राणवान प्रक्रिया (/णा४ [॥०००४५) की अभिव्यक्ति यदानकदा 
ताप [रिल्कूलाव055), आत्म-हनन (8९-०0700०) तथा दोप स्वीकृति 
((6॥आ550॥ या 7२९0७॥॥9607) रुपों में होना पाया जाता है।। किन्तु 
थाज सत्ंत्र धर्म के नाम पर मतागत्रह (0087795) पंथीय कट्ट रता ((7९९००१९८१ /855घ- 
तिणाई) सदा सिवेदहीन घामिक कर्मेकाण्डबाद (र0950) का बोलवबाला देखा 
जा रहा है प्रौर उक्त मताग्रहों, पंथों तथा श्रतकंसंगत घामिक क्रियाओं में योग्य 
संशोधन, परिवर्तेन तया संस्करण किए जाने की जरूरतों को अविवेक पर्वक अस्वीकारा 
जा रहा है लौर इस अस्पीकृति का समय॑ंन शास्त्रों, बाईबल, कुरान तथा धामिक 
मसीहों (27008) के वाकक्‍यों के उद्धरणों में प्रस्तुत किए जाते हैं । 
दिव्य बनुमव (व॥0 0पंद्ठाव 9छथांथा००) का अर्थ वाइवल तथा मसीहों 
के जीवन चरित्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है। इस सम्बन्ध में संत साल को उदा- 
हरण क रूप में उल्लेख किया जाना बोग्य है । संत को स्वर्ग से दिव्य इृष्टि का 
अनुभव हुआ था जिसके फलस्वरूप वह तीन दिन तक अन्धा हो गया और उसका 
याना पीना छूट गया । इस दिव्य अनुभव के बाद तो संत का जीवन ही परिवत्तित 
हो गया । यू ग ने इसी प्रसंग में एक स्विस रहस्यवादी तपस्वी ब्लदर नोकोलस 
(87070 वरंणाण०४ एणावक #प०) का जीवन भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत 
किया है जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के बाद उसकी समूची आक्ृति (००) 
का स्वरूप ही बदल गया और लोग उसकी परिवर्तित आक्ृत्ति को देखकर भयभीत 
हो गए । इस धर्माचार्य ने दिव्य रृष्टि प्राप्त करने के वाद अपनी अनुभूति को उत्के 
निवास स्थल (थार) की एक दीवार पर चित्रित किया है जो एक मण्डल के 
बाकार में है। यह मण्डल छः खण्डों में विभाजित हैं तथा इसके केन्द्र में भगवान 
की मूर्ति स्थापित है । यूग का कहना है कि इस मण्डल की आकृत्ति के माध्यम से 
स्पिस तपस्वी द्वारा प्राप्त दिव्य अनुभव को चित्रों के द्वारा अभिव्यक्त किए जाने की 
सेध्टा को गई है । 
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# पाए ; 959ण०००१ए शात रलीहझणा (एगाल्लल्त ए०त5 ० 0,0, 7फह, 
५० 4] & छ272० 5. 
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भगवतु-प्रतिमा (500-798०) अथवा झात्मा के प्ररूष (6गालए.8 
[06 5७॥) का दर्शन अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली अनुभव है। दिव्य दर्शन से 
अनुभवकर्ता का समूचा व्यक्तित्व प्रभावित हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप 
यदाकदा व्यक्ति का मानसिक सन्तुलन भी गड़वड़ा जाता है। यदि उसके पास गहन 
आस्था का कोई ठोस आधार अथवा लंगर (&॥7८॥०) नहीं है तो उसका सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व ही भटक जाएगा तथा वह किसी अनियन्त्रित प्रवाह में वह निकलेगा । इस- 
लिए ब्रदर निकोलस द्वारा निित मण्डल की तरह अनुभवकर्त्ता को अपने अभीष्ट 
देवता में गहरी आस्था रखते हुए अपना जीवन निर्वाह करता चाहिए ताकि आस्था 
के लंगर की मदद से वह अपने व्यक्तित्व की इकाई को सुरक्षित रख सके | दिव्य 
दर्शन का प्रभाव अनुभवकर्त्ता की चेतन स्तरीय क्षमता पर आश्रित है । यदि दैवत्व 
फा अनुभव करने वाला व्यक्ति विकसित, जागरुक तथा उदात्तवृत्तियों का धनी है 
तो वह अपने दिव्य अनुभव को भी अपने महान्‌ व्यक्तित्व में पचा लेगा औौर उच्च 
स्तरीय घारमिक जीवन का निर्वाह करते हुए उक्त दिव्य अनुभव के साथ अपना 
तादात्म्य स्थापित कर. लेने में सफल हो जाएगा, किन्तु यदि देवत्व का स्पर्श एक 
अविकसित अपूर्ण एवं श्रान्तिग्रस्त एवं कमजोर व्यक्तित्व से होगा तो वह इस महत्‌ 
अनुभव से असन्तुलित, रोग्रग्रस्त तथा पागल हो जाएगा। दिव्य अनुभव सम्पन्न व्यक्ति 
को ज्ञानी, संत, भक्त या मुवत्त कह कर सभी विकसित धर्मंग्रन्‍्थों में उनके प्रति श्रद्धा 
तथा आदर व्यक्त किया गया है किन्तु दिव्य अनुभव के प्रभाव को यदि कोई व्यक्ति 
अपने में नहीं पचा पत्ता है तो ऐसे व्यक्ति को दुनिया ने 'पागल' घोषित करने में 
भी देर नहीं की है | यूग ने भरश्तंगानुस्तार इस प्रकार के कतिपय रोग ग्रस्त पागलों की 
क्रियाकलापों का भी चर्णन प्रस्तुत किया है । ह ; 

देवत्व सम्पन्न व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक कारकों की समानता यदाकदा रोग- 
ग्रस्त पागल की क्रियाकलापों में भी पाई जाती है तथा रहस्यवादी तपस्वी का 
व्यवहार भी प्रायः अ्रसामान्य नजर जाता है। इसलिए प्रतिभा सम्पन्न मलौकिक व्यक्ति 
(5०४0७$) को पागल के समान माना जाता है । यूग अछोकिक प्रतिभा सम्पन्न 
देवत्व के अनुभवों का अवमुल्यांकन (80060708) नहीं करते वल्कि उन्होंने व्यक्ति 
विशेष की क्रियाकलापों का अध्ययत्-विश्लेषण करते हुए उनकी क्षमता को समझसले 
का प्रयत्न किया है तथा उनही धारणा में भगवत्‌-प्रतिभा की सम्पन्नता चेतन मन 
को साधना का एवं उच्चस्तरीय विकास का ही सहज परिणाम माना है।*. 

पाश्चात्य देशों में प्रचलित ईसाई शिक्षण ((गाजञाथा सतप्रत्वांणा) के 
अनुसार दुनिया भर में घटित सभी बच्छाइयों को प्रभु ईसा की कृपा तथा सभी 





र्फः 
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खराबियों को शंतान के गले मढ़ने की प्रवृत्ति से मानव में निहित क्षमता की जड़ ही 
कट जाना माना गया है| इस प्रकार की विचारधारा से मानव की चेतनस्तरीय 
प्रयत्त-साधना को दूसरे दर्जे का मह॒त्व दिया गया है तया धर्म के नाम पर उसके 
बाह्य जाचरण तथा कर्मकाण्ड विधि विधान को जरूरत से अधिक महत्व दिया गया 
है| यूग का इस सम्बन्ध में यह आग्रह रहा है कि व्यक्ति द्वारा भगवतृ-प्रतिभा का 
अनुभव उसकी आन्तरिक मांग का सहज परिणाम है, और घमं के द्वारा व्यक्ति के 
वाह्य चेतनस्तरीय जीवन तथा आन्तरिक मवचेतनस्तरीय स्थितियों के बीच तालमेल 
तथा योग्य परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया जाना ही व्यक्ति के समग्रता तथा समन्वित 
विकास की एक अनिवायं शर्त है, अन्यथा जन-साधारण व्यक्ति का, बाहरी विकास 

होने पर भी अन्दर से वह कमजोर, रोगग्रस्त त्वा असंस्कृत एवं जंगली ही बना रह 
जाएगा, चाहे उसको भगवत्-प्रतिभा का अनुभव ही क्यों न हो गया हो । 

उपयुक्त अवधारणा को केवल एकाकी व्यक्ति पर ही लागू नहीं किया जा 
सकता अपितु व्यक्तियों के समुह तथा समग्र मानव समाज पर लागू किया जाना योग्य 
है | अतः जो व्यक्ति अथवा मानव समूह केवल अपना बाह्य विकास ही कर पाया है 
और उसका आन्तरिक सम्भाग जब तक पूवव॑ंवत्‌ अविकसित व्यवस्था से उभर नहीं 
पाया है, उसमें इसाई संस्कृति को दृष्टि से केवल दिवालियापन ही दृष्टिगोचर होगा 
क्योंकि तवाकथित मानव सम्यता व संस्कृति विकास के अतिशयोक्तिपुर्ण दावे के 
बावजूद भी वहुसंस्यक मानव समाज अब तक अपने अन्धविश्वासों (57छ9थ»४वगए07) 
से मुक्त नहीं हो पाया है । मवचितन स्तरीय संभाग से प्रस्फुटित साहित्य एवं कला 
पर भी उक्त पूर्तिपृजक अन्ध विश्वास का प्रभाव यूग द्वारा परिलक्षित किया गया है । 
इस प्रसंग में यूग ने एक पादरी के निम्नांकित स्वप्न का वर्णन प्रस्तुत किया है ।* 
यथा-- 

“स्वप्न के अन्तर्गत में रात को अपने चर्च में जाया । चर्च की समूची दीवार 
टूटती नजर आई । चर्च की वेदी के घ्वंसावशेष पर अगूर की वेल उगती नजर 
भाई, जित्त पर अंगूर के गुच्छे लगे हुए थे | मगूर की वेलों के केन्द्र में चमकता हुआ 
एक चांद नजर आया । 

उपरोक्त स्वप्न प्रतीकात्मक (5970० ०) है, जिसमें पादरी की कल्पना की 
पुल कर अभिव्यक्ति हुई है। स्वप्न में व्यक्त 'चचं! उसकी आस्था (>क्लाव) का 
प्रतोक है जो धीरे-घीरे ढहता नजर जाया है तथा इन अंगूर की बल्लरियों के केन्द्र 
में दियने वाला चांद इसाई घमम द्वारा प्रतिपादित प्रभु मसीह का प्रतीक है । इसी 





+ चुद वाह्ड्ाब्ाा0णा एण एलशइणागाए 20 फ़्हल 450 शाव 6977 
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तरह एक अम्य व्यक्ति ने स्वप्न में देखा कि वह चारों तरफ दीवारों से घिरे हुए खुले 
हुए स्थान पर खड़ा है, तथा खुली हुई जमीन के केरद्र से घुआ निकल रहा है और 
ध्वप्न द्रष्टा अपने घुटनों पर झुका हुआ उक्त प्रज्वलित अग्नि के सम्मुख खड़े-खड़े गुन- 
गुनाते लगता है कि प्रभु में धुआ (57076) है। प्रभ ही धुआ है । यह स्वप्न 
द्रष्टा के अन्तर से अनुभव किए गए विरोधाभास का प्रतीक है । यूंग ने कई मतंवा 
अपने रोगियों के स्वप्नों की सही प्रकार की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए अपने पाक्षों को 
रोगमुक्त करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है । 

यूग ने अनेक मनस्तापी ('पेटया0आं5) रोगग्रस्त व्यक्तियों का इलाज स्न्हें 
उनकी आस्था के गिर्जाघरों में भेज कर किया है, वणशर्ते कि रोगी वहां पर किसी के 
कहने पर जाने के बजाय स्वतः अपने अन्त:करण की प्र रणा से रोग-मुक्ति की इच्छा 
से वहां जाए। किन्तु फेवल सविदेष व्यक्ति को ही यह अभिज्ञता (8ए०:९१०४५) हो 
पाती है कि उसकी रोग-मुक्ति का इलाज चर्च जाने से हो सकता है। चर्च जाने वाले 
सभी व्यक्ति तो रोग-मुक्त नहीं हो पाते किन्तु गहरी आस्था का धनी सविज्ञेप रोगी 
ही उसके गहनतम अवचेतन स्तरीय आस्था की रढ़ता से शर्ते: शर्ने: स्वास्थ्य लाभ कर 
पाता है । आज के जमाने में तो चर्च जाना एक सामाजिक रिवाज बन गया है- 
तथा वहाँ पर निष्पादित घामिक क्रियाए' केवल मौपचारिकत!पूर्ण दिखावा भर रह 
गई हैं, जिनका कोई कल्याणकारी प्रभाव नहीं हो पाता, और इस प्रकार चर्च की 
प्रक्रियाओं में भाग लेना केवल एक ओऔपचारिकता मात्र रह गई है, जहां पर नत्तो 
व्यक्ति के गहरे अवचेतन स्तर से कोई स्वत: मांग ही उठ पाती है और न इसकी 
प्रतिपूर्ति में मतस्तापी रोग की गहनतम आस्था के प्रादर्भाव से उसका कोई इलाज 
ही हो पाता है । 

यूग के दीघंकालीन जीवन का अधिकांश समय उसके सन्निकट जाने वाले 
रोगियों की चिकित्सा में व्यतीत हुआ किन्तु यूग एक सामान्य चिकित्सक मात्र नहीं 
थे, जिसका कार्य रोगी के लक्षणों का परीक्षण करते हुए उसके रोग का निदान करना 
हो, तथा रोग निवारक ओऔपधघ तथा रसायन प्रयोग द्वारा रोग का उपचार किए जाने 
तक पर्यादित है | यूग एक विलक्षण चिकित्सक थे। उनके अध्ययन का केन्द्र विस्दु 
“रोग नहीं था, अपितु रोगी अथवा उसका व्यक्तित्व था | वह व्यक्ति को देख-परख 
कर देजञानिक उपकरणों की मदद से उसक्ते व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलु का सूक्ष्म अध्ययन 
फरते थे, ल्लौर रोग के कारणों का पता लगा कर उसके व्यक्तित्व में पाई जाने वाली 
कमजोरियों तथा खामियों की क्षतिपूरति करते हुए उसके व्यक्तित्व को समन्वित्त तथा 
हा प्राप्त करने की दृष्टि से उसमें क्षमता बढ़ाने का भी प्रयत्न करते थे ! व्यक्ति 
गा! 
की नई संख्या से स्पष्ट बे  ि, पु कक ([॥0 जञा00७७3 ० 7वी060०8०7) 

न ः रने की यू ग ने प्रयल किया है । इस मई प्रक्रि। की खोज 


868 कार गुस्ताव यू गे: विश्छेषणात्मक मनोविज्ञ ह 
युग वग दीघंकालीन मानवीय एवं सिकित्सा-अनुभव 
६7) दौरान यूग ने यह पता लगाया कि प्रायः रोगों का 
द्रधान हारण स्यति मे 'सेसम मन कया उसके 'अब्चेतन चित्त! के बीच योग्य ताल 
मेंस पअदगा सामंगस्यपर्ण सम्तस्थ अयय ममन्वय स्वाएण्त होने का अभाव हुं, अतः 
पग ने विधाराघीन स्यक्ति के चेतन मन की गहरी जानकारी के प्रकाश में उसके 
सयनेतस चित्त को गलतियों को समझने का प्रथत्त करते हुए, इन दोनों स्थितियों के 
घीन योग्य सन्तुलन एवं सामंजस्थ स्थापित करने का प्रयत्न फिया है, जिसको 
लेबणात्मर मनोविज्ञान छा सार्थक तथा अर्थपर्ण नाम दिया गया है। यूगने 
यों है सलावा परिपयय सम के विकसित व्यतितयों तथा आदिम मानव-समूह में 
मुगों मे बसे था रहे त्रियाकलापों का भी गम्भीर अध्ययन करते हुए मानव की 
समग्रता तथा पर्णत: समन्वित व्यजितत्व के मानक स्थापित करने के आधार पर 
विचाराषीन व्यक्ति के गुण-दोपों का परीक्षण करते हुए, उसके व्यवितत्व में पाये जाने 
याले दोपों को हटाने तथा उसके व्यक्तित्व में पाए जाने वाले गुणों के अभावों की 
प्रतिपति किए जाने बायत प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं ताकि व्यक्ति दोप मुक्त तथा गुण 
सम्पन्न होने की क्षमता को प्राप्त कर, पूर्ण समग्र त्था समन्वित उच्चस्त्तरीय मानव 
बन सके । यूग का आदर्श पूर्ण मातवा (व॥0 एशीणं० गण्ा) की स्थापना किया 
जाना है | ध्षत: इस रष्टि से यूग के दीर्धकालीन अध्ययन एवं उसकी साधना से संसार 
में पर्ण मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुआ है । इसी प्रसंग में यू'ग 
ने यह भी संकेत दिया है कि पूर्ण, समग्र एवं समन्वित व्यक्रित ही भगवत्‌-प्रतिभा 
(006-7720) अथवा वात्मा के प्रतदष [7#० #ालालएफ० ण ० 8०) का 
अनुभव कर सगता है | किन्तु इस भगवत्‌-प्रतिभा की स्थिति व्यक्तित्व से अन्यव बढ़ीं 
बाहर नहीं है, अपितु भगवत-प्रतिमा उसके व्यवितत्व का ही गेन्द्र बिन्दु है। यूग 
फी उकत अवधारण तथा भारतीय चिन्तन परम्परा के अस्तर्गत आत्मानुभूति-सिद्धांत' 
की यह समानता निश्चय्पृ्वर॑ऊ आए्चयेजनक है। 


यूग ने यह भी कहा है कि आत्मानुभूति की स्थिति तक पहुंचना सामान्य 

व्यक्ति के लिए अत्यन्त कठिन है. और इस स्थिति तक विकास क्रिया जाना बड़ा 
दुरह शोर कष्टसाध्य है । भगवसु-प्रतिभा अथवा आत्मा के आर्कीट'इप का अनुभव 
करने के लिए व्यक्ति को कप्ठों थे समुस्दर को तैर कर एक बहुत लम्बा रास्ता पार 
मारना पहुता है और जन सामान्य इस कछिनतम कसोटी पर कसे जाने में हिचकत्ता 
है-टरता है तथा इससे प्राय: बचा रहना चाहता है। जतः बहुत कम बिरले व्यक्त 
इस महान्‌ साधना पथ पर श्रागे बढ़ने वी हिम्मत जुदा पाते हैं तथा आत्म दर्शन 
ः सवच्चि लथ्य तक पह च पाते हैं । मानवीय विकास के इस सर्वोच्च लक्ष्य पर नहीं 
पहुंच पाने से ग्राज का आादनी एक बजीव उछभन (7)॥0॥॥9) में फंस गया है और 
है यह मानने लगा है कि आज के (वर्तमान) माहौल में देवता (000) प्राप्ति की 
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कोई स्थिति ही नहीं है, अतः प्रभु के प्रति समर्पित होना तथा देवत्व के साथ 
सामंजस्य स्थापित किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अपितु आज के जमाने में 
व्यक्ति का सर्वोच्च लक्ष्य भगवत्‌-दर्शन या प्रभु प्राप्ति के वजाय समग्र तथा समस्वित 
मानवता (उ॥० एशीण्॑रा०५४ ० पर) की स्थापना तथा इसका विकास किया 
जाना ही योग्य है । 

व्यवितत्वकरण प्रक्रिया (706 पाताणंतप्रशांणा 7००९४४) का स्वतः विकास 
प्रत्येक मानव के जीवन में क्रमशः: धीरे-धीरे सहज प्रकार से होता ही रहता है, 
जिसकी सुस्पष्ट जानकारी व्यक्ति को अपने जीवन के उत्तरकाल के दौरान हो सकती 
है | यद्यपि सर्वप्रथम यूग को अपने अधीन रोगियों में होने वाले इस विकास का पता 
लगा तथा बाद में उसने इस प्रक्रि]ग (?700०55) को सत्यापन श्रन्य आयु प्राप्त 
अधेड़ समुदाय में पाए जाने वाले जीवन विकास के अध्ययन से किया । 

समग्र एवं पूर्ण मानव बनने का यही भर्थ है कि व्यक्ति में उपेक्षितं क्रियाओं 
का योग्य समायोजन किया जाए तथा व्यक्ति में गौर रूप से पायी जानें वाली 
क्षमताओं का भरपूर उपयोग करते हुए उनको प्रमुख क्रियान्रों की योग्य सहयोगी 
क्रियाओों की तरह इनका उपयोग तथा इसका सम्मिलन किया जाए। समग्र व्यक्तित्व 
का यह अर्थ नहीं है कि चेतन स्तरीय चिन्तन के विकास के लिए भवचेतन स्तरीय 
भावनाओं को कुचल कर भावपक्ष को नेस्तनावूद कर दिया जाए। अथवा मवचेतन 
स्तरीय भावावेश को उभार कर चेतन स्तरीय चिन्तन को स्वंधा नष्ट अथवा प्रभाव- 
दीन कर दिया जाए । समग्र तथा समन्वित व्यक्तित्व के बन्तगंत विचारपक्ष तथा 
भाव पक्ष संवेदना तथा अन्तद धिट एवं चेतन तथा अवचेतन इन सभी को परस्पर 
पूरक मानकर इनकी योग्य प्रतिष्ठा एवं सफल कार्यान्विति किया जाता है। 

यदि चेतना अथवा अवचेतना के किसी भी सम्भाग को उपेक्षा करके, उसको 
दवाया जाएगा तो व्यक्तित्व निःसन्देह अपूर्ण तथा एक खण्डीय रह जाएया क्योंकि 
मानव जीदन की इकाई के लिए इन दोनों संभागों का सन्तुलित रूप से शक्तिशाली 
बना रहना जरूरी है। चेतन तथा अवचेतन, दोनों ही जीवन के वहुत उपयोगी पहलू 
हैं, बतः इन दोनों का समाने महत्व है । चेतन स्तर से विचार पक्ष को योग्य पोषण 
मिलता है और भावपक्ष का उद्यम स्थल अवचेतन स्तर है। चिन्तन अवबा विचार 
दोनों पक्षों के विकास तथा इनके वीच योग्य सन्तुलन से ही व्यक्तित्व एकजुट सम- 
न्वित एवं पूर्ण बना रह सक्ृता है तथा. योग्य चिन्तन के माध्यम से ही अवचेतन 
स्तरीय अनियंत्तित तूफानों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार मान- 
वीय जीवन में चेतव तथा अवचेतन का आपसी संघर्ष दीखने पर इन दोनों के बीच 
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परस्पर मशयोंग बनाए रखने दी जावश्यकता के दर्शन होते हैं, अत: परस्पर विरोधा- 
भागी मंघपों झे बीच गोग्य समझ के साथ तालमेल तथा सम्तुलन स्थापित किया 


ट गीय क्षमता की यह कसीटी है जिस पर रहस्यमय सामंजस्य एवं सम- 
समय से की समग्र सानव जीवन का निर्माण्य एवं पूर्ण विकास होना संभव है। जिस 

ए र स्थापित लोहा हवोड़े की चोटे खाकर एक पूर्ण आकार प्रयवा 
बनता है, उप्ती तरह चेतन तथा बवचेतन स्तरीय संघर्षो के अनुभवों 
की इकाई का निर्माण होता है तथा इससे ही व्यक्तित्व की पूर्णता, 


पूर्ण मानव (॥6 एशाठं6 गाव) निःसन्देह एक ज्यक्ति है किन्तु उसके 
व्यक्तित्व का जय व्यप्टित्व (ताशंतता०7) नहीं है जो महम्‌ केन्द्रित (880 
(७॥0८0) रहता है तथा जो अपने अहम्‌ की रक्षा के लिए अन्य व्यक्तियों की 
विशिष्ताओं एवं गुणों का तिरस्कार करते हुए अपने व्यक्तिवाद को ही सर्वोपरि 
महत्व देता रहता है। समग्र एवं समन्वित व्यक्तित्व किसी भी ग्न्य व्यक्ति की 
उपेक्षा नहीं करता, अपितु उसके द्वारा अवचेतन की स्वीकृति के परिणामस्वरूप वह 
बपदे यदितीय व्यक्तित्व (ए//वुएट एश5्णाथा।9) की अभिज्ञता (ज्शा०व०५५) 
के घावयज़द भी विश्व के सभी जड़ और चेतन पदार्थों के साथ अपनत्व अथवा भाई- 
चारे का तादात्म्य अभिव्यक्ति मानता है। सर्वत्र जो कुछ है, उसको सहज भाव से 
स्वीकार करते हुए, उसे अपने जैसा मानना ही समग्र एवं पूर्णा व्यक्तित्व का प्रमुख 
लक्षण है । पूर्ण मानव के लिए न तो कोई पराया है मौर न ही उसका किसी के 
प्रति भी कोई विरोधी भाव ही रहता है। वह तो सवबंत्न सभी पदार्थों की स्थिति 
को अपने ,ममान ही महत्व देता है। अपनत्व की यह ऊंचाई की स्वब्यापक सम- 
ष्व्त्त्रिहै। 

यूग की मान्यतानुसार बाल्यावस्था तथा यौवनावस्था व्यक्तित्वकरण (]॥- 
0धंतथांगा) की दृष्टि से उपयुक्त समय नहीं है। इस लक्ष्य की प्रगति के लिए 
जीवन के उतरकाल को ही अधिक उपयुक्त तथा योग्य माता गया है। परितक्‍त्र 
व्यक्ति में (॥8/प7०0 छथा507), अधेड़ावस्था, गंभीर वीमारी अथवा किसी अस।भान्य 
अनुमच [प्राएचाण ७छुशाशा०४) के फलस्वर्प जब उसकी वहिमु खी प्रवृत्तियँ मन्द 
तंवा निष्क्रिय हो जाती हैं, तब उसको अपने पूर्ववत्त जीवनक्रम को स्वेच्छा से 
परिवर्तित करने के लिए वाघ्य होना पड़ता है भर बाहर की ओर आमुख होने के 
बजाय स्वयं को अन्दर की बोर मोइने का जागढक होकर प्रयत्न स्वतः करता है 
ताहि चह चेतन स्तरीय अयने अनुमतर के प्रकाश से झरने अन्दर में स्यित अवचेतन 
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के बक्षय भंडार को धीरे-धीरे समझ कर अपने व्यक्तित्व का योग्य विकास कर सके 
तथा व्यक्ति अपने द्वारा पसंद किए गए उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों का योग्य निर्वाह 
करते हुए अपने उत्तरकालीन जीवन में सुखी रह सके | इसलिए व्यक्ति अपनी उत्तरा- 

वस्या में अपनी अन्तमुखी अभिवृत्ति को अपना लेता है क्योंकि प्रौद्वावस्या तथा 
बृद्धावस्था में आकर युवावस्था में भोगे गए पदार्थों से उसको पूवर्वेत्‌ सन्तुष्टि एवं 
पुनराबृत्तियों से उसे पहले जैसा रस अथवा जाकर्पण नहीं मिल पाता। अतः वह 
वृद्धावस्था में यौवनावस्था के सुखों में नीरसता तथा खालीपन (879 977655). का 
का अनुभव करता है तथा उसके हारा अब तक भोगे गए जीवन का रस उसको अर्थ 
हीन सा प्रतीत होता है । यूग ने अपनी पुस्तक (॥]6 ॥शाव्ट्राकीणा ० ऐश३०08- 
॥॥9) में इस बावत विशद व्यावप्रा प्रस्तुत की है । | 


यूग की मान्यतानुसार आयु के पूर्वाद्ध तथा उत्तरादय अनुभवों के इस 
अन्तर को भन्नीभाति समझा जाना बहुत महत्वप्रर्ण है। आयु की दृष्टि से मानव 
जीवन के प्रारंभिक चरण यानि पूर्वाद्ध' में वाल्यावस्था तथा यौवनावस्था की गणना 
की जाती है। मानव जीवन के इस प्रथम चरण का प्रयोजन व्यक्ति द्वारा अपने को 
बाहर स्थित दुनियाँ को भलीभांति समझने तथा इसके द्वारा अपना वाह्म दुनियां के 
साथ सामंजस्य स्थापित करता है। इसको मानव जीवन का प्रात:ःकाल कहा गया 
है, इस काल में चेतना का सूर्य निरन्तर आकाश में चढ़ता त्तथा आगे बढ़ता है किन्तु 
दोपहर वाद जिस प्रकार सूर्य नीचे ढलता है उसी प्रकार प्रौढ़ावस्था में जीवन की 
बहिमु खी भप्रवृत्तियां मंद तथा उत्तरती प्रतीत होती हैं तथा संध्याकाल में जिस प्रकांर 
सूर्यास्त हो जाता है उसी प्रकार व्यक्ति की आ्रायु पूर्ण होने पर वह मृत्यु की गोद में 
विलीन हो जाता है। जिस प्रकार प्रात:काल, दोपहर, तीसरा पहर तथा संध्याकाल 
में अन्तर है, उसी प्रकार बाल्यावस्था, यौवनावस्था, अधेड़ावस्था तथा वृद्धावस्था 
में भी फक है और प्रत्येक अवस्था में समय की मांग के अनुसार व्यक्ति के लिए 
अलग-अलग कतेव्यों का निर्धारण किया जाना योग्य है। जो कार्यें दायित्व बचपन 
के लिए निर्धारित है उप्तकी कार्यान्विति वृद्धावस्था में न तो की जा सकती है और 
ने बचपन का कार्य बृद्धावस्था में किया जाना समाज द्वारा भी समधित्र हो सकता 
है। अतः जो काये प्रातःकाल में निपटाया जाना श्रेयस्कर माना गया है उसका 
निष्पादन संध्याकातल में किया जाता उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। मानव जीवन 
का पूर्वाद्ध काल बाह्य सृष्टि, समाज की योग्य समझ हेतु निर्धारित है, इस प्रारंभिक 
फाल में युवावर्ग अपने इदें-गिदे को दुनियां को समझ कर समाज में अपने व्यक्तित्व 
को प्रतिस्थापित करता है । इस काल के दौरान में वह पढ़ता लिखता है, ज्ञान- 
विज्ञान की जानकारो प्राप्त करता है, सनन्‍्तान उत्पन्न करता है तथा जीवन के लिए 
उसको स्वयं त्त्घा उसके परिवार के भरणनयोपण तथा उसके संवद्ध॑न हेतु तरह-तरह 
फी क्रियाजलायों में व्यस्त रहता पड़ता है जिनके माष्यम से वह अपने इरदें-गिदं 
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समाज, राष्ट्र भर दिए्य को योग्य प्रकार से समझते हुए अपने तन-मन, चुद्धि अतः 
फरण तथा बात्मा का विकास करता है ताकि वह स्वयं तथा मानव समाज में सुर, 
समृद्धि एवं कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ सके । 

यूग ने जिस प्रकार व्यक्ति के पूर्वाद्ध तथा उत्तरकालीन अभियृत्तियों 
(#पएक८5) के अन्तर को स्पष्ट क्रिया है उसी प्रकार उसने पुरुष तथा नारी के 
बोच पाई जाने वाली स्वभावजन्य क्रिया क्षमत्ताओं (पराणांणाव। ९४७शा।भं०५) 
केः अन्तर को स्पष्ट किया है। यूग को यह भी शिकायत है कि नर-नारो के रुझान 
श्षन्तर को नहीं समसते हुए इनके बीच योग्य प्रकार से कार्य विभाजन नहीं किए 
में के फतस्वरूप आज के समाज में अनेक असंगतियाँ, कमजोरियाँ दृष्टिगोचर हो 
ही हैं तथा यौवनवाल की तमाप्ति के बाद विज्येपत: महिलाएँ मानसिक बीमारियों 
 ग्ररत हो जाती नजर जाती हैं क्योंकि प्रायः महिलाओं द्वारा उतकी प्रकृति के 
प्रतितुल चिना सोचे समझे जब पुरुपोचित कार्यो का दायित्व ओोढ़ लिया जाता है तो 
उसको थकान से प्रायः उनवत मानसिक सन्तुलन गड़बड़ा जाता है। 
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जीवन के उत्तरा्द्ध काल की प्रमुख समस्या जीवन के श्रर्थ अथवा प्रयोजन 
की योज है। युवावस्था में बाहरी हलचलों के फलस्वरूप इस पक्ष पर तब कोई 
विशेष घ्यान ही नहीं दिया जा सकता था, किन्तु जीवन के मध्याक्भलुकाल के बाद में 
बहिमुसी श्रभिवृत्ति की अपेक्षा अन्तमुं खी श्रभिवृत्ति को श्रीर अधिक महत्व दिया 
जाना योग्य है और तब से प्रमुख रूप से श्रन्तमु खी अभिवृत्ति के उद्भव से प्रत्येक 
व्यक्ति का ध्यान अन्दर की ओर आकपित होने लगता है। समग्र मानव जीवन के 
उद श्य की छोज के लिए सर्वप्रथम चेतन मन के साथ व्यक्ति के अवचेतन स्तर की 
बन्तवेस्तु की जानकारी भी प्राप्त किया जाना जरूरी हो जाता है, अतः जीवन के 
प्रयोजन के ज्ञान के लिए अवचेतन स्तरीय क्षमताओं का पता लगाये जाने.का प्रयत्न 
प्रारम्भ किया जाना जरूरी हो जाता है। अवचेतन की खोज का मार्ग निःसन्देह वा 
दुस्ह, कठिन तथा फिसलन भरा (णाणा5 & 39०9५) है, जिसकी योग्य 
व्याय्या प्रस्तुत जिया जाना अत्यन्त कठिन है। अवचेतन की खोज का कोई सरल 
सीधा रास्ता नहीं है अपितु यह मार्ग बड़ा चक्‍करदार (5977) है, भौर इस रास्ते 
पर अग्रसर होने के पूर्व व्यक्ति के लिए अपनी छाया (508009) को समझा जाना 
जरूरी है, अन्यथा व्यक्ति की योग्य समझ के लिए उसकी छाया के द्वारा रुकावटें 
बयवा गटबड़ियां यड़ी किए जाने की गंभीर आशंकाएँं उपस्थित हो सकती हैं और 
व्यक्ति अपने सही स्वरूप को जानने में असफल रह सकता है। इस यात्रा के दौरान 
में व्यक्ति को अपने सामूहिक अवचेतन-स्तरीय आार्कीटाइपों का भी यदाकदा सामना 
करना पड़ता है | ग्रत: जीवन के गहनतम घरातल में पड़े हुए प्रयोजन रूपी मोती 
वी तताश के लिए व्यक्ति की अपने व्यक्तिगत अवचेतन-स्तरीय स्थिति छाया तथा 
सामुहिक अववेतन स्व॒रीय आर्कीडाइपों के स्वरूप की यथावत्‌ जानकारी प्राप्त किया 
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जाना एक अनिवार्य शर्त है तभी वह जीवन के आधारभूत रत्नों के बजाने को 
(जिसको यू ग के सुनहरे पुष्य (१॥6 00 तथा #]0फ2) की नई संज्ञा से समझाने 
मा प्रयत्न किया है) ठीक ठीक पता लग सकेगा। इसी सुनहरे पुष्प को 'ृणणेत्व 
का प्रारव' [॥॥6 #ला०३कछ० ण॑ ए्ाएणथा०४5), अबवा आत्मा कहा गया है । 
पूर्णत्व तथा आत्मा की उपलब्धि के दौरान अनेक अड़चनें तथा रुकावर्ट सहजता से 
प्राय: लड़ी हो जाती हैं, अत: इनकी उपलब्धि बाबत कोई निश्चित प्रमय अथवा 
विधि की घोषणा किया जाता संभव नहों है । 


बवचेततन (ए॥00॥5००४४) प्रायः अज्ञ य बना रहता है किस्तु अवचेतन 
फा कुछ अंश अनुभव से जाना जा सकता है । विचित्र छुघले, उलझे हुए अ्थंहीन 
विचारों ((८थागांप्रहों८5५ [6095), . स्वैर कल्पनाओं (फ्क्या85९९४), स्वप्नों 
(0०405) तथा साँकियों (ए]ह०॥5) के माध्यम से यदाकदा अवचेतन कुछ-कुछ 
उजागर सा हो जाता है । किन्तु जब अचानक बाढ़ की तरह अवचेतन का विस्फोट 
हो जाता है, मानों एक बाँघ व्यक्ति पर फूट पड़ा हो, तब अनुमवकर्ता प्राय: भौचकका 
होकर कभी-कभी जपना मानसिक सन्तुलस भी खो बैठता है। अत: इस्त प्रकार 
विस्फोटक तथा असामान्य परिस्थितियों में अनुभवकर्ता व्यक्ति के पास ऐसे विश्लेषक 
(/वा॥ए५४७६) का उपस्थित रहना जरूरी है, जिसे इस प्रकार की स्थितियों की 
पहले से जानकारी अथवा अनुभव प्राप्त हो, ताकि विश्लेषक आक्रान्त व्यक्ति को यह 
समझा सके कि उक्त विस्फोटक परिस्थिति केवल क्षणिक मात्र है तथा इसका कोई 
स्थाई असर नहीं रह पाएगा । विश्लेपक अपने पूर्व बनुभवों के आधार पर धव्ति 
परिस्विति की योग्य समीक्षा एवं विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए ही प्रभावग्रस्त व्यक्ति 
को उसके द्वारा बनुभूत तथ्यों एवं उसके कारणों की विरुद्ध व्याख्या प्रस्तुत करते 
हैए उसको पुनः सन्तुलित एवं शान्त रख सकता है । इस प्रकार के प्रसंगों के अवस्तर 
प्र एक योग्य विश्लेषक भयाक्रान्त अनु भवकर्ता को यह विश्वास दिला सकता है कि 
उपरोक्त प्रकार की घटनाओं का अनेक व्यक्तियों ने पूर्व में भी सामना किया हैं भौर 
इस अनुभवों का कोई विशेष महत्व ही नहीं है । अत: उसको भी इनके प्रभावों की 
योग्य समकत से अपने व्यक्तित्व के विकास का योग्य लाभ उठाना चाहिए। अनायास 
पदित घटनाओं के अनुभवों की योग्य समझ से निसन्‍्देह व्यक्तित्व का उल्लेखनीय 
विकाप्त होता है । 
यूग ने यह भी स्पष्ट किया है कि गहन भ्रवचेतन स्वर से स्वतः: उभरती 
स्वर कल्पना का भी बहुत महत्व है जिनकी प्रायः अनदेखी कर उपेक्षा की जाती 
किन्तु यदि व्यक्ति किसी योग्य मनोविश्लेषक की मदद से इन स्वर कल्पनाओं को 
हेराई से पूरी समन्त के साथ छाव-वीन करेगा तो वह इनका सम्बन्ध धामिक, 
तिहास, पुराण विदा (११५॥००६४) लोक कथाएँ (&णा: 0९४) त्तथा भादिम 
जाति मनोविज्ञान [गरगंशा।रव 059नाण०हए) से स्थापित कर सकेगा। यूग ले 
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म्हू भी रप्द दिया हे कि स्वर कत्पना, तथा स्वप्न के प्रतीक (वश 59700) 
# बीन साश्चयंग्नक रुप से समानता है वयोकि इन दोनों की अन्‍्तवंस्तु मूल 
(झातीदाष्पल) है । विश्लेपक द्वारा योग्य व्यास्या से व्यक्ति के चेतन रप्तर पर 
शार्ति, सुरपष्दता तथा समस का कल्याणकारी प्रभाव रह सकता है | यूग ने इस 
प्रसंग में पुराण दिया के ज्ञान का उपयोग करते हुए व्यक्ति के स्वप्न प्रतीकवाद 
(9घ्य-$ग्रालीष्या)) तथा मध्यबालीन कीतियागिरी (#णाथा३) के बीच 
गहरा सम्बन्ध स्थापित किया है। क्योंकि इन दोनों में उसने आश्चयंजनक समानता 
वी विएदद सोज को है | भारतीय चिन्तन के अन्तर्गत मानवीय व्यक्तित्व का धर्म 
भोर समग्रता की ओर इस सहज प्रगति वे उत्तम संस्कारों का उदय एवं कलेशों की 
मुक्ति कहा गया हैं। इस प्रकार यूगाय समग्रतापूर्ण जीवन व्यवहार भारतीय 
दव्य जीवन का समान वर्थी कल्याणप्रद एवं प्रयोजनीय आदर्श जीवन माना जाना 


योग्य है 


अननननन “जीनत अनमननओ. मकर 


तृतीय खण्ड 


अध्याय | 6 


स्वप्त विश्लेषण 


(0०श॥ 47998 ) 


चित्त-चिकित्सा के लिये स्वप्त विश्लेषण का उपयोग किया जाना उपयुक्त है, 
अथवा अनुपयुक्त है, इस प्रश्व पर मनोविज्ञान-वेत्ताओं में गम्भीर मतभेद है। अनेक 
मनोंश्विकित्सक स्वप्न विश्लेषण के उपयोग को चिकित्सा के लिए जरूरी मानते हैं, 
और वे स्वप्नों के द्वारा व्यक्त चित्तीय क्रियाओों को बड़ा महत्व देते हैं, किन्तु इसके 
विपरीत अनेक मनोविज्ञादी स्वप्नों को चित्त की तुच्छ कारगुजारी मानकर स्वप्त 
विश्लेषण को किसी प्रकार का महत्व देना योग्य नहीं समझते । 

स्वप्न विश्लेषण की उपादेयता का प्रश्न मतस्ताप के कारणों की खोज के 
साथ जुड़ा हुआ है । जो लोग मनस्तापी स्थिति के लिये अवचेतन को कारण समझते 
हैं, उनके लिये मतस्तापी की चिकित्सा के लिये स्वप्न विश्लेषण का उपयोग किया 
जाना सार्थक एवं जझूरी है क्योंकि स्वप्न अवचेतव चित्त की उप-उपज (फए क्रा0- 
0४९) है किन्तु जो वर्ग मनस्तापी स्थिति के लिये अवचेंतन चित्त को कारण नहीं 
मानते उनके लिए स्वप्न विश्लेषण का कुछ भी महत्व नहीं है । अतः मनोविज्ञानियों 
का यह वर्ग स्वप्व विश्लेषण को कोई महत्व देना पसन्द नहीं करता । यू'ग की 
मान्यता के अनुसार मनस्ताप का कारण अवचेतन है, अतः इंसकी चिकित्सा के लिये 
स्वप्न विश्लेषण का उपयोग किया जाना विज्ञान संगत है।* स्वप्न विश्लेषण न 
केवल चिकित्सा की दृष्टि से ही उपादेय है अपितु स्वप्न विश्लेषण के माब्यम से चित्त 
स्तरीय कारणों के बनुसंघान कार्य में भी उल्लेखनीय मदद मिलती हैं । प्रत्येक घटित 
घटना के पीछे निःसन्देह कोई कारण मौजूद रहता हैं और घटना के कारणों की 
जानगागरी के लिये स्वप्न विश्लेषण पद्धति एक उपयोगी साधन है । फ्रायड के मता- 
नुस्तार जी चिकित्सा की सफलता के लिये रोग के कारणों की खोज किया जाना 
जरूरी माना गया है तया बधिकांश कारण्रों का उद्गम स्थल व्यक्ति का अवचेदन , 
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स्तर 7, अत; दस वारणों का पता लगाना तथा इन कारणों से रोगी को अवगत किया 
जाना सिसे निकित्सा के लिए बहुत परुरी है ताकि रोगी अपने रोग के कारणों को 
ममदा पार झपने मानसिक तनायों से पर्याप्त अणों में राहत या छुटकारा पा सके। 
गुग से फ्रायट की उपरोक्त घारणा का समर्थन करते हुए रोग के कारणों का पता 
तया उससे नी अधिक गहरे सामूहिक अवचेतन से लगाया जाना 
पतियाय॑ माना है । यूग ने अपने अनुभवों से यह पता लगाया कि बदाकदा मनस्तापी 
(ऐर०पा०४०) के अवनेतन स्तरीय कारणों का उद्घाटन स्वप्नों के माध्यम से स्वतः 
हो न्षाता है। इस सम्बन्ध में निम्न उदाहरण का विवेचन प्रस्तुत किया जाना 
उपयोगी है-- 
गूग के पास परामर्श हेतु एक रोगी जो उच्च अधिकारी था, उपस्थित हुआ । 
यह चिन्ता एवं असुरदक्षा को भावना से परेशान था तथा उसहो चवफर आने, सिर 
आरी होने तथा सांस लेने में कठिनाई का अनुभव होता था। रोग के सभी लक्षण 
ऊन पव॑त पर पायी जाने वाली बीमारी (](०घाशां।-कए६7०55) के पाये गये | वह 
रोगी एक साधारण किसान परिवार में जन्मा था और वह अपनी योग्यत्ता तथा कड़ी 
भहनत से शर्म: शर्नें: इस उच्च पद पर १हुंचा था। वह सामान्य क्रम में -धोरे-धी रे 
कदम-प्दम से ऊपर उठता गया और प्रन्त में जाव.र वह समाज के प्रतिष्ठित इस 
उच्च पद पर पहुचा था, जहां से उसको अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का 
अवसर मिला था | वहु ओर भी ऊंचे पद पर पहुंचने का आकांक्षी था किन्तु यकायक 
वह मनस्ताय (र९८ए४ा०४$) से ग्रस्त हो गया। इस रोगी ने यूग के समक्ष अपने 
निम्न दो सपनों का वर्णन प्रस्तुत किया है यथा () प्रथम सपने के अनुसार “मैं 
अपने गांव में हु, जहां पर मेरा जन्म हुआ था। वहाँ मुझे अपने स्कूल के कुछ पुराने 
साथी रास्ते में मिलते हैं, में उनको नहीं पहिचानने का वहाना करके उनसे बर्च 
निकलता हूं | तब मेरे उन साथियों में से एक लड़का मुझकी लक्ष्य करते हुए कहता 
है कि “यह तो तब अपने गांव आता ही नहीं है ।” इस सपने के अर्थ को समझने के 
लिये किसी विश्लेषण की जरूरत नहीं है । इस सपने से स्वप्न दृष्टि के सामान्य 
प्रारम्भिक जीवन व जानकारी मिलती हैं जिसको रोगी भूल गया हैं। अथवा जिसको 
हूं भव भूल जाना चाहता है कि उसके जीवन के प्रारम्भिक काल की स्थिति अत्यन्त 
साधारण थी । 
इसी रोगी का दूसरा सपना निम्नानुसार है-'मैं बड़ी जल्दी में हूं क्योंकि 
मुर्स बात्रा करना हूं। में अपना सामान इकट्ठा करना चाहता हूं किन्तु कुछ सामान 
नहीं मिलता | समय तेजी से सरक रहा है और ट्रेन अब करीब रवाना होने वाली 
है । अन्त में में अपना सभी सामान इकट्ठा कर लेता हूं और मैं यात्रा के लिए सड़क 
पर दोड़ पड़ता हूं तब मुस्ते बह पत्ता लगता है कि मैं अपना वह ब्रीफकेस ही भूल 
गया हूं जिसमें छुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हूँ | अत: मैं वापस दौड़ पश्ता हु और अन्त 
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में जाकर खोया हुआ ब्रीफकेस भी पा लेता हूं भौर तब में स्टेशन की ओर दौड़ 
पढ़ता हूं किन्तु वहां मैं पिछड़ सा गया हूं ओर जब मैं स्टेशन के प्लेटफा में पर पहुचता 
हैं तब गाड़ी सीटी दजाकर यार्ड से बाहर निकल जाती है। ट्रेन एक एस (5) 
आकृति की रेलवे पटरी पर चल रही है-ट्रन बड़ी लम्बी है-तभी मुझे यह खयाल 
भत्ता है कि यदि ड्राइवर सावधानी नहीं रखेगा तथा वह सीधी पटरी पर ट्रेंच बीमी 
नहीं करेगा तो ट्रेन के पिछले डिब्बे एस आकृति की पटरी से नीचे उतर जायेंगे। 
सचम॒च ड्राइवर ने गाड़ी घीमी नहीं की है और मैं चिल्लाना चाहता हूं तब ट्रव के 
पिछले डिब्वे कांपने लगते हैं श्रौर सचमुच गाड़ी पटरी पर से गिर जाती है अतः, इस 
प्रकार एक भयावक दुर्घटना घटित हो जाती है और मेँ डर कर सपने से जाग जाता 
हूं । यहाँ पर स्वप्न दररा दीखोी स्थिति को समझने में कोई विशेष कठिनाई नहीं है। 
रोगी स्वयं बड़ी जल्दी बाजी में हैं, और ट्रंन का ड्राइवर भी जसावधान तथा जल्दी 
में है, फन्नतः स्वप्न में ट्रेन दुर्घटयाग्रस्त हो जाती है, भौर इधर वस्तुतः स्वप्न द्रष्दा 
रोगी धीरे-घीरे के वजाय जल्दवाजी करता है तो वह अन्त में मनस्ताप- ग्रस्त हो 
जाता है । रोगी के लिए उचित तो यह था कि वह अपनी क्रमिक तरक्की से सन्तृष्ट 
रहता तथा अधिक उच्च पद प्राप्ति के लिये वह किसी प्रकार की.. जल्दवांजी नहीं 
करता, किन्तु उच्च पद प्राप्ति के बाद यकायक्र अधिक उच्च पद प्राप्ति के लिए 
उत्तकी उत्तावली तथा दोड़धूप के कारण वह मनस्ताप का रोगी वन गया है । क्‍योंकि 
जिस पद पर वह पहुंच चुका है उससे अधिक ऊँचे पद के लिये आकांक्षा किया जाना 
उसकी त्तामाजिक हृष्टि से यो ग्य नहीं था, इसलिए वह जो अनावश्यक उतावलापन 
स्वप्न में देखता है वह स्वप्नद्रष्टा के जवचेतन का सन्देश है या चेतावनी मात्र थी | 
यूग के द्वारा उपरोक्त प्रकार से स्पष्टीकरण किये जाने से रोगी को शुरू में संतोप 
नहीं हो सका क्योंकि अब वह अपनी अधिक महत्वाकांक्षी एवं उत्तावले स्वभाव के 
कारण पहिले की तरह शर्ने:-शनेः अपनी तरक्की होने का धैर्य रखे बिना यकायके 
तत्काल उच्चतम पर पहुंचने की आकांक्षा की जल्दीवाजी के कारण होने बाली 
विफलता से अन्ततोगत्वा वह मनस्ताप रोग का शिकार हो गया है । इस प्रकार इस 
रोगी द्वारा ट्रेन दुर्घटना का दृश्य स्वप्न में देखा जाना वस्तुत: उसके ही अवचेतन 
की चेतावनी है अर्थात्‌ रोगी द्वारा देखा गया सपना ही उसके अवचेतन की अधि- 
व्यक्ति एवं चेतावनी है । डाबटर यू ग ने रोगी को जब उपरोक्त खुलासा समझाने 
फी कोशिश की तो रोगी अपने अति महत्वाकांक्षी एवं उतावले स्वप्षाव के कारण 
पहिले तो इसको स्वीकार नहीं कर सका और वह गम्भीर रूप से बीमार होकर 
घध्याग्रस्त हो गया । बूम ने जब दुवारा रोगी को उत्ती के स्वप्न का विश्लेषण देते 
हुए उसे बार-बार उसकी वास्तविक धामाजिक स्विति का “भान कराया तो उसे 
स्वप्न ओर यथाथे की स्थितियों को समानता का अनुभव हुआ और जब इस सावचेती 
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से धर्य रखने के परामर्श को स्त्रीदार कर लिया तो वह राय मुक्त हो गया। बह 
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ग्यप्त दामन मे स्थिति के रोगी के लिये एक चेतावनी (शाशायांगह) थी। 
रोगी सधिशारी एक छोटे से गांव के एक सामान्य किसान बग बेटा था जो अपनी 
ग्यता तथा मेहनत के बल पर धीरे-धीरे एक ऊँचे पद पर पहुच सका था, फदत: 
उन्ह अधिकारी मनस्ताप ग्रस्त हो गया । रोगी का दूसरा सपना बतलाता है कि जब 
अयमभेतन स्तर चेतन के नियन्त्रण से परे हो जाता है तो व्यक्ति के लिये मनस्ताप की 
शरण लेने के सिवाय कोई अन्य रास्ता ही नहीं रहता । इन स्वप्नों के विश्लेषण से 
ने केबल रोग के कारणों का ही उद्घाटन होता है, अपितु व्यक्ति की तत्कातीन 
स्थितियों को भी समुचित जानकारी उपलब्ध होती है । अत: घिश्लेपक को स्वप्न 
शी व्यासय्या के द्वारा रोगी को यह क्ैवल मात्र समझा दिया जाना चाहिए कि जिन 
गगरणों के फलस्वरूप वह रोगग्रस्त है, यदि उन कारणों का सुधार किया जायेगा 
तो निःसन्देह उसको उक्त रोग से राहुत भी मित्र सकती है | अधिकारी रोगी के रोग 
काया मुस्य कारण अति उतावली एवं जल्दबाजी से तरबवकी उपलब्ध करने की उसकी 
तीग्र आरांक्षा है यदि वह जल्दवाजी को छोड़कर धैय॑ को अपना ले अयवा उच्चतम 
हृत्व'फांक्षा के बजाय प्राप्त पद से सन्‍्तोप करना सीख ले तो निःसन्देह वह अपने 
मनस्ताप रोग से छुटकारा प्राप्त कर सकता है । 
यूग द्वारा उद्धरेित उपरोक्त दो खण्डों में दीखा पहुला स्त्रृप्त प्रारम्भिक 
बप्न (पत्तों 0/ल्‍0॥) कहा गया है, जिसके द्वारा मनस्ताप की प्रस्तता के कारणों 
पर प्रकाश पटता है तथा इसी क्रम में दीखने वाले द्वितीय परिणामी स्वष्न में 
प्रारम्मिक स्वप्न की परिणति मनस्तापी परिणाम में होना वबतलाया गया है। उप- 
रोजत प्रारम्मिक एवं परिणामी स्वप्नों के अलावा कभी-कभी क्रम से तीन स्वप्नों की 
मीरीज से भी स्त्रृप्त #प्ट को अपनी अश्रवचेतन स्तरीय हलचलों का परिचय मिलता 
है । यूग ने तीन खण्टों में देसे गये एक अन्य व्यक्ति के स्वप्त का वर्णन निम्नानुसार 
प्रस्तुत किया है । इस तीन खण्डीय स्वप्न से मनस्ताप के कारणों पर तो प्रकाश नहीं 
पड़ता किन्तु इन स्वप्नों के माध्यम से रोगी का विश्लेवक के प्रति अवनाये जाने वाले 
इष्टिफोयों (&४४70०5) का उत्तम परिचय मिलता है जिसके सम्पक विश्लेषण से 
रोग के उपचार में उतलेखनीय मदद मिलती है 
दूसरे रोगी द्वारा तीन राण्डीय सपने का प्रारस्मिक चरण निम्तानुम्तार है-- 
“मुक्त दूसर देश में प्रवेश करने हेतु अपने देश की सीमा को पार करना है; 
किन्तु देश की सीमा कहां है ? इस बाबत कोई भी व्यक्ति न तो कोई जानकारी देता 
है और इसलिए में देश की सीमा रेखा का दृढ़ नहीं पाता हैं । इस दविधाग्रस्त 
स्थिति से बचने के लिये किये गये जब सभी प्रयत्न विफन्न हो जाते हैं तव चिकित्सा 
पद्धठि की सभी कड़ियां भी टूट जाती हैं । 
इसी प्रसंग के दूसरे स्वप्न में-मुझे सीमा पार करना ही है, काली अधेरी 
रात है, अतः में कस्टम्स की चौकी दू ढ नहीं पा रहा हूं । कुछ देर तक लम्बी खोज 
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बीन करने के बाद मुझे सुदूर एक छोटा सा प्रकाश टिमटिमाता नजर आता है औौर 
मं सोचने लगता हू कि वहीं पर शायद सीमा चौकी है। किन्तु उस विन्दु तक पहु चने 
वे बीच मुझे एक घाटी ( ५४॥०५) को पार करना पड़ता है तथा वही घादी एक 
घनघोर जंगल में है जिसका रास्ता भी मैं नहीं जानता, अतः मैं दिशा भूल जाता हू । 
उस समय मुझे ऐसा अनुमव होता है कि कोई अन्य व्यक्ति भी मेरे साथ है। चह 
व्यक्ति पागल की तरह मुझसे चिपट जात! है, अतः मैं डर के कारण जाग उठता हूँ ।” 
इसके पश्चात्‌ इस रोगी की चित्त चिकित्सा कुछ सप्ताह चल सकी और बाद में 
स्थगित कर देनी पड़ी क्योंकि यहां रोगी द्वारा सपने में देखे जाने वाला उसके साथ 
किसी अन्य व्यक्ति के चिपट जाने का अर्थ चिकित्सा का रोगी की भावनाओं के साथ 
तादात्य किया जाना है अतः जब रोगी के साथ चिकित्सक भी भटकन ग्रस्त होना 
पाया गया तब चिकित्सा पद्धति को स्वतः स्थगित किये जाने के अलावा अन्य कोई 
र,स्ता ही नहीं रहता था । इस प्रसंग से यूग ने प्रत्येक चिकित्सक को चेतावनी का 
यह संकेत दिया है कि प्रत्येक चिकित्सक को रोगी से अपने व्यक्तित्व को जुदा रखना 
चाहिये, तभी चित्त चिकित्सा उपयोगी हो सकती है | यदि चिकित्सक इसके विपरीत 
किसी रोगी की भावना के साथ तादात्य कर लेगा, तो वह भी रोगी के साथ दिशा- 
शून्य होकर भटक जायगा, अतः ऐसी विषम परिस्थिति में विश्लेषक द्वारा चित्त 
चिकित्सा को स्थगित किया जाना ही जरूरी एवं उपादेय है । 


इस शा खला का तीसरा स्वप्त इस प्रकार है-- 


“मुझे सीमा पार करना ही है अथवा मैं सीमा पार कर चुका हैं, और मैं 
स्वीस कर्म की चौकी पर हूं । भेरे पास केवल एक हाथ थेला (प्रव॥0 898) है और 
भेरा विश्वास है कि मुझे कस्टम चुकाने के लिये कोई घोषणा नहीं करनी है । किन्तु 
सीमा पर नियुक्त कस्टम अधिकारी मेरा हाथ थैला छीनकर इसके अन्दर की तलाशी 
लेता है और उसमें से दो पूरे वाप की चटाइयां (#ए भंड० 79725525) निकलती 
हैं, जिसमे मे आश्चर्य होता है ।” यह महिला रोगी चिकित्सा के दौरान में बड़े 
तनाव एवं विरोध के बावजूद भी विवाह कर लेती है। उसके मनस्तापी रोग का 
प्रदोग विवाह के कुछ महीनों वाद जाहिर हुआ, जिसका इन स्वप्तों में कोई संकेत्त ही 
नहीं मिलता । उपरोक्त सपने भविष्य सूचक थे झिनके द्वारा विश्लेषक के पास 
निकित्सा हेतु उपस्थित होने वाली महिला रोगी क्वी कठिनाइयों का दिग्दर्शन किया 
गया है । इसी श्रेणी के अन्य कतिप्य सपनों का विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है 
जिससे यही नतीजा निवालता है कि कुछ सपने भविष्य सूचक होते हैं, जिनके कारणों 
को यदि खोज की जाय तो उनका कोई अथ॑ ही नहीं निकल सकता । उपयुक्त तीन 
स्वप्तों को झू सला में विश्लेपणात्मक स्थितियों की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती 
है, अतः इस प्रकार के सपनों का चिकित्सा को दृष्टि से बड़ा महत्व है, और इसलिये 
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हाल उिमोषाद रे माधर्म से उनदा अर्य ठीक-डीक ढंग से समझा जाना जरूरी है । 
एस झू गा के प्रथम सने में विश्तेषण ने परिस्विति को समझने के बाद रोगी को 
पास भेज था। इस शखना के दूसरे सपने के अन्तर्गत महिला 
गोदी अपने से का भर्य समसते हु निष्कर्ष निकालती है कि अब चिकित्सा 
दित्त किया जाना चहिव । यूग द्वारा हंग्ला के तीतरे सपने के विश्लेषण 
द्वारा रोगी महिला रो बड़ी निराशा हुई, किन्तु बाद में यह अनुभव करके उसका 
हीसला बहा दिए भ्नेक बाधाओं के बावजूद भी उत्ते सीमा प्राप्त करने के लक्ष्य को 
प्राप्त कर छिया है भौर वह अब दूसरे देश में पहुर्चा गई है । 
वनों को वित्तीय क्रियाओं की अभिव्यक्ति मानते हैं अतः स्वप्नों में 
बह अब महत्व देते हैं । तथा सपनों को हमारे चेन्ननस्तरीय दृष्टिकोण 
समझ के लिये मददगार मानते हैं। अतः यूंग की मान्यता है कि 
स्यप्तों दी अवद्ेलना किये जाने पर हमारी चेतना का एक सम्भाग (अपचेतन) 
हपेक्षपी जायगा । अत: हमें अपने आप को ठीक ढंग से पूर्ण प्रकार से समभने 
के लिग्े स्वप्व विश्येपण जरूरी साधत है । यदि हम देखे गये सपने पर गंभीरता से 
ध्यान देंगे तो हमें हमारे चित्त की कतिपय संभावनाओं का ठीक से एक अन्दाज मिल 
सेगा। इसलिये सपना हमारे अवचेतन का सहज तथा अनायास ([7ए०॑प्रा।879) 
प्रतिफल (4000८) है शिसकों हम हमारे स्वभाव-त्राणी ([#९ ४००७ ० गक्वाप्रा०) 
बह सकते हैं । यद्यपि वह प्राय: अस्पप्ट (005०ण०) तथा दुरूह रहता है जिसको 
हमारे छिये ठीक से समझ पाना कठिन है क्योंकि स्वप्नों की अभिव्यक्ति यदाकदा 
प्रतीकात्मक रूप से होनी है, मानो हम क्रिसो पुरातन लिपि को पढ़ रहे हैं। जिस 
प्रकार एक भाषा विज्ञान मास्त्री (शत०0०हाँं७) किसी शिलालेख की प्राचीन एवं 
विस्तृत विदि को पढ़ने के लिये किसी वंज्ञानिक उपकरणों की मदद लेता है। उसी 
तरह स्वप्नों की दुरह एवं अदयटों भाषा को समझने के लिए यूग ने विस्तारण विधि 
(/ 77009 ०0 गाय 0॥ ) की मदद ली है 
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स्त्रृप्न को ठीक प्रक्रार से समझने के लिए स्वष्नदष्दा के सन्दर्भ को पुरी जान- 
कारी प्राप्त किया जाना बड़ा जरूरी है। बतः स्व्रृप्वष को समझने के लिये हमें स्वृष्त 
द्रप्टा के जीवन तया उत्के दृष्टिकोण को पहले ही समझ लेना चाहिये। उद्ाहरणार्य 
जैसे एक व्यक्कि स्वप्न में कपनी माता को देखता है | माता का सामान्य अर्थ तो सभी 
को विदिन है किन्तु एक व्यक्ति माता को प्रेम, श्रद्धा तथा अपने रक्षण का प्रतीक 


# ह[0०त6॥ गाता वी इच्याली ० 8 5०ाग, 9926 8-9. 


#* 66, ऊञड8० 7], 695 00 फ़रजनीणालब्काए 00००७, ०7८5, 
५० १6. 
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मानता है । किन्तु कोई दूसरा व्यक्ति माता को अनुशासन, क्रोध और नियंत्रण अधि- 
कार वी प्रतीक मान बैठता है भर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति अपनी माता की एक विशेष 
पहिचान भी अपने-अपने अनुभवों के प्रकाश में अलग-अलग प्रकार से कर पाता है 
इसलिए माता को स्वप्न में देखने का अर्थ उक्त स्वप्न द्रष्टा के द्रष्टिकोण के माघार 
पर ही निकाला जाना योग्य है अन्यथा स्वप्न विश्लेषण का अर्य ही गड़बड़ा जाएगा । 
यूग ने स्वप्न विश्लेषण की कोई निर्घारित प्रणाली को स्थापित नहीं किया है । यू ग 
प्रध्येक स्वप्व को स्वप्नद्रष्टा के अवचेतव की अभिव्यक्ति मानते हैं और इसलिए 
प्रत्येक व्यवित के सन्दर्भ में ही उसके स्वप्न की अलग-अलग व्याख्या प्रस्तुत किया 
जाना यू'ग की मान्यतानुसार विज्ञान संगत है । 

स्वप्नों की व्याख्या करते हुए यूग ने अन्य मनोविश्लेयकों द्वारा प्रस्तावित 
सह-विचार प्रणाली (7०० #5४0००ं४वा०॥ 77०.00) का समर्थन .नहीं किया । 
यूग की मान्यता है कि सह-विचार प्रणाली से निःसंदेह मनोग्रन्थियों की तो खोज 
की जा सकती है किन्तु इस प्रणाली से स्वप्न का अर्थ नहीं समझा जा सकता-वंयोंकि 
स्वप्न तथा मनोग्रन्यी के जुदा-जुदा कारण एवं भिन्न-भिन्न स्थितियां हो सकती हैं । 

एकांकी अथवा किसी इक्क्रे-दुक्के स्वप्त के विश्लेषण से अवचेतन का एक 
प्रांशिक हिस्सा ही उजागर होता है, अतः एक स्व-न के विश्लेषण से कोई निश्चित 
सनन्‍्तोषजनक अर्थ नहीं निकाला जा सकता । इसलिये स्वप्नों की पूरी एक ऋखला 
का विश्लेषण किया जाना चाहिये ताकि व्यक्ति विशेष के स्वप्नों की श्र खला के 
विश्लेषण से उक्त व्यक्तित्व को योग्य प्रकार से समझने में मदद मिल सके तथा उसका 
अवचेतन अधिक स्पष्टता के साथ समझा जा सके । यदि किसी स्वप्न की बार-बार 
पुनरावृत्ति होती है तो निश्चयपूर्वक वार-वार देखे गये दृश्य के विश्लेषण से उसके 
अवचेतन को गहराई की भी सुस्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो सकेगी । इस प्रकार एक 
वार दीसे स्वप्न के विश्लेषण में यदि कोई त्रुटि है तो दुबारा उसे दीखे उसी स्वप्न 
गे व्याण्या से इस त्रुटि को सुधारा भी जा सकता है। यूग ने वार-वार देखे जाने 
दा सपने के विश्लेषण को निःसन्देह अधिक महत्व दिया है ' जिससे स्वप्नद्रष्टा के 
जीवन का कोई विशिष्ट पहलू उजागर होता है, जिसकी सम्यक्‌ समझ से चित्त 
निपित्सा में बड़ी मदद मिलती है । - 

स्वप्न विश्लेषण वस्तुपरक (0छ००7४७) तथा आत्मपयरक (5एणं०८६४२७) 
दोनों प्रद्यर से किया जा सकता है। वस्तुपरक स्वप्न का सम्बन्ध स्वप्नद्रष्टा के 
चातावरण (साशाणागरया) से पाया जाता है त्वा उक्त वातावरण का स्वप्न 
द्रष्डा पर वया प्रमाव पड़ रहा है, इसकी जानकारी उपलब्ध होती है, किन्तु बात्म- 
परक स्तरीय र्वप्नों की आकृतियों (07०3.-ी80755) से उसके व्यक्तित्व के विशेष 
पहलुओं का ही परिचय मिलता है । यदि एक महिला को सपने में उसका पिता 
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नजर बाता है तो इसका यह अर्थ है कवि उप महितरा की कोई समस्या उसके पिता 
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के हीवन से सट्ी हुई है अबबा वह पिता के माध्यम से किसी पुरुष सिद्धान्त ((30- 
ध मना ऋर रही है। व्यक्ति के छीवन का प्रायमिक काल उसके 
द्वारा बाहा जगत की समस्याओं को समसने तथा उनके साथ सामन्जस स्थापित 


बारते में व्यवीत होता है इसलिये इन दिनों में उसके स्वप्न प्रायः वस्तुपरक पाये 
होते ह हिस्तू अधेटावस्था में त्य॑ क्ति को प्रायः अपनी खुद की आन्तरिक समस्याओं 
मंत्र सामना वरना पडता है अतः उसके उत्तरकालीन जीवन में उसके स्वप्न प्रायः 
आत्मपरक पाये जाते हैं । अत- जीवन के प्रारंभिक काल में वस्तुपरक एवं उत्तर- 


हालीन जीवन में आत्मररक सपनों का विशेष महत्व है। कतिपय ऐसे भी स्वप्न 
हैं जिनका प्रभाव व्यक्तिगत महत्व को लाँघ जाता है । इस श्रेणी के स्वप्न 
प्रायः बड़े सजोब तथा वेगवान्‌ होते हैं तवा जिनकी अभियव्यक्ति प्रतीकों (5/900$) 
के रुप में होती है । अत: एस थकार के प्रत्तीकात्मफ स्वप्नों का संबंध स्वप्न द्रप्टा 

गड़ा जाना काठिन हो जाता है । इनको सामूहिक स्वप्न (0000४ए० 065) 
पडा है, तथा इनको समसने के लिये यूग ने ऐतिहासिक एवं पुराण संगत सादश्यता 


एवं मिथों के अब्ययन की मदद लेना जरूरी माना है। इतिहास तथा पुराणों के 
अध्ययन से हो हमें यह जानकारी उपलब्ध हो सकती है कि फलां-फलां प्रतीक 


रे 
(8700) का किस-क्सि काल में तथा किस-किस मानव समाज में इसको किस 
ये में स्व्रीकारा गया है तथा स्वप्न द्रप्टा द्वारा दिखें इस प्रतीक का अब यहाँ क्या 
प्रयोजन है? प्राचीन प्रतीकों के जर्थ को आधुनिक समाज के लिये स्वीकार किया 
जाना निःसन्देह बड़ा अटपटा प्रतीत होता है किन्तु आज का मानव समाज अपने 
प्राचीन युजु गों के मवचेतन स्तर से समःन रूप से जुड़ा है, भर्थात्‌ हमारे प्राचीन 
पुरयमों के अवचेतन तथा आधुनिक मानव के अवचेतन में वड़ी समानता पाई जाती 
है । अतः हमे शाश्वत कालीन अनुमवों के प्रकाश में प्रतीकों का श्रर्य समझने का 
प्रयत्न करना चाहिये ताकि हमारी जानकारी ग्रधिक विश्वसनीय स्थायी तथा गहरी 
है। सके 

क्तिगत अवधेतन एवं सामूहिक अवचेतन स्तरीय स्वप्नों में भेद किया 
जाना बहुत वढठिन है, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई सुस्पष्ठ तथा अनिवार्य विभाजन 
रेया को दढ़ा जाना समव नहीं | है फिर भी व्यक्तिगत स्तरीय स्वप्नों का सम्बन्ध 
जीवन से दूढ़ा जा सकता है कौर व्यक्तिगत की इस परिभाषा 
गो, मित्रों के अनुभवों को भी शामिल किया जा सकता 
ते तथा व्यक्ति एवं उसके परिजनों द्वारा देखें गये स्वप्नों 
स्तरीय रबप्नों के अन्तर्गत की गई है जिनके माध्यम 

कसी पहलू की अभिव्यक्ति होती है । 
सामूहिक अवचेतन स्वर से उभरते हुए मूल प्रारूपीय (आर्कीटाइपल) 
धर्मिव्यक्ति किये जाने वाले सामूहिक स्वप्तों का महत्व स्वप्न द्रप्टा के अलावा उप्के 
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समाज के सभी लोगों के लिये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ऐसी काले भ्ुस्ताव यू'ग की 
मान्यता है। सामुहिक अवचेतन स्तरीय प्रार्प (बार्कीटाइपल) स्वप्नों का प्रभाव 
निःसन्देह व्यक्ति के जलावा समूचे मानव समूह पर पड़ता है। प्रायः आदिम मानव 
समूह अपनी सहजबृत्ति (४8॥05) के आधार पर वर्तन करता है, अतः समूह 
संबंधित स्वप्नों को महत्‌ स्वप्न (38-त७0॥5) तथा व्यक्ति संबंधित स्वप्नों को 
सु स्वप्व (/ंगी०८ ता८थ5) कहा गया है जिसमें महतु-स्वप्त का महत्व एव 
प्रभाव अधिक पाया गया है । क्योंकि मह॒त्‌ स्वप्न के साध्यम से सामूहिक ज्ञान तथा 
तद्‌ू-विषयक आवश्यकताओं के स्लोत (5007००५) की जानकारी उपलब्ध होती है । 
श्री रासमुस्सेन ने उत्तरी ध्रुव निवासी पोलर ऐसकीमों (?0)भ 8900705) जाति 
के संब्रंध में एक पुस्तक लिखी है जिसमें इस जाति के एक व्यक्ति द्वारा देखे गये एक 
स्वप्न का वर्णन है और एस्क्रीमो जाति के इस व्यक्ति के स्वप्न के आधार पर वह 
समूची जाति अपने खाने पीने तथा ठहरने के लिये एक नये क्षेत्र की तलाश करने 
में सफल हो सकी । मानो व्यक्ति के स्त्रृप्त के द्वारा समृची जाति को भविष्य सूचन 
(#ठललाहू ए0ण०४0० एथ४०) किया गया हो । इस भविष्य सूचक स्वप्न के 
आधार पर इस जाति का पूरा काफिला स्वप्व में निर्देशित नये क्षेत्र या स्थान की 
भ्रोर चल पड़ा किन्तु इस काफिले के कुछ व्यक्तियों ने जिन्हें इस भविष्य स्वप्न के 
प्रति अविश्वास था, वापस पुराने स्थान पर लौट आये तो उन्हें स्वप्न में वर्णित 
भविष्य कथन के अनुसार भुखमरी का शिकार होना पड़ा । 

सामूहिक स्वप्तों का पुरातत्व (&॥8पणा9) की दृष्ठि से भी बड़ा महंत्व 
है, जहाँ पर स्वप्नों को भविष्य सूचन अथवा चेतावरी (जशैध्णारंग8) के रूप में 
स्वीकार किया गया है| इस प्रकार का स्वप्व विश्लेषण आज के युग में यद्यपि 
हास्पास्पद प्रतीत हो सकता है फिर भी इस प्रकार के विश्लेषण से अवश्य कुछ 
नतीजे आज भी निकाल सक्ते हैं । 

राजा के द्वारा देखे गये स्वप्न का प्रजा के द्वारा बढ़ा महत्व दिया जाना 
पाया गया है क्योंकि प्राचीन विचार परम्परा के अनुसार राजा को देश का अधिपति 
प्रथवा उसे भगवान का जज माना जाता था, तथा राजा को ईश्वर तथा जनता 
के बीच एक मसीहा माना जाता था । फलत: राजा के स्वप्न को ईश्वर की आवाज 
(7॥० ५००९ ० 500)की तरह सन्‍्मान दिया जाता था ।एक दंत कथा के अनुसार 
मिश्र के सम्राट फेरो (शशाणा) ने एक स्वप्न देखा और इसकी व्याख्या के लिगे 
उसने तत्कालीन विद्वान संत जोसेफ ($4. 05८७0) को बुलाया । इसका विवरण 
निम्नानुसार है :--- 

सम्राट फेरों जोसेफ से कहते हैं : में स्वप्त में एक वदी के किनारे पर खड़ा 
हैं, नदी में से सात हृष्टपुष्ठ गायें (॥॥०) निकलती हैँ जिनको चरागाह में 
खिलाया पिदाया जा रहा है। इसके बाद पुनः सात गायें दोख पड़ती हैं जो बड़ी 
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दुबसी पतली बोर भूयी नजर झाती ट्ू--मैंने इस तरह को दुब्ली गायें कभी भ॑ 
मिल देश में अहाल के दिनों में भी नहीं देखीं । इन दुबली पतली निर्बल गायों 
पद्दित देसी गई सात हृष्ट-पुष्ठ गायों को रात डाला--भौर जब इन दु्बंल गायों + 
उतरझों चद कर डाला तो ऐसा नहीं प्रतीत होता था कि इन्होंने उन तगड़ी गायों के 
गा थाला है । और वे दुर्बल गायें पृवर्दंत्‌ दुर्बल तथा भूछी ही दिखायी दीं। त- 


में यकायक जाग उठा । “इसके बाद में पुनः स्वप्न देखता हूँ कि” एक ही इंठल ४ 
साय भुट्रे (0075) लगे हुए हैं जिनमें भरपूर अच्छे दाने हैं, किन्तु पुनः में देखत 
हू कि ये सात घूट्टे मुस्झा णाते हैं और ये पतले भट्ट पूर्वी हवा में उड़ जाते ह 
ग्रौर ये मुरक्षाये हुए सुर भू पहिले दीखें सात उत्तम भुदों को डकार (96ए0772८० 
कर जाते हैं ।” यह रापना मैं केवल तुम जादूगर को ही बतला रहा हूँ क्‍योंकि को 


ट 
| 


जी अन्य व्यक्ति मुझे इसका जयब॑ समझा नहीं सकता ।/ 


मिश्र देश के निवासियों के लिये अन्न (0०775) तथा गायों (7(॥70) १ 
अत्यधिक महत्व है श्लौर इनका उल्लेख मिश्र की दंत कथाओं (///५॥8) तथ् 
उनकी धामिक क्रियाओं के सवंध में पाया जाता है । अन्न तथा गाय को जीवन ' 
प्रतीक के अर्व में माना गया है जो जन्म-मरण अधीन है--जिसका पुनर्जन्म भी होः् 
है, नवयूजन भी होता है, इत्यादि । अतः अन्न एवं गाय को मानव जीवन 4 
(कार्कीटाइपल) प्रतीक माना गया है।* जब सम्राद फेरों ने इस स्वप्त का 
पूष्ठा तो जोस्रेफ ने अपनी आंत: प्रज्ञा (7राणाव07) के श्राधार पर जवाब दिया 
भगवान ने ही सम्राद को इस स्वप्न का अर्थ स्वतः स्पप्ट कर दिया है, अर्थात्‌ या 
पर सात गायों तथा सात भूट्टों का अर्थ सात वर्ष की अवधि से है जैसा कि सात घ 
अंक स्वप्न में दर्शाया गया है ॥ अर्थात्‌ इस देश में प्रथम सात वर्षों तक तो खुशहार 
रहेगी किन्तु वाद के सात वर्षो में यहाँ भयंकर अकाल की स्थिति रहेगी। मिश्र 
इतिहास एवं बाइवल से भी इस विश्लेषण का समर्थन पाया गया है । स्वप्न व 
व्यास्या के अनुसार सचमुच प्रथम सात वर्ष मिश्र में खुशहाली के तथा बाद में सा 
बरस अकाल की भयात्रह स्थिति रही जैसा कि इसी अध्याय “में पहिले विवेचन किय 
जा चुका है कि किसी हफ्के-दुक्के स्वप्न के विश्लेषण से योग्य अर्य निकाला जा* 
कठिन है, किन्तु स्वप्नों की श्र खला के विश्लेषण से स्वथ्नों का अर्थ पूर्णतया स्प 
ओर बोधगम्य हो सकता है । किसी महत्वपूर्ण स्वप्न के किसी दृश्य का पुनरार्वा 
का थहीं प्रयोजन है कि स्वप्लद्रप्टा उक्त महत्वपूर्ण सपने के अर्थ को ठीक प्रकार 
समझ सके तथा उसकी ओर अधिक गहराई के साथ ध्यान दे । 


रड् 





# मिश्र में बनने (८०) का देवता ओसीरसि (0॥75) को माना गय 
है जिन्हें मोदे ताजे बलों (87॥5) का बाल दी जाती है। (फ7ल्टश झू 
प्रमद्ठ ठ5णतंधा छ0ाहा) - 
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प्राचीन आदिम मानव (#00ंथा। गाश) की दृष्टि में स्वप्न को भगवान 
द्वारा भेजा गया सन्देश कहा गया है, जिसका यदाकदा समर्थन चर्च द्वारा भी किया 
जाना पाया गया है । किन्तु आज की स्थिति में तो स्वप्त को अवचेतन स्तरीय चित्त 
नी अभिव्यक्ति ही माना जाता है, अतः यहाँ अब उक्त प्राचीन विश्वास का समर्थन 
नहीं किया जा सकता | आजकल कतिपय मनोवैज्ञानिकों का यह मत है कि स्वप्तों 
के भौतिक कारण भी होते हैं जैसे श्रनिद्रा अथवा सोने के पूर्व अधिक गरिष्ठ भोजन 
किया जाना अथवा असुखकर स्थिति में शबत किया जाना इत्यादि । कभी-कभी 
निद्रावस्या में स्वप्नद्रष्टा के कपड़ों के इधर-उधर अस्त-त्यस्त हो जाने के कारण भी 
कुछ सपने नजर था सकते हैं, किन्तु इस प्रकार के उत्तेजकों (#ंग्राणमॉए5) के साथ 
स्वप्न का संबंध जोड़े जाने से स्वप्त विश्लेषण को ठीक ढंग से कोई सटीक व्याध्या 
नहीं की जा सकती है। साधारणतः यह बाम धारणा है कि दिन में जो घटनायें 
घटित होती रहती हैं, उसका दिग्दर्शन रात को स्वप्वात्रस्था में (होता है। किस्तु 
सावधानी-पूर्वक रखे जाने वाले रेकार्ड के आधार पर देंनिक घटनाओं की पुनरा- 
बति स्वप्न में होना प्रायः नहों पाया जाता । जो घटना दिन में घटित हो चुकी है, 
उसकी ज्यों का त्यों पुनरावृत्ति स्वप्त में नहीं पायी जाती, अपितु जो अनुभव जाग्रता- 
कस्था में किया गया है उसके कुछ अंशों की जोड़ वाकी स्वप्न में होती हुई देखी 
गई है । जो चेतन मन के द्वारा घटित घटना के योग्य स्वतः प्रतिपूर्ति है, अतः 
जाग्रतावस्था के अनुभव तथा निद्रावस्था के स्वप्त दर्शन में नि:सन्देह कुछ अन्तर 
पाया जाता है। यूग ने इस संदर्भ में एक नवयुवक्र के स्वप्न का वर्णन किया है जो 
स्वप्न में अपने पिता को शराब पीकर उधम मचाते हुए देखता है जबकि वास्तविक 
स्थिति में उसके वाप ने न तो कभी शराव पी और न कभी कोई उधम ही किया 
धा, और इस नवयुवक की नजर में उसका पिता एक आदर्श पिता था तथा उसके 
तथा उम्तके पिता के बीच बड़े उत्तम संबंध रहे । वस्तुतः यह नवयुवक अपने पिता 
में गहरी श्द्ा रखता था और उनमें पूरा विश्वास था। फिर भी वास्तविक स्थिति 
के विपरीत वह स्वप्त में अपने पिता को भिन्‍न अभद्र स्थिति में देखता है।* इस 
प्रकार पिता की वास्तविक स्थिति तथा उसके द्वारा स्वप्त में देखी स्थिति में विरोधा- 
भास का यही कारण है कि यद्यपि वह नवयुवक अपने चेतनमन से उन्हें एक आदर्श 
पिता के रूप में अनुभव करता था किन्तु उसे अवचेतन स्तर पर उपद्रवी तथा 
बनियंत्रित व्यक्ति स्वप्न के माध्यम से नजर भा सकता है। चेतन[ (70०750०ए६४7655) 
हे बवचेतन (एऐं॥005४009॥९५5) चित्त के दो परस्पर विरोधी धर्मी सम्भाग 
8 जतः जाग्रतावस्या जयबवा चेतन-स्त रीय आदर्ण एवं उत्तम पिता को स्वप्नावस्था 
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में धर्यात अववितन स्तर पर कनियंत्रित एवं उपद्रवी बाप देखा जाना विश्लेषणात्मक 
वोयिडान की मौसिक सवधारणा का सत्यापन है। प्रवचेतन सम्भाग यूके 
मतानुमार सेशन सम्भाग रा कोई अनुवर्ती हिस्सा नहीं है, अपितु अवचेतन तथा 
नसेतन सम्माग परस्पर विरोधी एवं चित्त के प्रतिपुरक हिस्पे हैं । अतः एक सम्भाग 
विद सम्माग) में यहाँ पिता को आदर्श घुणों से सम्पन्न अनुभव किया जात्ा है, 
बड़ी दुमरे सम्नाग (अवचेतन सम्भाग) में उसी को स्वप्न के माध्यम से दोपपूर्ण 
देखा जाया आशनयंजनक नहीं है। यह स्वप्न जिसके दो परस्पर विरोध घामिकता 
की माहत्यपर्ण विभेषता ([तराएणाआ एफणवणलं॥०) को ही प्रगट करता है। 
प्रत्येक स्वप्न में व्यक्ति के चेतन स्तरीय अभिवृत्ति (0णा३००प४ ४700०) की 
प्रतिपृ्ति (070फ॒आध्शा07 ) विरोधधर्मी अवचेतन-स्तरीय श्रन्तव॑स्तु के होने का 
गान पाया जाता है, अतः क्योंकि चेतन स्तर पर स्वप्न-द्रप्टा नवयुवक की निगाह 
में पिया जो एक आदर्श व्यक्ति रहा है वही उसके क्षवचेतन स्तर से उनरते हुए इस 
स्पप्न को नतन की प्रतिपूृत्ति माने जाने के इस मनोवैज्ञानिक स्थान के फलस्वरूप 
उसको स्वप्न में वह दोपपूर्ण एवं भ्रनियंत्रित दिखाई देना सहजतावुर्ण है। मानों यह 
स्वप्न उसे सावचित कर रहा है कि एक अति भद्र पिता भी यदाकदा सर्वथा विपरीत 
माचरण कर सकता है । इसके अलावा यह स्वप्न कदाचित्‌ स्वष्लद्रप्टा के गहरे 
प्रवचितन में कदाचित्‌ ह्िथित इस भय को भी उजागर कर रहा है कि पिता की 
अतिणय भद्रता के कारण उसका (पुत्र का) सहज विकास नहीं हो सका है। अतः 
उपरोक्त सभी विकस्पों के प्रकाश में स्वप्नद्रष्टा से गहन विचारविमर्श के १९चात्‌ 
द्वी स्वप्न विश्लेषण के द्वारा स्वप्य का सही अर्थ निकाछा जाना योग्य है । 


स्वप्म कार्य एक सीधी रेखा के क्रम में आगे नहीं बढ़ता अपितु स्वप्न 
विश्लेषण करा मार्ग कभी-कभी बृत्ताकार ((ए॑ंट्णाव्ा) पाया जाता है। बदिहे 
अपनी ज्ादत के वशीभूत होकर किसी रापने का अवम्ृल्यन (ए76०7 ५०]४०) करते 
हैं तो हम कभी-फ्मी उसकी ऊँची खुशामद भी कर जाते हैं और उसको एक 
सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक महत्व दे जाते हैं तथा किसी काम को यदि हम 
अदद्गतापर्ण अबवबा भद्टा समझते हैं तो उसका निष्पादन हम कभी-कभी श्रहुत योग्यता 
(80) तथा राहजता के साथ कर पाते हैं । 


स्व्रप्न बहुघा हमारे अन्तर में छिपे हुए गुप्त संघर्षों (प्राततशा 00708) 
की उजागर कर देते हैं तथा हमारे व्यक्तित्व के ग्रनात पहलू. ([एगाति0०एा अंतट5 
ती धाह लीगब्णंध) का दिगद्शन करा देते हैं जैसे एक शान्त एवं अधिसक स्वभाव 
का ब्यक्ति भी स्वप्त में हिंसक, उपद्रवी शोर बलात्कार करता हुआ भी दिखाई दिया 
जा सकता है ओर इस प्रद्ार स्वप्न की भाषा प्राय: उल्टी भी प्रत्तीत हो सकती है । 


० ० 


इसी तरह कमी-कमी स्वप्नों में दंत कथाओं की तरह अनेक प्रकार के लैंगिक 
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प्रतीकों (3००७४ $ए9700]5) का दिखाई पड़ना स्वाभाविक है ।* 

कभी-कभी स्वप्नों के माध्यम से हमारी-गोपनीय इच्छायें (रा[ततथा 0०४7९८४) 
भी प्रगट हो जाती हैं और इस शीर्षक के नीचे सभी प्रकार की इच्छाओं की गणना 
की जा राकती है । इच्छा स्वप्न (५/57-07८व75) का विश्लेषण किया जाना बड़ा 
सरल है--व्योंकि इसकी स्पष्ट व्याख्या की जा सकती है जेसे एक भूखा व्यक्ति 
स्वप्न में पकवान खाता हुआ नजर आ सकता है और एक ध्यासे को स्वप्न में बहता 
तथा उछलता हुआ पानी नजर आ सकता है । 

कतिपय सपने पुरोलक्षी अर्थात्‌ अग्रोन्मुखी (?27059००ए8 07 #िएणएघे 
77ण५ाए्ट) भी होते हैं। काल और स्थान (पंशा०6 शात 5920०) हमारे चेतन 
मन की मर्यादायें हैं जो सापेक्ष (१००४०) हैं, किन्तु हमारे प्रवचेवन चित्त में काल 
स्थान की कोई मर्यादा या विचार ही नहों है । इसलिये अवचेतन में घढदित घटना को 
काल वधा स्थान से परे माना गया है । 

पुरोलक्षी स्वप्त का एक सामान्य उदाहरण स्वष्नद्रण्टा के जाग उठना तथा: 
फपड़े पहिन कर तैयार होते देखा जाना है जबकि वस्तुतः व्यक्ति उचमुच बिस्तर में 
सोया हुआ है तथा घड़ी का अलार्म भी वजकर रुक गया है। ढिन्‍्तु कुछ पुरेलक्षी 
सपने अधिक प्रभावकारी भी देखे गये हैं । जैसे एक महिला कहीं दूर घाया पर जाने 
की तैयारी कर रही है और वह स्वप्न में उस अनजान जिले में उस धर पर पहुँच 
जाती है भौर वह उस घर के प्रत्येक ठौर ठिकाने तथा पड़ौस तथा उसमें रखे सभी 
अनदेखे फर्वीचर को भी देख लेती है । जहाँ वह कुछ दिनों के बाद पहुँचने पर पूर्वे 
में देखे गये सपने का ज्यों का त्यों सत्यापन करती है। उसको सपने में यह भी 
जानकारी हो जाती है कि इस घर को उसके पूर्व निवासियों ने क्‍यों तथा कँसे 
छोड़ा । ओसबर्ट सीटवेल (0क%67॥ आंक़रण!) ने अपनी आत्मकथा जीवनी में इस 
प्रकार के अनेक उदाहरणों का उल्लेख किया है, किन्तु हम इस प्रकार की स्वप्त 
घटनाओं को याक्रस्मिक संयोग (007700०॥0०७) कहकर टाल सकते हैँ, तथा इस 
प्रकार की चित्तीय कार्यकलापों (?89लए० 9णांशप९5) पर अविश्वास भी जाहिर 
कर सकते हैं । 

कुछ प्रसंगों पर हमें सावधान किये जाने के सपने भी दृष्टिगोचर होते हैं । 
जैसे एक पर्वत्तारोही ने यह सपना देखा कि वहु पहाड़ पर ऊँचा चढ़ते-चढ़ते स्पेस 
(89300) में गिर पड़ा है। उसने इस सपने को अंघ विश्वास मानकर इस पर अविए- 
पास प्रगट किया, किन्तु कुछ दिनों के बाद वह पर्वृतारोहण के दौरान गिर पड़ने से 
मर गया तथा उगके एक सहयोगी साथी के द्वारा उसको वायु (57००) में गिरते 
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हराए देंगे जाने था भी उल्लेरा है ।* इस प्रकार के सावचेत किये जाने के सपने दे 
मर सतुत किया है--+ 
मैंने एक सपना देखा --॥ैं एक ऊंचे बफीले पहाड़ पर चढ़ रहा हं- मैं 
क्षार और अपर चढ रहा हूं । मीसम बड़ा सुहावना है जैसे-ज॑से में पहाड़ की ऊँचाई 
ः ता हों मेरा आनन्द उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। जब मैं पहाड़ की चोटी 
पर पहुँच जाता टू तब मेरी खुशी की सीमा ही नहीं रहती और मुझे ऐसा महसूस 
होने सगता है कि में एकदम वायु (#[7) में पहुंच गया हें, और में खाली वायु 
(897९०) पर नल रहा हूँ । इससे मु्ते भ-बातिरेक (77८४0459) हो जाती है औौर 
तब यकायक में जाग पड़ता हैं ।/ 
जब पद्रतारोही ने उपरोक्त सपने का वर्णन किया तो मैंने उसे कहा “प्यारे भाई 
हो कि तुम परवतारोहण का शोक छोड़ नहीं सकते किन्तु मैं तुम्हें आगाह 
कर देना चाहता हो कि अब भविष्य में कमी तुम अकेले पर्वतारोहण नहीं करोगे और 
मद्दि पर्वत पर चढ़ना जरूरो है तो अपने साथ दो गाइड जरूर रखना मेरी इस 
सावचेती पर वह हंस पड़ा और वह चला गया, इसके बाद मेरी भेंट उससे नहीं हो 


सकी । 


ः हि 


दो महीनों के वाद एक घटना घटी । जब वह स्वप्नद्रष्टा भकेल। पर्वतारोहण 
कर रहा था तब एक बर्फ की चट्टान सरक आयी भौर वह इशके नीचे दब गया, 
रिन्तु उसी शमय एक सैनिक दत्ता भी वहां पहुँच गया जिन्होंने उसको चद्ठान के 

से री निकाल कर बचा लिया । 

इस प्रथम घटता के तीन महीने बाद वहु सचमुच मौत के गले लग गया, 
इस बार भी वह बर्गर किसी गाइड के एक नवयुवदा प्रित्र के साथ पर्वतारोहण कर 
रहा या--उम्तका मित्र उसके पीछे-पीछे चढ़ता गया था। बहाँ एक भन्य पर्वतारोही 
भी खड़ा था जिसने साफ देखा कि वह ऊपर हवा में यकायक ऊपर उठ रहा है 
और उसके पीछे चढ़ने वाले नवयुवक मित्र के माथे पर बह गिर पड़ा है और दोनों 
मित्र पहाट से नीचे गिर कर टुकड़े-टुकड़े हो गये थे। मौत को स्वप्न में देखने का 
अर्थ अनिवायंतः मर जाना श्रथवा दुषंटनाग्रस्त होना नहीं है । भृत्यु का केवछ यह 
प्रतीकात्मक क्षय ही स्वीकारा जाना चाहिए। मृत्यु हानि (7,055) का प्रतीक है 
अतः स्वप्न में मृत्यु दर्शन का अर्थ बस्तुत: जीवन-हानि के बजाय किसी अन्य प्रकार 
की हानि होने वी चेताबनी भी समझी जानी चाहिये, जैसे धन हानि, यश हानि, 

द्ानि, प्रतिप्ठा हानि अबबा स्वास्थ्य हानि आदि भादि | 
यदाकदा सपना के माध्यम से बरसों पूर्व देखी गई, सुनी गई अथवा पढ़ी गई 
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वस्तुओं का पुनः प्रगटी रण होता है जो वाद में श्री जा चुकी हैं अथवा पुरानी 
स्मृतियों की सपनों में पुनरावृत्ति हो जाती है, जिनके सम्बन्ध में यह ,पता लगाना भी 
कठिन हो जाता है कि उक्त अनुभव पूर्व में सचमुच घटित हो चुका है अथवा नहीं, 
डिन्‍्तु इस तथ्य का पत्ता लगाना महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रसंग के अन्तर्गत यह 
निश्चयपूर्वक प्रश्व है कि स्वप्तद्रप्टा को उस विशिष्ट क्षण में यह स्वप्न क्‍यों दीखा ? 
ओर उक्त विशिष्ट अनुभव से स्वप्नद्रष्ठा को क्या अनुभूति हुईं ? 

सपनों के संबंध में एक विचित्र विशेष वात (७7०७५ टिक्षण्ा2) यह भी है 
कि कभी-कभी एक ही परिवार के व्यक्तियों की विशेषतः पति-पत्नी को अबवा माता 
तथा उसके बच्चों को ऐसे ही सपने दीखते हैं जबकि इसके पहिले उन्हें इस वाबत 
कोई जानकारी ही नहीं थी । इससे भी अधिक विचित्र बात यह देखी गई है कि 
बच्चों को सपनों में उनके “माता-पिता की समस्याओं की यधावत्‌ जानकारी मिल 
जाती है, जबकि माता-पिता ने अपनी समस्याओं को अपने बच्चों से सर्वेया गोपनीय 
रमखा था। इस प्रकार के स्वप्न प्रतीक रूप में प्रगमट होते है. तथा बड़े सजीव होते 
हैं। उदाहरगार्थ त्तीन लड़कियों द्वारा एक सपने का विवरण निम्तानुसार है । यहाँ 
पर इन तीनों लड़कियों को अपनी स्नेहमयी मात्ता की समस्थाओं का परिचय निम्बा- 
नुस्तार हुआ जैसे :-- 

“जब यह तीन लड़कियाँ युवावस्या (?ए७०३9) के सब्रिकट पहुंच गई तो 
उन्होंने शर्माते हुए यह स्वीकार (207/०४५९० $8॥8॥7० 440थ०॥9) किया कि वरसों 
पूर्व उन्होंने अलगन्भलग प्रकार से अपनी माता के बाबत एकस्ता डरावना 
(पग्रतण6 7क्षाग) सपना देखा था । उनको स्वप्न के दौरान में उनकी माता 
फी आक्ृत्ति देत्याकार जादूगरती (जाला दिखी तथा वह किसी भयावह पशु की 
तरह गुर्रती हुई नजर जाई, जो उनकी समझ से परे है। वस्तुत:ः वह माता अपनी 
लड़कियों के प्रति छड़ी संवेदनशील स्नेहमयी तथा सुन्दर थी और इन लड़कियों एवं 
उनकी इस माता के बीच में बड़े प्रंममय मधुर सम्बन्ध थे । किन्तु कुछ बरसों के 
चाद सचमुच वह माता यकायक पागल हो नई और वह अपने पागलपन के दौरान 
में अपनी पुत्नियों की ओर सुअर की तरह घुरचुराने (ऊाणापंग) कुत्तों की तरह 
भोंकने (छ8770॥8) तथा रीछ की तरह गुरति (ऊा०णांगढ्े) लगी ।* एक ही 
भांता की तीन बेटियों द्वारा बलग-मलग समय पर अपनी स्तेहमयी . सुन्दर माता को 
इस प्रदार से एक भयावह शव में प्रत्येक लड़की के द्वारा सपने के दोरान में देखा 
जाना तथा दछुछ भर्ते बाद इन तीनों बेटियों द्वारा जिस प्रकार भयावह दिखी थी उसी 
तरह उक्त माता का कुछ समय के बाद भयानक पायल हो जाना निःसन्देह एक बहुत 
आश्ययंजनक घटना है । क्योंकि अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा अलग-मलग समय पर देखा 
गया एक सा दृश्य पर्याप्त समय के बाद यहां एक सच्ची हकीकत वन गया था | यूय 
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का मझीय वर्णन प्रस्तुत किया है, किस्त इस प्रकार के स्वप्न कै कारणों 
धर उसने कोई प्रशाश नहों डाला । 
सबमे कदशवत वो वे सपने हैं वो स्वत्तः सवचेतन स्तर से उभरते हुए प्रतीत 
होते हैं प्रौर इनके द्वारा कियी अभूतपूर्व दृश्य (ट०ाफ़ाललए इप््ाहुआर55) का 
प्रयटीहरण या प्रतीति इतनी सजीवता (शांप्रंता०55) के साथ होती है कि हमको 
पवना ध्यान इस पर केन्द्रित करने के लिए बाध्य हो जाना पड़ता है। कभी-कभी 
एस ग्रतोकिह दृश्य के द्वारा हमारे अवचेतन की उस रुसान का संकेत प्राप्त होता 
£ जो हमारी नेतन स्वरीव अभिवृत्तियों को समूचे रूप में यक्रायक बदन्त देती है । 
इस प्रकार स्वप्न में प्रदर्शित इस अभूतपूर्व दृश्य का इतना अधिक प्रभाव देखा गया 
है कि स्वप्नद्रध्ठा का समूचा व्यक्तित्व बगैर किसी विश्लेयण के पूर्णतः वदल जाता है। 
कार एक मध्यमवय प्राप्त बद्धिजीवी महिला द्वारा देखें गये एक स्वप्न का 
निम्नानुतार है- यथा, 

"मं एक विशाल साली मन्दिर में खड़ी हाँ। इस मन्दिर के एक सिरे पर 
नगवान की एक विशाल मूर्ति स्थापित है। मेरे साथ एक लम्बा पुजारी अपनी 
परम्परागत वेशभूषा में खड़ा है। सम्पूर्ण वातावरण मिश्री अथवा चीनी देशीय है। हम 
एक सिरे पर प्रतिस्थापित विशाल मूत्ि की और विस्तृत खाली जगह में अग्नप्तर हो 
रहे हैं--इ_म उस और चल (जाणार 0ए्ता) रहे हैं। कुछ कदम ज़लने के बाद में 
मुह के बल गिर पड़ती हूं, तब व पुजारी भगवान को पुकारते ता है कि 
यह महिला रोगग्रस्त है औौर वह पुबारी जोर से मेरी ओर से पाप स्वीकृति 
((०ग्र5४०7) करता है | हमारी बढ़ने की गति बहुत ही धीमी भौर शान्त है 
फिन्तु मैं यह अनुभव कर रही हू कि मुझे इस बाबत सन्देह सा हो रहा है और वह 
घामिक ब्ृत्य मुझे वड़ा विचित्र प्रतीत होता है और मन्दिर में वह भगवान मूर्ति 

एक पत्थर मात्र है। अन्उतोगत्वा हम वहाँ अपने लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं | 
मृत के चारों तरफ पत्वरों की सीढ़ियाँ वनी हुई हैं जिन पर चढ़ कर हम मूर्ति के 
पृष्ठ भाग में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक बार मैं मन्दिर से जाने के पूर्व जब मूर्ति 
की ओर देखती हू तो मुझे मूर्ति घूमती हुई नगर आती है और वह सूर्ति जब मेरी 
ओर देयती है तब मैं श्रद्धा तथा डर से अभिभूत होकर श्रन्त में अपने मुह के बल 
गिर पड़ती हूं ओर तब वहाँ मुझे श्री भगवान के दर्णन होते हैं; जिनकी मुझ पर कृपा 
वर्षा होने लगती है । उक्त वक्त काई फुर-फुसाते हुए कहता है कि यह सब केवल एक 
चालबाडी मात्र है क्योंकि मृति के चारों तरफ एक मशीन लगी हुई है जिसके कारण 
मूति का मुह दघर-उघर घूम-फिर जाता है । किन्तु इसी दौरान में मे यह अनुभूति 
होने लगती है कि चाहे मूर्ति में मशीन लगी हुई हो तथा इस प्रकार कोई चालाकी 

[की गई हो, फिर भी इस सूत्ति में निःसन्देह भगवान का अस्तित्व है, और मुझे 
थ्री भगवान के सानिध्य सुख का अनुभव हो रहा है । उच्च समय मसे अजीव 
दिव्यानुभूति होने लगती है और में श्री भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रगट करते हुए 
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गदगद हो उठती हु और इस थ्रद्धा तथा उसके प्रति विनय की भावना के साथ से 
बह स्थान छोड़ देती हू ।” 

विश्लेषणात्मद चित्त चिकित्सा के दौरान में स्वप्त दर्शव का बड़ा 
महत्व है । क्योंकि स्वप्त के माध्यम से ही स्वप्नव्रष्टा की सभी आन्तरिक एवं 
क्धिकांगत: बाह्य परिस्थितियों का परिचय प्राप्त होता है जिनसे अब तक स्वप्त- 
द्रष्टा सवंधा वेखबर (छगर4ए7०) था। विश्लेषण के दोरान में प्रवम स्वप्त दर्शन 
से रोगी को उसकी तत्कालीन समस्या का पत्ता चलता है, तथा उक्त स्वष्त में उत्तके 
समाधान का भी संकेत प्रायः प्राप्त होता है। सपनों के पुरोलक्षी (07फएत 
॥0०घाह) लक्षणों के साथ रोग के कारणों की भी स्वृष्नद्रषण्टा की जानकारी हो 
राकती है इसलिये ग्रग का यह आग्रह रहा है कि उक्त जानकारी के प्रकाश मेंन 
केवल स्वप्न के प्रयोजन की खोज को जाय अपितु व्यक्ति द्वारा विस्मृत्त स्मृतियां 
(0900 ग्राथ॥0705) तथ। उसकी तात्कालीन समस्याओं का भी पता लगाया 
जाना चाहिये तथा विशेषतः व्यक्तिक्रण प्रक्रम के अच्तगंत लक्षित स्वप्नों 
(तज्रंानबा०5 वतथ्या5) के माध्यम से ही व्यक्तित्व विकास के लक्ष्य (504) 
की ओर भी अग्रसर होता चाहिये । । 

विश्लेषण कार्य के दौरान में प्रारम्भिक सपना अपेक्षाकृत सरल तथा-सुस्वष्ट 
होता है, तथा उसका तत्कालीन प्रभाव भी अधिक पाया जाता है; किन्तु जैसे-जंसे 
स्वप्न विश्लेषण का कार्य आगे बढ़ता है तव सपने प्रायः सुस्पपष्ट, जटिल तथा दुरूह 
नजर भाते हैं, जिनका अर्थ समभना प्रायः कठित हो जाता है । 

अतः इस स्तर पर स्वप्त विश्लेषण के लिये पुराण विद्या की विपय-बर्तु 
(0/00ह५४ परथा०5) की योग्य जानकारी का उपयोग किया जाना लाशग्रद 
है । इस प्रकार विश्लेषण का क्षेत्र, स्व्नद्रष्टा के अचुमवों तक ही सीमित नहीं 
रहकर इसमें पुराण विद्या की जानकारी' का समावेश कर दिये जाने के फलस्वरूप 
निःसन्देह अधिक विस्तृत हो जाता है । कभी-कभी स्वप्न विश्लेषण कार्य एवं पुराण 
विद्या के अध्ययन के बीच किसी प्रकार का जब कोई संबंध नहीं जुट पाता तो 
पुराण विद्या का उपयोग स्वप्न विश्लेषण के लिए प्रभावकारी ढंग से किया जाना 
संभव नहीं हो पाता फिर भी स्वप्लद्रप्टा के वेयक्तिक अनुभवों का सादृश्य जब 
पुराण विद्या अथवा दंत कथाओं की किसी घटना से जब मिलान पाया जाता है 
तो इनसे मानव-समाज में परम्परा से चलते आ रहे मानव-व्यवहार एवं उसके अर्थ 
की जानकारी होने लगती है, जिनके सम्पकू उपयोग से स्वष्नद्रष्टा अपनी जटिल 
एवं पिलप्ट सपनों का भी ग्र्थ समसने में मदद ले सहता है । 

युग ने रोगी पर किसी भी व्याज्या (राएागंधा०7) को लादे जाने का 
सदय विनेत्त किया ही धुन की सलाह है कि स्वप्त विश्लेषण के दौरान 
विश्तेषफ चिदित्सक को केवल तदस्य भाव से स्वृष्द्भप्टा को अपने ही स्वप्नों के 
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नर्म मो निदासमे तथा रहें समझने का स्वतंत्नता-पुर्वंक अवसर देना चाहिये और 
"' चाहिये कि किस प्रकार स्वप्नद्रप्दा अपनी समस्याओं 
साल पद समाघान दुट रहा है । विश्नेपफक चिकित्सक को तो एक तदस्व द्वप्टा 
तरद रोगी की यथा जावश्यकतानुसार निःसन्देह मदद करनी चाहिये तथा रोगी 
ः साथ उसके द्वारा देसे गये सपने एवं घटना अनुमवों का यथा-विधि 
बाई रखने के लिये प्रोत्माहित किया जाना चाहिये। विश्लेपक एवं रोगी के बीच 
: गे यदि ईमानदारी के साथ निर्वाह किया जायगा तथा उनको 
क्षापतत में विनार-विमर्ण किया जायगा तो निःसन्देह योग्य समझ अथवा उसके 
निष्कर्पों या नतीजों को निकाला .जा सकेगा | अत: विश्लेषक का यह कत्तंव्य है कि 
वह रोगी को उसके अवनेतन स्तरीय सामग्री का उपयोग फरने में मदद देवे और 
यह इस बावत रोगी वा योग्य मार्गदर्शन करता रहे । विश्लेपक को एक कल्यगुरू की 
तरह रोगी को फेव्ल एक रुपरेखा अथवा मोडल ही बतलाना है ताकि रोगी 
कारी में मपनी समझ के अनुसार उनमें योग्य रंग भर सके। अवचेतन की 
यवावत्र अभिव्यक्ति प्रायः बादिम (एपावगरंए४०) रूप में पायी जाती है, अतः यदि 
इसमें आवश्यक हेरफेर, सुधार संघोधन किये जायेंगे तो समूची तस्वीर की शक ही 
चदतल जाने की आशंका हो जायगी । इसलिये विश्लेषक को पूर्णतया तटस्थ रहते 
हुए रोगी को स्वतंत्रतापूर्वक अपने ही अनुभवों से सीक्षती, समझने तथा कुछ अंधों में 
प्रपने व्यक्तित्व का विकास करने की स्वठत्नता प्रदान की जानी चाहिये ताकि रोगी 
बपने जीवन का प्रर्य समझते हुए अपने व्यक्तित्व का योग्य विस्तार तथा विकास 
कर सके। रोगी ही अपनी समस्याओं को गहराई से किम्मी अन्य की अपेक्षा अधिक 
।ईं तथा सच्चाई हे साथ समझ सकता है और इस समझ का उपयोग करते हुए 
बह स्वत: इन समस्याओं का हल अथबा समाधान निकाल सकता है। विश्लेपक के 
सक्रिय सहयोग से ही रोगी स्वयं की स्वैरकल्नना (थवा859) की दिशाहीन 
मदवनों से स्वयं को बचा सकता है तथा अपनी सपस्याओं के तनावों से भी राहुत 
प्राप्त कर समता है तव्रोंकि स्वप्त न केवल अवचेतन स्तरीय सूचनाओं का ही 
आधार है, अधितु स्वप्व उसी रचनात्मक भूमिका (टध्याए७ फ॒ुणछण) का भी 
आधार एवं मुख्य सोत (50फएा००) है। 
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अध्याय 7 
स्वप्न विश्लेषण एवं सक्रिय कल्पना 


(फाट्थपा 4गत्राएडांड शाते हटएट वाबश।तांणा ) 


निःसन्देह विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के अन्तर्गत सामृहिक अवचेतन का 
सबिशेष महत्व है। यूग की मान्यता है कि सामूहिक अवचेतन में आदिम मानव की 
सना तनकालीन चित्त वृत्तियां एवं अनुभवों का भण्डार अव्यक्त बीज रूप में मौजूद 
रहता है, जिनका अनुमव व्यक्ति अपने चेतन स्तर पर नहीं कर पाता किस्तु इनको 
हलचलों का अनुमव यदाकदा वह अपने स्वप्नों के माध्यम से कर पाता है । जिसको 
मूल प्रहपीय या अर्कीटाइपल अनुभूति कहा जा सकता है। भआर्क्रीटाइप' सामूहिक 
प्रवचितन स्तरीय का अव्यक्त अनुभव बीज है जिसका खुलासा या व्याख्या व्यक्तिगत 
अवचेतन के संदर्भ में भी नहीं की जा सकती । क्योंकि इसका प्रभाव क्रार्य-कारण 
के सिद्धान्त से परे माना गया है। सामूहिक अवचेतन स्तरीय इन आादाइपों को 
अत्यन्त शक्ति सम्पन्न एवं प्रभावशील माना गया है जिसका व्यक्तित्व पर होने वाले 
गहरे असर का केवल अनुभव ही किया जा संकता है किन्तु इसकी योग्य व्याख्या 
किया जाना उसके लिए भी कठिन है जब तक कि वह पुराण विद्या (४७४॥००४९४) 
तथा दंतकथाओं की गहरी जानकारी से योग्य मदद न ले। क्योंकि पुराण विद्या के 
ज्ञान के आधार पर ही स्वप्न में दीखे प्रतीकों की योग्य व्याख्या की जा सकती है । 
स्वप्नों की भाषा प्राय: बड़ी दुरुह, अस्पष्ट एवं प्रतीकात्मक रहती है जिनकी योग्य 
समझ के लिए संबंधित पुराण विद्या की सम्यक्‌ जानकारी होदा बहुत जदूरी है 
क्योकि स्वप्न के प्रतीकों को केवल पुराण विद्या में वणित प्रसंगों के प्रकाश में ही 
समझा जा सकता है। अतः विश्लेषणात्मक मनो विज्ञान के अन्तर्गत सदियों से व्यवहृत 
पुराण विद्या तथा दंत कथाओं की पूर्ण जानकारी के साथ ही स्वप्न विश्लेषण किया 
जाना योग्य माना यया है। 

यूग ने स्वप्त विश्लेषण बोर सक्तिय कल्पना प्रणाली (46४४० [एबहां॥9- 
पधंणा िश॥0००) को सुस्पष्ठ करने की इृप्टि से एक तीस वर्षीय वृद्धिजीवी एडवोकेट 
का निम्न उदाहरण प्रस्तुत किया है-- 
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एड तीस वर्दीय बुद्धिजीदी एडवोकेट सुग के पास अपने रोग के इलाज के 
लिए उपरियत 7 । वह मुख्यतः चिस्तन वर्ग (पत्ंगायश|ए 99०) का व्यक्ति था भौर 
अखःप्शा (िजणयत्त) उसी सहकारों अभियुत्ति (४00०) थी । जब वह 8 


यप था था ते एड नाचघर में उसे एक लड़की के सम्पर्क में आने का अवसर प्राप्त 


॥। किन्तु वह लड़की उसके साथ बातचीत करने 
लत हई। अतः वह रात दिन उसके बावत स्थैर कल्पनायें करने 
तगा और बरसों तक उसे सर्वत्र वह लड़का ही दिखाई देने तंगी और वह वड़ा 
निराण, दः्पी और चिठचिड्ठा हो गया तथा अन्ततोगत्वा बहु छिसन मत्तकता रोग 
(इलाए०व्ग्ााटयं5) का शिकार हो गया । यू ग ने उयकी चित्त चिकित्सा के दीरान 
में यह पत्ता लगाया कि वह 2 वर्ष पूर्व उक्त लटकी की भेंट मात्र से मजनू नहीं बना 
है, क्षाततु वस्तुतः वहू असामान्य प्रकार से अपनी माता के प्रत्ति अत्यधिक आसक्त 
प्रावना (0०ाल छिथांणा) से ग्रस्त था और जब वह अपनी माता के प्रति अपनी 
बात्तरिफ पनिष्ट भावनाओं का निर्वाह नही कर पाया तो वह अपनी अनियन्त्रित 
भाववादं का प्रक्षेपण ([श०००४०॥) उस लड़की पर कर बंठा और रातदिन उसके 
हो चिन्तन एवं स्वैर कल्पनाथों (॥972&0०$8) के ताने वाने चुनता रहा और इस 
दौरान में किसी भी महिला के साथ वह काम सम्बन्धी (86५00 ८४६०5) सम्पर्क 
नहीं कर पाने से परेशान और छिम्त मस्तकता का शिकार हो गया । यूग ने तीन 
महीनों तक इसके रोग की खोज करते हुए उसको दिखाई पड़ने वाले सभी स्वप्नों 
फा अध्ययन किया । चित्त चिकित्सा के दौरान में इस व्यक्ति द्वारा देखे गये स्वप्नों 
हू। विवरण निम्नानुसार है-- 

“मं एक बड़े भोज में सम्मिलित हूं किन्तु यहां का बावावरण मेरे लिए बहुत्त 
उदबाने बाला (80775) है, अत: मैं पास के एक कमरे में चला जाता हैँ । इस कमरे 
के एक बाने में दो खिलौने हैँ जिनमें में खनने लग जाता हूं। इनमें से एक खिलौना 
(प09) सामान्य कदकाठी की एक मादा रीछ का है तथा दूसरा खिलौता एक 
प्षेटिया है । जिसकी कदकाठी मादा रीछ की अपेक्षा लगभग एक चौथाई है । भेड़िया 
िलौने के तीखे पणे (आयाए ००५७७) हैं। जा मत्ते बड़े राजीव एवं खतरनाक प्रतीत 

तिटें और इन पंगा के बावत में सोचता हूँ कि वह भेड़िया इन पंजों से रोछ की 
गरदन को कही सरोंच न दे । इसलिए में इन पंजों से मादा रीछ को बचाये रखने की 
बीशिश करता है । किन्तु बाद में घिलौना भेड़िया इन पंजों को रीछ की साल तक 
पहुंचने देता है तो में भेड्टिय से यह कहता हूं कि सादा रीछ को कोई नुकसान नहीं 
पह चना चाहिए । इस पर बकायक बहू नड़िया भरे हाथों से खिप्तक जाता है और वह 
पहिले-उस बामरे से तथा बाद में उक्त महान से बाहर निकल जाता है, और तब उक्त 

डिये की कदकाटो तत्हान बढ़ जाती है भौर भेडिया बडते-बढ़ते एक आदिम कीड़ा 
(फ्या0छंणथे फणाग) बन ढाता हैं और बाद में एक विराट विकराल सर्वाह्मार 
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दैत्य बनकर सम्पूर्ण दुनियां को अपनी लपेट में ले लेता है। यह सर्पाकार विकराल 
दैत्य मानव का शत्र है। | 

रोगी उपरोक्त स्वप्न से अत्यन्त प्रभावित हुआ था यद्यपि वह इसके सन्दर्भ 
वो दूढ पाने में असमर्थ रहा । जब यूग ने उसको रवप्त में दिखे देत्याकार सर्प जो 
दुनियां को अपनी लपेटे में ले रहा है, इस आशय को प्रदर्शित करने बावत कोई चित्र 
बनाने का परामर्श दिया तो वह इस प्रस्ताव को कार्यान्वितव करते के लिये तत्काल 
राजी हो गया और दो दिन बाद इस रोगी ने एक चित्र के वजाय पांच चित्र सहजता 
से बना डाले जिन्हें उसने यूग के सन्मुख प्रस्तुत किये। उसने यूग को यह भी 
बतलाया कि यह सब चित्र स्वतः उसने विना किसी की मदद के सहजता के साथ 
बनाये हैं । उसे पांचवें चित्र के निर्माण के बाद अत्यन्त कार्य संतोष एवं मोनधिक 
तनाव मुक्ति का युखद अनुभव हो रहा है । उपयुक्त उदाहरण के अन्त्यंत्त रोगी को 
स्वप्न के माध्यम से उसकी अवचेतन स्तरीय समस्या की झलक मिली तथा स्वष्त में 
अभिव्यक्त समस्या के प्रतीक के स्वतः चित्राँदझिन से उसकी जटिलतम समस्या के 
सतः समाधान का रास्ता भी निकल गया। जिसके कारण रोगी को अपने अवचेत्तन 
स्तरीय तनाव में उल्लेखनीय कमी होने का सुखद अनुभव हुआ । उपरोक्त दृष्डान्त 
(उदाहरण) द्वारा सक्रित्र कल्पना (8०४0० ावश्ा।०ध०णा ) की प्रक्रिया पर योग्य 
प्रकाश पड़ता है। जब व्यक्ति के गहनतम सामूहिक अवचेतन स्तर में ही उसकी 
जटिलतम समस्याओं की स्थिति तथा उसके विश्लेषण के दौरान में स्वप्न के माध्यम 
से उसे चेतन स्तर पर उसको समाधान की सहज स्वतः अभिव्यक्ति होती है तथा 
स्वप्त के प्रदर्शित प्रतीकात्मक आकृति को जब वह वार-वार चित्रांकन द्वारा व्यक्त 
करता है तव उसके सामूहिक मवचेतन में दवा हुआ भावावेश चित्र के माध्यम से 
व्यक्ति के चेतन स्वर पर वाहुर उभर कर उसको उसके अवचेतन की अच्तवेस्तु की 
योग्य जानकारी प्राप्त हो जाती है । अतः सामूहिक अवचेतन स्तरीय आर्कीटाइप 
का चित्र के रूप में चेतन स्तर की पहिचान हो जाने से निःसन्देह उस रोगी को तनाव 
पे ऋप्ड से उल्लेखवीय अशशों में मुक्ति सिल जाती है। यूग ने स्वप्व विश्लेषण तथा 
सक्रिय वात्पना अ्रभ्यास को ही चित्तीय चिकित्सा का अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी 
साधन माना है । 


उपयु क्त उदाहरण के माध्यम से यू'ग ने सक्तिय कल्पना (8०५० व॥988- 
(0॥ ) की प्रक्षिया को स्पष्ट किया है। इस प्रतीद्ात्मक स्वप्न दर्शन से यही निष्कर्ष 
निव्रलता है कि व्यकि के गबहनतम सामूहिक अवचेतन में युगों से संचित अनुभव वीज 
जो अध्यक्तत रूप से पड़े रदृते हैँ जिनका कोई झ्राभास या संऊत व्यक्ति को अपने 
चेतन स्तर पर नहीं हो पाता, अतः वह इनके स्वरूप की गैर जानकारी के कारण एक 
पकार का प्रान्वरिक घुटन तथा तनाव का अनुभव करता है । एक योग्य निष्णातत 
मगोशेवकित्सक के प्ानिज्य से जब सोगो, विश्तेषक्त के साथ अपती अनुभूति के 


95 काले गस्ताव यंग : विश्लेषणात्मक मनो विज्ञान 


संम्ब7 सहयोग की भावना से विचारविमर्श करता हैं मौर अवचेतन 
स्तरीय मे ता का जब स्वप्न के माध्यम से रोगी स्वप्नद्रष्टा के चेतन स्तर पर 
उमार होता है तथा निष्णात विश्लेपक द्वारा उसके द्वारा दिखे स्वप्न के वैज्ञानिक 
ब्याय्या मे बयभेसन स्तरीय भाषावेश के प्रतीक का अर्थ समझ लिया जाता है तो वह 
पिश्लेयर के परामर्ण से जब शागी स्वप्न में अभिव्यक्त उक्त प्रतीक को आत्मसात्‌ 
फरते हुए, सहज प्रकार से उसका चित्रांकन करता है तथा उसकी जब वह वारन्बार 
रायत्ति बरता है तो उसके अन्दर का तनाव चेतन स्तर पर फैल कर उसको फार्ये 
सस्तुष्दि सथा तनाव मृत्ति का सुखद श्रनुभव प्रदान करा देता है | जैसे चिकित्सक शरीर 
मे' अन्दर एक फोटे को पहले पका कर उसे ऊपरी सतह पर छाता है तथा बाद में 
उस पोरे को चीर कर उसका अन्दरनी मवाद निकाल कर रोगी को पीड़ा से मुक्त 
कराता है। अवचतन रतरीय आर्कीटाइप अन्दरनी फोड़ें की तरह है जिसको ऊपरी 
स्तर पर लाकर ही शल्य क्रिया द्वारा उसका मवाद निकाले जाने से ही रोगी को 
नष्द से मृक्ति का अनुभव हो सकता है । 
इम्ी प्रसंग में तीस वर्षीय बुद्धिजीवी एडवोकेट के द्वारा देखे गये स्वप्न का 
विश्लेषण विवरण यहां प्रस्तुत किया जाना भी उपयोगी है । यू गने प्रवर्धन (विस्तार- 
बादी) प्रणाली (#शा्रास्‍व्णांणा ग्राश॥00) का उपयोग करते हुए उपरोक्त 
रबप्न का निम्नानुसार विश्लेषण प्रस्तुत किया है-- 
इस स्वप्न को तीन मुख्य प्रसंगों (2ए500०8) में बांदा जा सकता है। 
(।) बह भोज जहां पर स्वप्न द्रष्टा ऊब गया था । (2) स्वप्नद्रप्टा का पास वाले 
कमरे में जाना जहां वह पशुआकृृति के दो खिलौनों के साथ खेलने में प्रवृत्त हो 
जाता है, तथा (१) एक भेड़िया आकृति का खिलौना उसके हाथ से सरक कर कमरे 
के बाहर विकल जाता है तथा उक्त खिलौने भेड़िया का पहले आदिम कीड़े में बदल 
जाना तथा बाद में उस कीड़े का पुनः सर्पाकार राक्षस ($०फथा-वावष्टण) के 
रूप में परिवत्तित हो जाना । 
स्वप्न निःसन्‍्देह स्वप्नद्रप्टा की वास्तविक तत्कालीन स्थिति को प्रतीक के 
हप से स्वत: (प्रगट) करता है । अतः सर्वप्रवम विश्लेपषक को यह पता लगाना 
चाहिए कि स्वृष्प द्रध्ठा के चेतन स्तर पर उसकी क्‍या अभिवृत्ति (&४४/7०७) है 
ताकि इसकी प्रतिपू्ति (0079रएथाइथांणा) के रूप में अवचेतन से भाव उभार की 
भ्रपेशा को जा सके | क्योंकि यूग की यह मान्यता है कि चेतन स्तरीय कमी की 
प्रतिपृति अवचेतन स्तरीय अन्तवंस्तु के उभराव से हो सकती है | इस सपने में स्वप्म- 
द्रष्टा भोज में ऊबा हुआ (80700) अनुमव करता है जिसका अर्थ यही है कि स्वप्न- 
द्रप्टा अपने रसहीन सामाजिक जीवन की क्षति पूति के लिए अपने अवचेतन की 
देद चाहता है । मात पार्टी उत्तम सामाजिक जीवन निर्वाह की प्रतीक है। भोज 
पार्टी उम्के दिन प्रतिदिन के जीवन व्यवहार की प्रतीक है जिससे यह स्वप्णद्ष्टा 
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संतप्ट नहीं है अर्थात्‌ उसका अहम्‌ अपूर्ण या अधूरा रह गया है । अहम्‌ का विस्तार 
तथा उसकी सन्तुप्टि किया जाना व्यक्तित्व विकास की प्रमुख अनिवायंता है, किन्तु 
बया य्यवित को भ्रपने अहम्‌ के विस्तार तथा सन्तुष्टि के लिए अपने भावपक्ष एवं 
स्वाभाविकता फो बलि पर चष्टा देना चाहिये ? यही प्रमुख समस्या है अहम का 
क्षेत्र व्यत्तित्व का ऊपरी स्तरीय चेतन संभाग मात्र है जिसके धरातल में अनेक शक्ति- 
शाही अनभोगी सहज वृत्तियों एवं इच्छाओं का संग्रह है जो कि उक्त व्यवित का 
अवचेतन स्तर है। इस तीस वर्षीय बुद्धिजीवी एडवोडेट में केवल एक तरफा उसके 
चिन्तन क्षेत्र का पर्याप्त विकास हुआ है, और उसका भावपक्ष सर्वदा उपेक्षित या 
अधूरा रह गया है, अतः उसके व्यवितत्व का केवल एक तरफा खण्डीय विकास ही 
हुआ है और उसका व्यवितत्व समग्रता की ओर नहीं वढ़ सकता है। कोई भी जीवन 
पूर्ण अथवा समग्र नहीं समझा जा सकता यदि उसके किसी भी पक्ष को विस्तृत या 
दवा दिया जावे अथवा उसे लम्बे समय तक उपेक्षित रखा जाबे। तथा इस अपूण 
अथवा खण्डित जीवन का समाज के साथ भी योग्य प्रकार से समयोजन वहीं हो 
सकता है इसलिये उक्त बुद्धिजीवी एडवोबरेट सामाजिक भोज पार्टी से दमघोदू 
परेशानी (छ07ग/) का अनुभव करता है--जिसके फलस्वरूप वह सस्तिकट एक 
पमरे में खिसक जाता है जहां वह खिलोने से मन बहलाव करने की कोशिश करता 
है, किन्तु इस खेल में उसे किसी भी प्रकार की वास्तविकता या नवीनता अथवा 
भात्म सन्तुष्टि का कोई अनुभव वहीं हो पाता तो वह अपने समूचे दैनिक जीवन को 
ही ददल देना चाहता है; कसौटी के इस क्षण में खिलौना भेड़िया भी उसके हाथ से 
सरक फर बाहर भाग निकलता है और भेड़िया पहिले आदिम कीड़े का और वाद में 
विकरान सर्प में तथा अन्त में जाकर एक भयानक राक्षस [7)व80॥) के रूप में 
वदल जाता है और अन्ततोगत्वा चह अनुभव करने लगता है कि इस राक्षस ने सम्पूर्ण 
मानवता को दवोच लिया है। 


इस स्वप्न के तीन हिस्से हैं (॥) भोज पार्टी (2) खिलौना का कमरा, तथा 
(3) कमरे के बाहर रूप परिवर्तत। जो यूग के विश्लेषण के अनुसार रोगी के 
भूतकालीन, वतंमान कालीन तथा भविष्यकालोन इस तीनों स्थितियों के परिचायक 
है। भोज पार्टी उसकी प्रारम्भिक समस्‍या है कि वह जीवन से ऊब गया है, अतः 
मनस्ताप (९८ए०७$) उसका भूतकालीन जीवन है । इससे परित्नाण पाने वह पास 
के कमरे में जाता है जो उप्तक्ी बतेमान स्थिति को बतलाता है कि रोगी अपनी 
समस्या के समाधान के लिए पशग्ु आकृति के खिलौनों से मन वहला रहा है। बाद में 
जब बह बाहर निकल ऋर नई दृष्टि की कामन ए अपनी. समस्या से छुटकारा 
पाना चाहता है तो उसका भेड़िया कीड़े में तथा कीड़ा बाद में सपं और राक्षस में 
वइलता हुआ नजर बाता है जो उसके भविष्य का सूचक है । 


यूग ने इसी प्रसंग में यह स्पष्ट किया है क्लिसपने में देखे जाने वाला पशु 
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(जाग! ) व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति (रशाएं) का प्रतीक है। पच्चु का स्तर 
॥ ($09-ीएगाया) है, अतः पथु का अर्थ हमारी सहज प्रवृत्तियाँ तथा 


7। 
१2 ॥ 
० | 
हि । 
न, 
है| 


सीबन शक्ति (वाक्रतदाण्गे धरंत०) के सहज प्रवाह का बोध होता है। मर्थात्‌ 
हमारा सम्पूर्ण सवचेतन पशु के प्रतीक के रूप में ही हमें स्वप्न में दृष्टिगोचर होता 
है । इस प्रसंग के अन्तर्गत उक्त बुद्धिजीवी एडवोकेट को स्वप्न में (अ) मादा रीछे, 
(व) भेरिया (स) सर्प दियाई दिये हैं जो ऋमण:ः मातुत्व, विनाशकारी लालच 
तथा पुनर्जुन्म एवं अमरत्य के प्रतीक हैं ।* जो मादा भालू, भेड़िया तथा सर्प दर्शन 
या सह्टी अर्थ है । निसका निश्चयन वर्गर स्वप्लद्रप्टा के सहयोग के कठिन है। प्रस्तुत 
रान विश्लेषण के दौरान में स्वस्न द्र॒प्टा द्वारा उसके द्वारा देखे गये जानवरों के 
प्रतीक निर्धारण के बाबत कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी । अतः उपरोक्त 
प्रतीक निर्धारण के लिए यूग ने प्राचीनकालीन घामिक क्रियाओों एवं पुराण विद्या 
(2(५4॥0029) के अध्ययन से मदद ली । यूग ने कथनानुसार प्राचीन ग्रीक पुराण 
एवं पुरातत्व में मादा रीछ द्वारा पशु पालन किये जाने के अनेक उदाहरण पाये जाते 
हैं । पुराने जमाने में एथेन्स नगर की पांच से दस की भ्रायु की बालिकाओं को रीछ 
की याज्ञ के कपड़े पहनाकर प्रति वर्ष पुजा की जाती थी तथा इन बालिकाओं को 
अरकटोई (87:00) अथवा “मादाभातु” कहा जाता था। इसी प्रकार केल्टिक 
((०।०) संस्कृति में भातु देवी आारटीओ (8०870068055 700०) का उल्लेख 
है जो अपने बच्चों का बढ़े दुलार के साथ पालन करती है तथा इस सत्य का वर्णन 
प्राचीनकालीन लेखक प्लीनी तथा फ्यूटाक (छाए & ए[एशाणा) ने बड़ी सजीवता 
के साथ प्ररतुत किया है । इस प्रकार मादा रीछ को मातृत्व का प्रतीक कहा जाना 
कोई सनक नहीं है, अपितु यह यू'ग द्वारा इतिहास एवं पुराणों के गहन अध्ययन के 
माधार पर निकाला गया निष्क्प है । 

भेड़िये प्रतीक का निर्घारण भालू माता के निष्कर्प की अपेक्षा कुछ जटिल 
है। मादा भेड्िये के भी मातृत्व पक्ष का प्रतिपांदन प्राचीन ग्रन्थों में पाया जाता है 
किन्तु मादा भालू को जहां दयालू माता ही वखाना गया है, वहां मादा भेड़िया को 
प्‌धार माता बताया गया है। रोमन माइयोलॉजी में यद्यपि माता बेड़िया को उस 
शाप्यत नगर के संस्थापको को दूध पिलाते हुए पोषणकर्मी के रूप में बताया गया 


#फीै5 दा गंगा व 7टछाठइछा(5 चीढ गणा विद्राबा ए9एटा6, [6 5प्0- 
गाया चारों ड966 गाव ॥िलारएण076, छा005००05. (0००९0 रत 
7 5680 0६ 9 507, वा 9920 29. 
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है किन्तु बच्य पुराण विद्याओं (/४४ाण०ह४०७) में इसके ऋ,र कर्मों का भी वर्णन है । 
रोम में भी घुपा (,0/9) नामक मादा भेड़ियों को डकत (प्क्वाण) दर्शाया गया 
है, तथा महान्‌ कत्राकार दांते (0370०) ने भेड़िये को ईर्ष्या श्र लालच का 
प्रतीक बतलाया है। ग्रीक पुराण कथाओं में भी भेड़ियों को खूखार विनाशकारी 
तथा बधेरे ठण्डे जंगलों में भटकते वाला एक ऋर जंगली जानवर बतलाया गया है 
तथा भेड़िये को प्रकाश देने वाले देववास्वछप्न अपोलों (89700) का प्रतिहनन्द्द 
बतलाया गया है। नारडीफ (०००) पुराणों में भेड़िये को जंगल में भटकने 
वाला एक डाकू या तस्कर कहा गया है । इसलिये विश्लेषण अवीव रोगी द्वारा स्वप्न 
में भेड़िया दिखर्शन का यहां पर अर्थ विवाशकारी लालच के प्रतीक के रूप में ही 
किया गया है । 
प्रस्तुत स्वप्न विश्लेषण के प्रसंग में तीस वर्षीय एडवोकेट द्वारा देखा गया 
भेड़िया पहिले एक आदिम कीड़े में तथा बाद में जाफर एक सर्य की शत में बदल 
गया है । सर्प मूलतः: सामूहिक अवचेतनावस्था का प्रतीक है। माता भालू की 
विशेषता उसके द्वारा उम्के बच्चों का प्यार के साथ किया गया पालन पोषण है। 
तया भेड़िये की विशेषता उपका खू खरपूर्ण ऋर स्वभाव है तब इसी प्रक्नार सर्प 
या नाग पृथ्वी की गुफाओं में रहने वाला एक रेंगने वाला जानवर है, उसको पृथ्वी 
के नीचे स्थित लोक का अधियवि या देवता माना यया है। सर्प या नाग देवता 
निरन्तर अपनी केचुली (2४७८५ ॥0$ ४प॥) वदलता रहता है जिसको पुन जन्म का 
प्रतीक मानते हुए सपं को अपरता का प्रतीक अबवा पर्यायवाची कहा गया है । 
निःसन्देह सामूहिक भ्रवचेतन अविनाशो, अजर तथा अमर स्थिति का योतेक है। 
समूचा अवचेतन अधकार में रहता हैं तथा वह अपरिमित शक्तिशाली है जो यदाकदा 
चेतन स्वर पर आक्रमण करते हुए या उमर कर चेतनावस्था को प्रभावित अबवा - 
उप्तको ढक कर अपने वश में कर लेता है। सर्प या नाग विपधारक है किच्तु कभी- 
कभी इस विप का कल्पाणकारी उपयोग किया जाना भी बतलाया गया है। सर्प 
या नाग पाताल लोक का देवता है (004), अवठः उम्रक्रो पृय्दी का प्रतीक ($४५॥७०)) 
भी कहां जा सकता है। किन्तु श्रीक् दंतकथानुपार पत्ताल के अधिपति पाइयोव दैत्य 
(00 79॥0॥) का वध ग्रीक देवता अपोलो (जो प्रकाश का देवता है) द्वारा 
किये जाने का विशद वर्णन है, श्रतः ग्रीक साहित्य में सप॑ एवं नाग की दुःखद तस्वीर 
प्रस्तुत की गई है। वेबीलीयोन (8999 077श॥) साहित्य में सर्प को बाढ़ का प्रतीक 
भी वतलाया गया है तथा नाग या सर्प देव को छिपे खजानों का रक्षक माना गया 
ट् | जिनका निवास स्थल भूमि से नीचे है। अतः सर्प क्रो भूमिगत (एात्यष०णात) 
े का अधिपति मानते हुए उसको नवचेतन स्तरीय सहज प्रवृत्तियों की शक्ति 
5 वोध।एंणशे 90७०7) का भंडार माना जाने योग्य है। इस हष्टि से सर्प को सविधेष 
जान का केद्र या यजाना भी कहा गया है । सांप को ठण्डेपत तथा अमानवीय सहज 
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वसियों (ीवाणायआ वाह्धाए०5) का प्रतिनिधि माना जा सह्ता है। मानव 

प में दरदा है और वह बादमी को डस कर उस्ते मौत की गोद में भी सुना 
9 इस दिये फ्तियय घामिक कियाओं में सर्व को पूजे जाने का विधान है त्ताकि- 
माग टैदता हपने भक्तों के कल्याणार्भ सयनी हिलक वत्ति का परित्याग करें। प्राचीन 


इसाई धघागिह फ्ियालों में भी नाग पूजन तथा सर्ये मुख चुम्बत का उल्लेख मिलता 
5 ही 


सा पूर्व वर्ष में जब रोम में भयावह प्लेग का प्रकोप हुमा तो 
रोम के रक्षायार्थ नाग देवता को वहां लाने के लिये एक दल भेजा गया ताकि नाग 
गयान के आगमन से प्लेयग्रसित नगरवास्तियों के जीवन की रक्षा हो सके । इस 
प्रकार प्राचीन काल में भी सपं को चिकित्सा की दृष्टि से उपयोगी माना गया है। 
नाग प्रतिवर्ष अपनी ऊपरी खोल या केचुली को बदलता रहता है, 
पुनर्यन्म का प्रतीक स्वीकार करते हुए उसे अमर [उागाा0श) माना 
गया है, इस प्रकार सर्प को सामान्यतः आत्मा (5०[) का प्रतीक माना जाता रहा 
। अकछ्तीका में भी मृतक का पुनर्जन्म सर्प के रूप में होने का विश्वास प्रचलित है 
सया ग्रीक दंत कमाओं में नेता (670) की आत्मा का सर्प के रूप में पुनजेन्म होने 
का उल्लेख है | प्रीक पुराणों के अनुसार सर्प को भौतिक आत्मा (छ॥॥ 8500) 
तया पक्षी को देव बात्मा ($क्राप्राएयां 5079) माना गया है । अतएवं ऐशथेस्स नगर 
में सर्प तथा पक्षी को पवित्र माना गया है। सर्प को भौतिक आत्मा माने जाने से 
उमसे मानव द्वारा जादू की शक्ति (38९४० 90७४०) प्राप्त होना कहा गया है। 
एन प्रत्नार अनेक दृप्टान्त इजिप्ट तथा भारतीय दंत कथाओं से भी उद्धरित किये 
जा सकते हैं। भारतीय पुराणों में सर्प अथवा नाग द्वारा अनेक उल्लेखनीय भूमिकाओं 
का निर्तद्ि किया जाना बदलाया गया है भारतीय योग के अन्तर्गत कु'डलिनी नाग 
का विशद बर्षन है, जिसको आत्मा की केन्द्रीय शक्ति कहां गया है। इसके अलावा 
भारतोीय परम्परा के अन्तर्गत भगवान विष्णु शेषनाग पर सोते हुए वर्णित किये गये 
हैँ भीर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी में नाग को नाथते हुए दिखाये 
ये हूं। तया यहां धेप नाग द्वारा सम्पूर्ण पृथ्वी को उठाया हुआ माना गया है । 
प्रदातू थधेयनाग को एृव्वी का आधार कहा गया है। 
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उपरोक्त उद्धरणों के प्रकाश में निःसन्देह सर्प एवं नाग का समी देशों में 


2, अतः रोगी द्वारा स्वृष्त में सर्प दर्शश का अर्थ निश्चय करने में 
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क्र्टा म ट। 


पःटियाह्या दप्स्थित हो सकती हैं, इसके अलावा सर्प के साथ निहित गोपनीयता, 
मंत्र शक्ति, जादू, चिकित्सा धक्ति, शय तथा जादर, श्रद्धा आादि का सम्बन्ध जुड़ा 
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हुआ है, तथा सर्य में रक्षात्मक एवं संहारात्मक दोनों शक्तियों का सम्मिलन पाया 
जाता है, अतः उसको अवचेतन स्तरीय बमरता के प्रतीक के हप में स्वीकार क्रिया 
जाना योग्य प्रतीव होता है । निःसन्देह सर्प को गीतनी पे, ज्ञान दाता, तथा अमीतिक 
पुनर्जन्मदाता माना जाना चाहिये। | 

तीस वर्षीय एडवोकेट द्वारा स्वप्न में दिखें तीनों पशुओं (&गांगाप्र$) की 
उपशेक्त प्रकार से विशद व्यास्या के पश्चात्‌ उक्त स्तरप्न का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है :--- े 

स्वप्त का प्रथम चरण स्वस्त द्रब्ठा का भूवक्ालीन जीवन है कि वह भोज 
पार्टी से ऊब्र गया है, जिमके द्वारा उसका चेतन स्तरीय देनिक जीवन व्यवहार का 
दिखशंन शिया गया है । इव प्रवमम चरण में रोगी का बह (8०) ही उसकी 
सेतनावस्या का केद्ध है 

स्वप्न के द्वितीय चरण में वह पास वाले कमरे में चचा जाता है--जों उसके 
बर्तमानकालीन जीवन का दिग्दर्शन है। जीवन के प्रयम चरण में वह समाज के साथ 
मोग्य समायोजन नहीं कर पाने के कारण वह कमरे का एक्तान्त अपनाता है और वह 
अपने अहम्‌ को दो खिलौनों के साथ संतुष्ड तथा परिपूर्ण करना चाहता हैं, जहाँ पर 
यह माता भालू तथा खूखार लालची भेड़िये के सम्पर्क में आता है। इस प्रकार इस 
चरण (50860) में स्वृप्नद्रप्टा अयने अहमु त्तर (580 ॥०ए८) से अपनी सहत्- 
वृत्तियों के स्तर (56 [९ए८) पर पहुंचना चाहता है। मादा भालू मातृ 
भावना का प्रत्तीक है। वर्तमान काल के उत्त दोराव में ल्वप्नद्रब्दा अपने समूचे 
व्यक्तित्व का प्रश्षेषण (20०००) बपनी मात्ता पर करना चाहता है, अतः 
यह मातृ स्विरण (]४०४० कह०ध0ा) से ग्रस्त, हो जाता है, तथा स्वप्न द्रष्ठा की 
माता के प्रति उसकी सहज बृत्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है, और वह एक 
लाइप्यार से बिगड़े बालक के स्तर से जाये नहीं बड़ पाता है, इसलिये बह किसी 
वन्य नारी से योग्य समायोजन स्थापित करने में सप्तफल रह गया है। सहज वृत्तियों 
(780॥0$) के इस क्षेत्र में मादा भालू के साथ भेड़िया खिलोने से भी उसकी 
भेंट होती है । मादा भालू की तरह वह यहां पर मादा भेड़िये को भी वात्सल्यमयी 
समयने की भूल कर बैठता है। यद्यवि मादा भेड़िया ने रोमुझ्स तथा रेमुस का 
ग्रीक दंत्तकूघा के अनुसार पालन-पोयण नवश्य किया था, डकिस्तु वस्तुतः भेड़िये का 
जंगली यू पार स्वार्थी स्वभाव जग जाहिर है, अतः भेड़िया जंगलीपन, ख्‌ खार चृत्ति, 
अदयनव ल/लच छा प्रतीक है। इस प्रकार स्वप्त द्रष्टा अपने जीवन के द्वितीय 
घरण याने वर्तमान फाल में मादा भालू की मंगलमवी सहज मातृत्व भावना तथा 
उप्तके विपरीत विरोधी भेड़िये दी जूखार विनाशकारी सहजवृत्ति के इन्द्र में चुरी 
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रह उलस जाता है, और वह मादा भालू की सहन मातृत्व प्रधान तथा घूघार 
हिये की सहज विनाशक प्रवृत्ति का तालमेल 'केस प्रकार करे, इस विषम समस्या 

उससने लगता है । इस परस्पर विरोध फी कसौटी पूर्ण स्थिति में वह मादा भाषू 
को आश्वस्त करता है कि वह घूखार भेड़िये द्वारा उसके मंगलमयी मातृत्व को कोई 
प्त्ति नहीं पहुँचाने देगा । माता भालू सामान्य कदकाठी की है: जो मातृत्व का 
सामान्य स्वरूप है, किन्तु खूयार भेड़िये की कदकाठी केवल एक चौथाई के करीब 
है, फिर भी उपके पंजे नुकीले तथा खूखार हैं और स्वप्न में छोटा खूखार भेड़िया 

माता भालु की खाल को कुछ अशों में नोचता हुआ नजर भाता है जो मात 
स्यरीडरण (जाल उ्यंदरशधांणा) रोगी के लिये बड़ी चिन्तनीय स्थिति है। तब 

हू छोटा सा खिलौना भेड़िया स्वष्नद्रष्ठा के हाथों से फिसल कर कमरे के बाहूर 
भाग निकलता स्वप्न में दिखाई पड़ता है “तथा वह छोटी कदकाठी का भेड़िया पूरी 
कदकांठी का भेड़िया होकर आदिमकालीन एक कीड़ा तथा दाद में एक विशाल 
साग दैत्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है । जिसने मानव की चारों तरफ से अपनी 
लसपेट में जकड़ सा लिया है। स्वप्न का यह तृतीय चरण स्वष्नद्रप्टा.के भविष्य 
जीवन का सूचक है। विहराल स्प दंत्य उसके सम्पूर्ण अवचेतनावस्था का प्रतीक है 
जो उसके भेतनस्तर पर अनायास अचानक छा गया है। यूग ने इस सर्प दर्शन के 
दृश्य की बनेक घामिक क्रियाओं एवं विश्वस्तर की पौराणिक दंत कथाओं के आधार 
इस सर्प की सनातन आत्मा तथा अविनाशी सामूहिक अवचेतन का प्रतीक माना है। 
सप जो प्रारंभ में भय का प्रतीक था आगे जाकर वही ज्ञान (ज्ञां$607) तथा 
सृजनात्मक शक्ति (ट०4४५७ 90०7) का भी प्रतीक वन जाता है। स्वप्न में सर्प 
दर्शन की इस प्रक्रिया से उसको “भूमि-माता” (४०४० ग्राध्ध्यं॥) का प्रतीक 
होने का भी गौरव प्रदान किया गया है ।* 
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सभी क्रियाओं का उद्गम स्थल मानव चित्त है। स्वप्न दर्शन भी एक विश्वेप 
क्रिया है जिसका उद्भव चित्त से होता है । प्रत्येक क्रिया का श्रारंभ, मध्य और अन्त 
होता है । इसी तरह विचाराधीन स्वप्न का प्रारम्भिक स्तर चेतन सम्भाग है जिसका 
सम्बन्ध स्वप्न द्रप्टा के देनिक जीवन से है जो भोज पार्टी के प्रतीक के रूप में 
प्रदर्शित हुआ है । स्वप्न द्रप्टा एक चिन्तन प्रधान अन्तःप्रज्ञा सम्पन्न व्यक्ति है, अतः 
उसका भाव एवं संवेदन पक्ष नि:सन्देह अल्प विकसित है। फलतः ऐसा व्यक्ति समाज 
के साथ उपयुक्त प्रकार से समयोजन नहीं हो पाने से खिन्न एवं परेशान है। तथा 
वह भोज पार्टी के समाज से ऊत्र कर एकान्त कमरे में जाकर अपनी सहज वृत्तियों 
में मन अथवा चित्त को लगाना चाहता है । यह स्वप्न का मध्य मर्थात्‌ वर्तमान काल 
है | यहाँ उसके व्यक्तिगत मवचेतन से मादा भालू तथा- खूखार भेड़िये के रूप में 


# ठश्ताउात 8466 : इपता65 40 6पद्राएधंलओ ?75ए०००४०; 998० 93, 
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वह धपनी सहज प्रवृत्तियों से साक्षात्कार करता है जो .क्रमणः मातृत्व एवं विनाश- 
कारी लासची वृत्ति के प्रतीक हैं। किन्तु यहाँ पर मातृत्व एवं विनाशकारी लालच 
के बीच संघर्य हो जाने की भी आशंका उत्पन्न हो जाती है तथा स्वप्न द्रष्ठा का 
व्यक्तित्व इस हन्द्द में उल्सने लगता है, भ्रतः वह दिग्भूट सा हो जाता है। व्यक्तिगत 
अवचेतन स्तरीय इस विरोधामासी ६न्द्र पर स्वप्लद्रष्ठा के लिये किसी भी प्रकार 
का समयोजन या नियंत्रण कायम किया जाना संभव नहीं है, अतः: वह कुछ क्षणों 
के लिए शुभ्यावस्पा में रहकर ज्योंही नवचेतन के क्षेत्र में प्रवेश करता है तव उसके 
हाथ में पकड़ा हुआ छोटा सा भेड़िया घिलोता कमरे से बाहर निकल कर अपनी 
वास्तविक कदकाठी को प्राप्त कर लेता है, तथा भेड़िया श्रादिम जन्तु से एक विकराल 
सर्प बन जाता है जो उसके सम्पूर्ण सामुहिक अवचेतन का द्योतक है। यहीं पर स्वप्त 
वा अन्त है, जो समग्रता का सूचक है। इस प्रकार स्वप्न में प्रारम्भ, मध्य तथा 
अन्त के तीन चरणों में चेतनावस्था, व्यक्तिगत अवचेंतनावस्था तथा सामूहिक 
अवचेतनावस्था की दीनों मंजिलें उजागर हो गयी हैं । 


चित्त विकित्ता क्षे प्रसंग में यूग ने आग्रह किया है कि जब स्वप्न-द्रष्टा को 
चेतन स्तर पर दो परत्पर विरोधी प्रवृत्तियों की दकराहुट घटित होंवे की आशंका 
हो तथा वह एन दोनों परस्पर विरोधी सहुज वृत्तियों के वीच सामज्जेप्तः स्थाएित 
फरने में स्वयं को पूर्णत। असफल होने का अनुभव करे तो उसको कुछ देर के छिये 
घून्यवत्‌ मौन धारण कर लेना चाहिए। ताकि चेतन स्तरीय रिक्तता की सहज क्षति- 
पूर्ति के लिये अव्चेतन स्तर से स्वृतः प्रवाह आकर शुन्‍्यवत्‌ चेंतन को प्लावित कर 
सके । क्योंकि चेतन तथा अव्चेंतन चित्त के यद्यपि दो परस्पर विरोधी सम्भाग हैं 
तथापि वे परस्पर एक दूसरे के प्रति पूरक सम्भाग हैं और चेतन एवं अवचेतव के बीच 
निरुतर जीवन-शक्ति प्रवाह के कारण दोनों सम्भाग परस्पर सर्देव जुड़े हुए हैं, तथा 
इनके बीच कोई रुकावटी विभाजन रेखा नहीं है। जीवन-शक्ति का चेतन से अव- 
सेतन की ओर तथा अवचेतन से चेतन की ओर निरन्तर प्रवाह स्वतः होता ही 
रहता है, अतः चेतन की शुन्यवत्‌ स्थिति में निःसन्देह सामूहिक अवचेतन का प्रवाह 
चेतन स्तर पर स्वतः फैल जायगा तथा चेतन स्तरीय रिक्तता या खालीपन की योग्य 
प्रतिपुति अवचेतन स्तरीय अन्तर्वस्तु से सहज प्रकार से स्वतः हो जायगी। विश्ले- 
पणाधीन उक्त एडवोकेट रोगी में भावपक्ष तथा संवेदन पक्ष की कमी थी, अतः उसकी 
योग्य धतिपृ्ति स्वप्न के भ्रन्तिम तृतीय चरण में सामूहिक अवचेतन की अन्‍्तवंस्तु के 
उभराव से सहज हो जाना स्वाभाविक था और इस प्रकार इस रोगी का सहज 
विकास जो बब तक रुफा हुला था, वह. इस अवचेतन स्तरीय उभराव. के परिणाम 
ध्वह्प पुन; दालु हो गया बौर उसक्त व्यक्तित्द सहुदता के प्ताद योग्य प्रकार छे 
घ्यतः दिकप्तित होने लगा 


अवधेतन स्तरीय फ्रतपेर्तु की जानकारी हेतु यूग ने रब्प्त दिग्लेषण के 
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सतिय दताना प्रघात्ती (407एए वशगयहांग्रयाएय गराश00) को उपयोगी 


घाराद रा, १ 

न्‍थ “+ मम २० 4 अयचे द्प्र<ज अत्तन: ्र्स्तु 
ता है । संिय सत्यना प्रणाली से भी व्यक्ति मी अनचेतन स्तरीय अन्त्वेस् 
घिरान, साहित्य एवं कला के माब्यप् से उसके चेतन पर सुखरित होने लगती है, 


: प्रेदित रंगस्ताजी करने से व्यक्ति की अवचेत्तन स्तरीय अन्तवंस्तु कागज पर 
कु तत्कालीव अवचेतन स्थिति का दिग्दर्शन करा देती है, ताकि 
चेतन से व्यास्यायित किया जाय, तथा इस प्रकार रोगी 





० ह। 
सतने अवचेतन सिवित तनाव के अनुभव को, योग्य प्रकार से समझते हुए . अपनी 


५ 


घामरिक कप्टों एवं तनावों से मुक्त होने का अपनी ही समझ से तथा विश्लेषक, के 
मा इसने एवं मदद से रास्ता निकालने में सफल हो सके । यूगीय विश्लेषणात्मक 


मोदिशान में सक्रिय कल्पना प्रणाली को मतःचिक्रित्धा के लिये अत्यन्त उपयोगी 
पंत माना गया है । इसकी यूग दे सक्रिय स्वीकृति (॥०४ए९४ ए75& 09) भी 


*) ९7 

पट्टा है। घिसके अन्तर्गत रोगी को यह समझाया जाता है कि वह उसके अवचेतन 
भ॑ जो झुद्ध मटित हो रहा है, उसे पूर्ण तटस्वतापूर्वक याने उसके कोई निजी भावना- 
त्मक, रंग दिये बगर उसमे प्र क्षण (09507) करता रहें । अवचैतन ' निःसंन्देह बहुम्‌ 
वी पकड़ से परें है, फिर भी व्यक्ति अपने अंन्तर में होने वाली धदनामों का भार 
या क्ांघिक घनुभव कर सब जिसको सूक्ष्म मनुभूति होना कहा 'जा सकता 


( बाली अनुभूति एहसासों को केवल वस्तुनिप्ठ प्रकार 
से (00 ०८४४८५) चुपचाप देखने का अभ्यास करे तो निश्चित रूप से उसको स्वयं 
; अन्दर होने वाली घटनाओं की सूक्ष्म एवं अत्पप्ठ अल्प जानकारी उपलब्ध हो 

वो यदि वह :स्वृत: प्रेरित चित्रकाव्य अथवा कला में वर्गर आत्म- 
परक रंग लगाये झुद्ध प्रकार से व्यक्त करेगा तो निश्सन्देह उक्त चित्रकाव्य 
धबवा कलाहृति उसकी अवचेतन स्थिति की परिचयाश्मक तस्वीर -होगी, जिसको 
बाद में जाकर यह अपने चेतन के आलोक में समझ अथवा उसका योग्य मूल्यांकन 
कर समता है । सवनेतन स्तरीय हलचनों को इस प्रकार तटस्थ भाव से राग हे प- 
प्रीन मेहर से प्रध्ण (095८7ए०) किया जाना ही सक्तिय कल्पना तकनीक (/०१२९ 
पाशज्ाशीणा 7०णागंपुए) है। भारतीय चिन्तन में भी “सहज योग तथा 
ख्यान योग का विस्तार के साथ विवेनन प्ररतुत किया गया है। भारतीय योग 


॥ पस्तग्रेत सदधक की शून्य अथवा शुक गोलाकार बिन्दु पर बाहरी श्राँखों को 

वरतापुईक एदाग्रमन का केन्द्र बनाते हुए अपने आन्तरिक चल्षुओं से साधक. के 

. अन्दर होने बागी हलचलों को तठस्थ भाव से देखते या प्रेक्षण (00507ए०) किये 

' जाम को साधना प्रणाली का यूगीय सक्रिय कल्पना विधि से जो धद्भुत समानता हैं 
यह दिष्चयपुर्दक एदडा विचारणीय प्रश्न है । 5 

यह सहज मानवीय अनुभव दै कि चित्त के अवचेतन स्तर से निरन्तर माना 

प्रकार की मह्पवनावें स्वतः दनहो ब्गिटृती २हृती हैं और बार-बार हमें इनका आंधिक 


स्वप्त विइलेपण एवं सच्रिय कह्पना 207 
बाभास भी होता रहुता है। अवचेतन स्तरीय इस प्रक्रिया पर व्यक्ति का न तो 
कोई बस है और न कोई अपनी स्वर कल्पनाओं को नियंत्रण कर सकता है । इन 
स्वर कल्पनाओं के योग्य विश्लेषण से ही मानव इनके स्वरूप, प्रयोजन तथा अर्थ 
को पकड़ सकता है। जब कभी यूंग ने इन स्वतः कल्पनाओों के स्वरूप को समझने 
का प्रयत्न किया तव उसके सम्मुख अवचेतन स्तरीय झआार्कीटाइपों का स्वत: प्रतीका- 
त्मक रूप में दर्शन हुआ, ब्र्थाव्‌ अअचेतन की विवय वस्तु ग्रतीकों अथवा प्रर्यों 
(67लाट[एए०) के रूप में अभिव्यक्त होने लगी हैं। जिस प्रकार स्वप्न अवचेतन की 
सहज एवं स्वतः उपज है उसी प्रकार सक्रिय कल्पता अभ्यास से अवचेतनावस्था के 
आर्कीटाइपों का बाह्य: विस्फोट होना पाया जाता है जिनकी कुछ अंशों तक ही 
व्यास्या प्रस्तुत किया जाना संगमव है । उपरोक्त उदाहरण के: प्रसंग में जब स्वप्न 
द्रष्टा को उसके स्वप्न में देखे गये सर्प को चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त किये जाने 
चावत विश्लेषक द्वारा मादेश दिया गया तो चटपट स्वप्न द्वप्टा में उक्त सुझाव को 
सहप॑ एवं ईमानदारी से जो देखा था, उसकी कई त्तस्वीरें वना डालीं जिनका स्वप्व 
में दीखी आक्ृतियों से आश्चयेजनक रूप से साहश्य पाया गया। और स्वप्न द्रष्टा 
रोगी द्वारा स्वप्वदर्शित आक्ृतियों के सतत चित्रांकन किये जाने से स्वप्त द्रष्टा 
रोपी के तवावों भें उल्लेखबीय कमी होना भी पाया गया । रोगी स्परप्व द्रष्ठा द्वारा 
निर्मित इन चित्रों से प्रथम दशित स्वप्न के विकास का भी परिचय मिलता है, मानों 
चिप्तांकन किया जाना भी स्वप्न दर्शन की बनुवृत्ति (07०पंएणं+५) है। स्वप्न के 
माध्यम से रोगी अपनो श्रवचेतन स्तरीय समस्या की एक झलक प्रगठ कर सकता 
है, किन्तु इसी झलक को वार-वार चित्त द्वारा दोहराये जाने से रोगी को व्यथित 
करने वाली समस्या की वैंधिवत्‌ पकड़ाई भी हो जाती है, अर्थात्‌ तब अवचेतन 
स्तरीय समस्या का भान चेतन स्तर पर हो जाता है और जब किसी समस्या को 
समूचे प्रकार से पकड़ लिया जाता है तव उसका समाधान तलाश करने में भा 
अधिक देर नहीं लगती । जतः स्वप्न द्वारा जिस समस्या का झआन्षास प्राप्त किया 
जाता है, उसका योग्य समाघान सक्तिय कल्पना अभ्यास हारा निश्चयपुर्वंक निकाला 
जा सकता है । इसलिये रोगी साधक को अपना ध्यान दर्शित समस्या पर यत्नपूर्वक 
केन्द्रित करते हुए तटस्थ भाव से यह देखते रहना चाहिये कि उक्त समस्या 
से क्षन्‍्दर पया-क्या खेल हो रहे हैंगौर किस प्रकार क्रमिक विकास करती 
हुई वह समस्या किस प्रकार तथा कंसे बदल रही है । समस्या, उसके 
फरण तथा उसके विकास को ध्यानपूर्वक देखने मात्र से समस्या के 
भूत, बतेमान एवं उसके भविष्य की जब यथावत्‌ जानकारी हो जाती है, तव समस्या 
पमत््या नहीं रह कर समस्या का समाधान रोगी के लिये बोध गम्य हो जाता है, 
तथा व्यक्ति को जिस समस्या के फारण जिस पंरेशानी का जनुभव हो रहा पा उसमें 
धीरे-घोरे ब.मी होने का उसे सुखद अनुभव होने लगता है, जौर अन्ततोगत्वा इसी 
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प्रटिया को साय रखे जाने पर रोगी उक्त समरया का योग्यतम हल भी निकाल 
पात परी पूर्णतः: उक्त समस्या तया उसके तयावों से मुक्त हो जाता है, 


क्र त्त कि ] 

यह ससने स्वभावजन्य व्यक्तित्व से युक्त (जुड़) जाता है। तीस वर्षीय चिन्तन 
ग्सः प्रज्ञा सम्पप्त उक्त एटवोगेट द्वारा योग्य समयोजन के अभाव के फलस्वरूप 
४४ मानवन्यमाज से परेशान था तथा उसके इस अधूरे एवं अपूर्ण व्यक्तित्व 
रू मोग्य प्रदार से विकास नहीं हो पाना ही उसकी सबसे बढ़ी परेशानी अथवा 
समस्या यी, शिकस्के परिणाम-स्वरूप वह मनस्ताप ग्रस्त एवं रोगी बन गया था। 
ऐसे एकावी एवं समाज से असंयुक्त व्यक्ति को प्रन्त में जाकर जब विराट सर्व दर्शन 
होता है मानों उसे इस स्वप्न के माध्यम से यह संकेत मिलता है कि उसको अपनी 
एकादी मातृ-स्थिरता (शाला गिडशाणा) की भाव ग्रस्यी (ट०गाफॉ४४) को 
छोड़ कर समग्र पृथ्वी-माता की गोद को स्वींकार करते हुए गुह्य गोपनीय (आत्मज्ञान ) 
वी साधना में लग जाना चाहिये । क्योंकि स्वप्न में स्प-दर्शन विश्लेषण द्वारा 
अन्ततोगत्वा समग्र पृथ्वी-माता एवं अविनाशी ज्ञान का. प्रतीक ही स्थिर किया गया 
है। स्वप्न द्वारा भाप्त इस संकेत या सन्देश मात्न से रोगी स्वप्न द्रप्टा -को यह 
ऐहसास हो गया कि उराका शशव-काज्ीत मातृ-स्थिरण भाव ग्रस्थी एवं यौवन- 
कालीन वागमुकता के पीछे-पीछे भाग-दीड़ की वृत्ति का कोई उल्लेखनीय महत्व ही 
| है, अतः उसे भूतकालीन इस भूतों से स्वतंत्न होकर तथा वर्तमानकालीन गलत 


वृत्ति की निस्तारता को समझकर अपने व्यक्तित्व का योग्य विकास करते हुए 
विस्तृत भूमि-माता एवं दिव्य ज्ञान-पुरुप के नजदीक पहुँचने का सतत प्रयत्न किया 


जाना ही उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए एकमात्र योग्य मार्ग है। यदि रोगी पूरी 
ईमानदारी के साथ इस रान्देश या सत्य को समझ लेता है तो निःसन्देह उसकी सभी 
क्षतियों, अपुर्णतानों, 'प्रान्तियों तथा गलतर्फहमियों का जड़मूल से विनाश द्वो जायगा 
भौर बह अपने समग्र-ज्ञान के प्रकाश में अपने निजी व्यक्तित्व का योग्य प्रकार से 
विकाप्त कर सकेगा औौर वह विशाल प्रृथ्बी-माता तथा परम कल्याणप्रद ज्ञान पिता 
का एक अंश बन जायगा तथा वह सर्वसाधारण मानव-समाज का एक बहुत उपयोगी 
सादस्थ बन जाएगा । यूंग की मान्यतानुसार प्रतीकात्मक दिग्दर्शन के चित्रों 
पर ध्यान केन्द्रित किये जाने का दर्शक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः अनेक धर्म 
ग्रन्‍्यों में चित्रों एवं मूर्तियों को बड़ा महत्व दिया गया है। निम्नाँकित चित्रों एवं 
रेया-चित्रों का रोगी की मनोवेशानिक समस्याओं के समाधान कार्य के लिये बहघा 
उपयोग किया जाता है । जिसे सक्रिय कल्पना (0०४४० वाबहांगवा/ंणा ) की एक 
प्रधाली माना जा सकता है । विवेचनाधीन रोगी. द्वारा अन्त में एक विकराल सर्प 
द्वारा विश्व को अपने घेरे में लिये जाने वाले स्वप्न दृश्य को रेखाचित्न के द्वारा निम्म 
प्रकार से परिभाषित किया गया है.: यया |. 

विश्व सम का रेयाचित्र संख्या 3 (क) स्वप्न में रोगी द्वारा देखें गये दृश्य 
के अनुकूल है कि एक दैत्याकार सर्प ने सम्पूर्ण विश्व को अपनी पकड़ में बाँध लिया 
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है । यहाँ सर्प का डरावना स्वरूप दर्शाया गया है। यह सक्रिय कल्पना प्रणाली की 





रेखा-चित्र 3 (क) 
प्रारम्भिक स्थिति है । सक्रिय कल्पना प्रणाली द्वारा सामूहिक अवचेतन सम्भाग में 
प्रवेश किया जा रहा है, उस स्वर पर द्रष्टा भयाकान्त प्रतीत होता है । 
विश्व सप रेखा-चित्न 3 (ख) के द्वारा सर्प द्वारा सृष्टि सृजन किया जाना 





रेखा-चित्र 33 (ख) 
दर्शित क्रिया जा रहा है | विकराल सर्प डरावना नहीं होकर सृजनकर्ता भी है जो 
खण्ड-खण्ड होकर एक से अनन्त में बंट जाता है । 
विश्व सर्प रेखा-चित्र 3 (ग) के द्वारा भेद तथा खण्ड क्रिया का विस्तार 





रेखा-चित्र 33 (ग) 
होना दतलाया गया है । एक सर्प द्वारा अनेक विश्व खण्डों की निर्माण क्रिया यहां 
प्रदर्शित की गई है। यही विश्व सर्प का पूर्णाव है। सर्प पृथ्वी तत्व के निर्माण क्रिया 
में रत है । 


४ 
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४ लत 9 [प) पैंलई को हद स्व पथी के हाय तरित 





रेखा-दित्त 3 (घ) 
है। सर्याद्रति गायस तो सर्ट है तथा इसहे बजाय पएुश्ती एवं जल का दृए्य 


) भेंमा द्वारा झपान्तरण प्रणाली का समाप्त 





रेखा-चित्र )3 (3) 
होता दियलादा गया है । गूल विरए सर्य गायब हो, चुका है । अब यहाँ सर्प पृथ्वी वन 


गया है, और परिवतित पृष्षी से नव-शिशु सर्प का उद्भव हो रहा है । 
इस प्रकार उपरोक्त रेखानित्रों के माध्यम से रोगी के सामूहिक अवचेतन 


दंगा तिशम तथा उसका चेतनस्तर पर उदय क्रिया को दर्शाया गया है । 
तीस वर्षीय एटबी/ 2 रोगी लगभग छिन्न मस्तकीय रोग (8९८॥20070 
#ण०3टातविह एशाइजावीीए) का शिड्लार बन गया थप्, अत: इसकी देखभाल किये 
यामे का दाधित्य मनोविश्लेपक के लिये हों गया था। ऐसी स्थिति में इस प्रकार 
के; रोगी के अवशेवन रच रीय लन्‍्तेबस्तु के सम्बन्ध में मनोविश्लेषक द्वारा की जाने 
तगी के लिए विनाणकारी परिणाम निकलने की सहज 


बारी छोटी सी नत 
पाणकोा हो सटयी है, अतः चित्त विश्लेषक को योगी के द्वारा उसके चेतन स्तर पर 
होने सागी अनुशृति की थानकझारी को समन्धित (प्रा/ध्ा४&0) करते हुए उसके 


£ पिश्व से (॥॥< एज इथएआआ) का यह रेखा-चित्र गेरहा् एडलरक्त 


पृष्ताझ हदडीस एन ऐनेलेटिक साइकोलोजी पृष्ठ 20 के चित्र की 
प्रतिकृति £। 
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अवचेतन स्तरीय अन्तर्वस्तु का रचनात्मक निर्णय प्रकट किया जाना चाहिये ताकि 
रोगी का दूटा-फूटा जजेर व्यक्तित्व पुत: समन्वित किया जा सके । 

विश्वसप रेखा-चित्र में सर्प विश्व के चारों तरफ कुडज़ी लपेट कर बैठा 
है । यह सर्प कुडली वस्तुतः एक जादू को अंगूठी (॥शव९० गरग8) के समान है। 
रेखा-चित्र संख्या 3 (ग) से एक विश्व-सर्प अनेक नन्‍हें-तन्‍्हें सपोलो में बदलता 
हुआ दर्शाया गया है, यद्यपि स्वप्त के द्वितीय चरण में खिलोना भेड़िया अन्त में 
जाकर विशत्र-सर्प बन गया है, अ्रतः यहाँ पर आशंका हो सकती थी कि सर्प में दिवाश- 
कारी खूखार तत्वों का कहीं उद्भव न हो द्ाय ? किन्तु साँप ले खू खार भेड़िया- 
वृत्ति में बदलने के वजाय उसके निर्दोष नम्हें-वन्हें सपोलों में विभाजित हो जाने से 
रोगी के जजंर व्यक्तित्व के छिन्न-भिन्न हो जाने का खतरा टल गया। ठथा सर्पनुमा- 
ज्ञान (9782 ॥:6 एशं5त०॥) के प्रतीक हारा .उसमें पायी जाने वाली सहज 
वृत्तियों का आपसी संच्रय (मातृ-भालू वथा खुखार भेड़िये की लड़ाई) के वीच 
समयोजन स्थापित किया जा सका और इन दो परस्पर विरोधी (मातृत्व प्रधान भालू 
की एवं भेड़िये की लोभवृत्ति) सहज-वृत्तियों (7५7005) के वीच योग्य सामजज्स 
स्वापित होने के परिणामस्वरूप रोगी एडवोकेट का व्यक्तित्व नष्ट हो जाने से बच 
गया । ' रे ॥ 

यहाँ पर यह उल्लेख, किया जाना भी :उचित. है कि जिम अक्ार 
स्वप्वत विश्लेषण के दौरान प्रत्तीकवाद का ठम्तर पाया जाता हैं उसी तरह 
बलकेमी ( 8]णा०्यए ) को समझने के लिये समान प्रतीकों की मदद 
लेना उपयोगी पाया, जाता है । यूग 'ने 'अपनी ( ?४४८१७०॥०08५ «८ 
एशांहांणा) शीर्षक पुस्तक में अनेक्न उदाहरणों का विवेचनग्रस्तुत करते 
हुए इस तथ्य का समर्थन किया है। अवचेतन स्तरीय उपद्रवी तत्वों का पुनःआसवन 
(र०्तापतन्रांणासे जड़ (वाा८०) में निहित देवत्व (0०णसा० 8छाप्रा) की 
उपलब्धि किया जाना संभव है। इस प्रक्रिया के लिये अलक्रोमिया में प्राय: पारा 
(४पा०ए०7५) का उपयोग किया जाता है, इती तरह विश्लेपणात्मक सनोविज्ञान के 
अन्तगंत बदचेतन स्तरीय अव्यक्त शक्ति को जाग्रत करने के लिये विश्व-स्प प्रतीक 
का अपंयोध उपयोगी है | क्‍योंकि विश्व-सर्प ही अवचेतन शक्ति का प्रतिनिधि प्रतीक 
है | इसको सृजनात्मक ज्ञान भी कहा जा सकता है जो जन्म-मृत्यु के चबकरों में 
गुजरने के व|वजूद भी अमरता की निशानी है। विश्व-सपं रेखा-चित्र के कऋ्रमिक 
विकास चित्र के द्वारा इस सत्य का अप्रत्यक्ष प्रकार से उद्घाटन किया जा सकता 
है | विश्व-सर्प समग्र सामूहिक जवचेतन का प्रतीक है, जिसका यदाकदा अनुभव 
व्यक्तित्व अपने व्यक्तिगत अवचेतन स्तर पर कर पात्ता है, और जब कसौटी के क्षणों 
में इसका अनुभय लपने भेतन-स्तर पर भी कर छेग्े की वह क्षमता हासिल कर लेता 





है तो उत्तके व्यक्तित्व का अद्भृत कायाकल्प हो जाता हैँ और वह अमसी सभी 
समस्या से मुक्त होऋर सम्पूर्ण समष्टि के साथ एकाकार वार लेता है। यड्टी सक्तिय 
दाल्पना प्रधाली दा अन्तिम सक्ष्य है । 


बाप 


पूग ने व्यक्ति के अवचेतन को समझने के लिये स्वप्न बिश्लेषण के साथ ही 
सक्रिय कल्पना प्रणाली का उपयोग किया जाना भी जरूरी माना है । निम्तम्देह यूग 


ने ही सर्वक्रदम सक्तिय बत्पना प्रणाली दी बदघात्या को रघापित बिया है । स्वप्न 
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दिये पल्पना प्रधाली एक दूसरे से जुड़ी हुई “जुड़वा” पद्धतियाँ 
गीकी चिकित्सा के दौरान में विश्लेषफ द्वारा रोगी के सपनों की 
से व्याग्या की जाती है और स्वप्न विश्लेषण के एस कार्य में 
विफ्लेषण ही प्रमुध मूमिहा रहतो है, किन्तु स्वप्न विश्लेषण के बाद अपनायी जाने 
बाजी संह्िय गत्यना प्रक्रिया के दौरान में रोगी को हो प्रधान भूमिका का निर्वाह 
करना पटता है । सब्िय फत्पना प्रणाली के अन्तगंत रोगी स्वयं पर ध्यान केन्द्रित 
परते हुए स्वयं के अवचेतन में घटित घटनाओं को एक तटस्थ द्रष्टा की तरह देखने, 
क्षय करने तथा उन्हें समझने की चेष्टा करते हुए श्रवचेतन के प्रभावों का स्वयं 


विश्तेषक द्वारा प्रस्तुत व्यात्या को उन्हें जब सत्य की तरह स्वीकार करता है तभी 
यह अपने बान्यरिक धनावों से मुक्त हो सकता है। सक्रिय कल्पना के अन्तर्गत रोगी 


स्वयं फो विस्लेपक के मार्ग-दर्शन में स्वप्न में प्रदर्शित दृश्यों के संबंधों की खोज 
करता है तथा विश्लेषक के साथ बैठकर अपने द्वारा देखे गये स्वप्नों तथा उससे 
होने वाले प्रभावों का विवेचन आपसी विनार-विमर्श के आधार पर करते हुए उसके 
द्वारा देखे गये दृश्यों का अर्थवोध स्वीकार करता है । 

“सत्रिय कल्पना” (#लाए० पधाधभष्व7007) के साथ तकनीक [[००॥४०४०) 
शब्द जोड़ा जाना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सक्रिय कल्पना के अन्तगंत केवल मात्र 
रोगी को अपने चेतत पर उठती मिठती कल्पनाओं को ध्यानपुरवंक देखते रहने 
(0950५४०) का आग्रह किया जाता है। स्वप्न के दौरान में जिस प्रकार घटित 
घटनाओं का स्वत: दर्शन होता है, उसी प्रकार सक्रिय कल्पना के अच्तगंत स्वतः 
प्रयूत कल्पनाओं की आशक्षतियों एवं प्रतिमाओों (798०5) को प्र क्षण (098९7ए०) 
मात्न करते रहना है। सक्रिय कल्पना के अन्तर्गत हम नि:सन्देह अवचेतन स्तरीय 
अन्तवंस्तुओं का प्र द्षण (005८४०) करते हैँ मौर इसमें सजीवता का अनुभव करते 
हूँ, यद्यपि पक्त वल्पनाओं का जीवन से कोई निश्चित सम्बन्ध नहीं पाया जाता। 
कभी-कभी व्यक्ति बड़ी उलूल जुलूल वल्पनाओं का भी प्रक्षण करता है। जिसका 
उसे कोई सार्थक प्रयोजन ही नहीं होता, फिर भी विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान के 
घन्तर्गत इन सारी कल्पनाओं का बड़ा महत्व है। सक्रिय कल्पना के अचर्गत स्वतः 
घटित घटनाओं फा तटस्य भाव से देखा जाना ही उचित है, और इसलिये द्र॒ष्टा को 
पृर्णेह्पेण प्रयत्तह्दीन (2855४८) दृष्टिकोण स्वीकार करते हुए इनका प्रेक्षण करने 
योग्य है, अन्यथा द्रप्टा के राग ह प से ग्रस्त होने पर दर्शित दृश्यावली की सच्चाई 
तक पहुंचने में धागे जाकर विकट कठिनाई का अनुभव होगा। अतः सक्रिय कल्पना 
के द्रप्दा को पूर्ण तदस्थता के साथ घटित आने जाने वाली सभी बाल्पनाओं को 
ध्यानपूर्वक देखते रहुने से ही वह अपनो श्रवचेतन स्तरीय हलचलों की कुछ भल्नक 
था आभास प्राप्त कर सकेगा, जिसकी यदि वह स्वयं सम्यक व्याय्या विश्लेपक के 
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भार्ग दर्मन में मलीभांति कर सकेगा तो निःसन्देह वह अपनी आन्तरिक समस्याओं 
को समफ्कर उनका योग्य निदान कर सकेया भौर वाद में उसका उपचार किये 
जाने में भी सफल हो सकेया | सक्तिय कल्पना सिनेमा के पर्द पर फिल्म देखने के 
सहश्य है। फिल्म के हीरो हिरोइन नाना प्रकार के करतव दिखाते हैं । वे जीते मरते 
प्यार करते या परस्पर लड़ते भिड़ते दोखते हैं जिनसे दर्शक यदि अप्रभावित रहकर 
देखता रहे वो वह फिल्म के कथानक को योग्य प्रकार से समझ सकेगा किन्तु यदि 
किसी हीरो हिरोइन फी आकस्मिक मृत्यु पर दर्शक भी भाजावेश ग्रस्त हो जायेगा 
तो वह फिल्म देखने का आनन्द लेने के वजाय स्वयं मावसिक रूप से रोग्रग्रस्त हो 
जायेगा । किन्तु किल्म दर्शन तथा सक्तिय कल्पना दर्शन में एक भेद भी है जिसका 
सर्देव ध्यान रखना चाहिये । फिल्म के पर्दे पर उभरते हुए हीरो हिरोइन सिनेमा 
दर्शक से जुदा अलग व्यक्ति हैं जिनका अलग तथा स्वतन्त्र व्यक्तित्व है किन्तु स्वैर 
कल्पना एवं सक्रिय कल्पना के अन्तर्गत द्रष्डा जो कुछ देखता है वह उसके ही झच- 
चेतन स्तरीय व्यापार का दिग्द्शन है, अतः सक्रित कल्पना के दर्शन में द्रष्टा को भी 
घटित दृश्यावल्ी से अच्ूता वधा तटस्थता का निर्वाह किया जाना जछरी एवं 
योग्य है । ॥ 


प्रायः किसी स्वप्न की समाप्ति या अन्त के बाद ही सक्रिय कल्पना प्रणाली 
के क्षेत्र का प्रारम्भ होता है। उदाहरणाथ रोगी स्वप्लद्रष्टा समुद्र में एक जहाज को 
दुघंटनाग्रस्त होते हुए देखता है, तथा वह इससे भय एवं दुःख का अनुभव करता है, 
तथा आगे जाकर वह स्वयं को उसे समुद्र में मकेला तैरते हुए देखता है । इसी तरह 
एक फन्टेसी ((|व959) के अन्तर्गत स्वप्न द्वष्ठा किसी अन्य को काली नकाब 
ओोढ़े आफ्रमणकारी मुद्रा में हाथ में छुरा लेकर उस पर होते आक्रमण को देखने मात्र 
से भयभीत हो जाता है । जहाज दुर्घटना के स्वप्न में यदि स्वप्नद्रष्टा आगे जाकर 
छिसी टापू को देखता है तो इसका यही विश्लेषण किया जायगा कि उसका खतरा 
टल गया है-और इस प्रकार स्वप्नद्रष्टा के दुःखद भनुभव की स्वतः समाप्ति हो गई है । 
किन्तु नकावधारी द्वारा हिंसक आक्रमण की फंटेन्सी से द्वष्ठा के मानस में तत- 
तम्वन्धी घटनाओं की परेशानी बनी रहती है और तब स्वप्नद्रष्टा के लिये इस 
आप्रमणकारी के चेहरे की खोज किया जाना जरूरी हो जाता है किन्तु नकावधारी 
हंस्पारे के जाक्रमण की फैन्टेसी सक्रिय कल्पना का नतीजा है, जिसके दर्शन के बाद 
द्रप्टा द्वारा दृश्य के कारण की खोज तथा उसके प्रतिक्तार का रास्ता दृढना जरूरी 
हो जाता है। बत: सक्रिय कल्पना के अच्तगंत मवचेतन के अन्तर्वस्तु की खोज स्वप्न 
द्वप्टा की सन्रियता से प्रारम्भ होती है, तथा फैन्देसी का द्रप्टा इसको सजीव एवं 
सक्रिय अनुभव फरता है, मच्पि उसको यह फैन्टेसी बनायास (72453 एथे४) दीज 
पड़ती है । जबकि स्वप्व विश्लेषण के दौरान घटित घटना की व्याख्या के दौरान में 
किसी भादी घटना की प्रतीक्षा भयवा छानदीन किये जाने की जरूरत महसूस नहीं 


2[4 कार्ल मुस्ताव यू ग: विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान 


वी जाती अपितु फंसी का अर्द निकाले जाने का प्रयास किया जाना जरूरी हो 
जाता है। इस प्रकार स्वृष्द विश्लेयण में दृश्य दर्जन में द्रष्टा की सक्रियता का अस्त 
है जद कि सक्रिय कत्पना के अन्तमंत्र फैस्टेयी या स्वर कल्पना के बाद द्वष्ठा द्वारा 
उसके बाद उसके कारणों तथा मविष्य पेक्षित घटना की सक्रियतापूर्व क छानबीन 


साज का प्रारम्न हो जात है । इस प्रहार स्वप्न विश्लेवण भूतकाल की तटस्थतता 
पूर्ण जांच पह्तासल है, जदकि सक्तिः कल्यना में भावी की सक्रिय खोब खबरें की 


सतत चेप्डा किया जाना जहरी माना जाता है । 7 
सन 935 में इन्स्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइकोलोजी, लंदन ने श्री सी, जी. 


यूग को पांच भाषण देने के लिये क्षामन्त्रित किया था, युग ने टावीप्टोक बिलनिक, 
लंदन भें लगभग 200 विशिन्पकों एवं मनोविज्ञान बेताओं के समक्ष पाँच भाषण 
दिये थे जियरी रिपोर्ट लंदन सेमीनार अबबा ॥॥0 ररांजर००८ 7,८एए्ट5 के 
घीर्षक से प्रकाशित हुई थे जिसे राउटेलेज एण्ड केगनपाल लिमिटेड लंदन द्वारा इनका 
प्रशाणन कवाशजशात्याँ 23एलाएणं०्टए 5 ॥९णए & 7०८९० शीरपंक से सन्‌ 
968 में किया गया है । इस प्रकाशित पुस्तक के पांचवें भाषण के अन्त में ततू- 
सम्बन्धी थिचारदिमर्ण खण्ड के अन्तर्गत डा. जे, के. हेडफिल्ड के प्रश्न के उत्तर में 
यूग में सक्रिय इल्यता दी ठेकनीक के वाबत जो संद्षित्त विवरण प्रस्तुत किया है, 
उसका सारांश निम्नानुनार है; यथा 


“सक्रिय कल्मनाए (#लांए० परशावट्ा)शाणा) सम्बन्धी इन्द्रियानुभविक 
सामग्रो तशाफ्ञप्यथों गराथधाध9) का प्रस्तुतीकरण किया जाना शक्य नहीं है, इस- 
लिये में देवल मात्र सक्तिय कल्पना प्रणाली (]/७॥०0००) बाबत कुछ विचार प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न बरूगा क्योंदि किसी रोगी को सक्रिय कल्वना की यह प्रणाली- 
(१॥९८७४००) सिययाया जाना बहुत कठिन है। इस तथ्य का प्रतिपदन निम्ननविखित 
रोगी परियय प्र (?४था5 ०35०-7909) से हो सकता है । 


“है एक नवसुबक कछाकार की चिकित्सा कर रहा था ! चिक्रित्सा के दौरान 
में भरे लिये सबसे बी समस्या यह थी कि उस कलाकार शो में “सक्रिय कल्ाना 
का क्षर्द नहीं समझा पा रहा था । उसने समझने की नी कोशिश की किन्तु उसके 
याप मखच्य बाठियाई बह थी कि वह चिस्तन अथवा सोचने की अल्पक्षमता रखता 
मोछि प्रायः कताकारों; मंगीतज्ञों, चित्रकारों आदि में चिन्तन शक्ति की कमी 
या क्षमाव पाया जाता है, क्योकि उस वर्ग में प्रयास करते हुए अपने दिमाग से काम 

मप्र मी जाती है । इनका सन या जित्त प्रायः स्वतः प्रेरित होता 
ये क्तियन्दित भावावेशों को सहन रूप से बगैर काट-छाट के उन्हें ज्यों का 


त्थों धमिव्यक्त किये जाने के अच्यासी होते हैं । मेने इस कलाकार को कल्पना करने 
पा कआाज्रह किया किन्तु बह न तो सोच सकता था और ने कल्पना के हवाई किले ह्टी 
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बना पाता था। बन्यतोगत्वा मेरे दीधकासीन प्रयासों के फलस्वरूप उसने फल्पना 
किया जाना सीख लिया जिसका सन्दर्म-विवरण निम्तानुसार है :-- 

में कस्बे के वाहर रहता हुं और वह कलाकार कस्बे के सप्तिकद एक गांव, 
में रहता था। उसको मेरे स्थान तक पहुंचने के लिए रेल याद्वा करनी पड़ती है, 
उसके गांव का रेलवे स्टेशन छोटा सा है। उक्त रेलवे स्टेशन की दीवार पर एक 
पोस्टर चिपका हुआ है । जब कभी वह कलाकार यात्रा के लिये रेलगाड़ी का इन्तजार 
कारता था तब वह उस पोस्टर को अक्सर देवता रहता था। पोस्टर आह्प पर्वत 
की यात्रा व्यवस्था करने बाढ़ एक कम्पनी का था। उक्त पोस्टर में रंग विरंगी 
चित्रकारी से गिरते हुए झरने, दूर-दूर तक फले हरियाले मैदान तथा पोस्टर के मध्य 
में एक छोटी सी पहाड़ी तथा इस पहाड़ी पर स्थित कुछ घास चरत्ती हुई गायें. चित्रित 
की गई थीं। उक्त कलाकार उस पोस्टर के सामने वेठदकर इसको ध्यान(ूर्वेक देखते 
लगा और विचार करने लगा कि सक्तिय कल्पना का दया अर्थ है ? किन्तु बह आर्थ 
नहीं समझ सका । उसने एक दिन यह भी सन्देह किया कि वह पोस्टर के बावत कोई 
कपोल पल्पना [फन्टेमी) तो नहीं कर रहा है ? जैसे वह यह भी कल्पना कर 
सकता है कि वह पोस्टर के एक स्थान में खड़ा है और पोस्टर में चित्नित पहाड़ी 
धरने, खत, सड़क-पगहडन्डियां सचमुच वासल्तत्रिक़ हैं और वह सड॒क-पगडन्डियों के 
रास्ते पहाड़ी की चीटी पर पहुच कर गायों के वीच पहुंच गया है। अतः वह इस 
प्रयोजन के लिए रेलवे स्टेशन पहुचा और उसने यह कल्पना वांधी कि वह स्वयं 
पोस्टर में चित्रित एक स्थान पर खड़ा है भौर उसने करने, खेठ, सड़कें, पगडंडियों 
पहाड़ी इत्यादि को देखा तथा एक पग्डंडियों पर चलते हुए पहाड़ी की चोटी पर 
पहु चा जहां गारवें थीं। वहां से उसे एक गिर्जाघर नजर आाया भौर वह वहां भी 
पहुचा तो देखा कि इश्चका दरवाजा खुला पड़ा है तब ग्ह दरवाजा खोलकर गिर्जाधर 
में घुसा जहाँ पर उसको गाता मरीयम की लकड़ी की एक मृत्ति ताजे फलों से सजी 
हुई दिधाई देती है । कल,कार जैसे हो उस मूर्ति की आंखों में ज्ञांकता है तब इस 
मूति बी बेदी के पीछे नुकीले कान उयी क्षण में शहृ्य होते नजर आये । उसने ज्यों 
ही सोचा कि यह सद क्या बाहियात वेवकुफी है ? तव तो तत्काल यह समझ सका 
कि यह स्वर कल्पना मात्र है। इसके बाद वह वहां से दूर चला जाता है और कहने 
लगता है कवि अब भी यह नहीं समस्त पाया है कि सक्रिय कल्पना फा क्‍या अअ्थे है, 
तब पहायक्त उत्में यहू विचार उठा कि कदाचित्‌ दहां सचमुच गि्नाघर भी है या 
गहीं ? तथा वहाँ पर दस्तु ।: माता मरिबन की मूत्ति भी मोजूद है या नहीं है। 
सतएप इस दाबत उस्े पुन: जांच करनी चाहिये । इस नये विचार के उदय होने पर 
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है पुनः उन खता का पयडन्डी से पार करते हुए पास्टर दरधित पहाड़ी की चोर्ट 
हक कक 8. 
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उसने दरदाशा घोला और बहां माता मरीमम के दर्शन भी किये तथा इस बार भी 
सेददी थे दीछे पूर्वदल्‌ दो नुझीले कान गायब होते देखे । इस प्रकार इस बार भी पूर्व 
इग्प शो जब उसी प्रद्यर पुनरावत्ति होते हुए उसने देखी तो वह समझ गया कि 
मक्तिय पह्वना या कया अय है। तब से बहू सक्रिय कल्पना की वास्तविकता को 
समपतने तदा इन पर भरोसा :रते ऋए इनका क्विस प्रकार से उपयोग किया जाना 
भाहिये, यह भी सीय गया । 


यहां पर प्रश्तिमाओं (]98०5) के विकास के बावत प्रकाश डालने के 
बक्त नहीं है तथा सक्रिय छल्यना के सम्बन्ध में किसी प्रणाली का भी जिक्र किया 
गना संभव नहीं है, बयोंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने चित्त की मांग के अंनुसार सक्रिय 
पहनना के लिये अलग-अलग प्रकार की प्रणाली का उपयोग करता है। यूग ने 
सक्रिय वह्पना के प्रसंग में शब्द कह्मता (वत्राव्ठातधतणा) तथा शब्द फीढेन्सी 
(हवाई कल्पना मौज तरंग) के बीच के भेद का खुलासा करते हुए इनमें में शब्द 
कह्पना (रा 8गरए0॥) का चुनाव किया है। मानप्तिकता की दृष्टि से शब्द 
मल्पना [8 ान्‍्वा।णा) में सिचाई का कुछ अंश है जबकि शब्द फंटेन्सी (हवाई 
कत्पता मौज तरंग) में वास्तविकता के पूर्ण अभाव के होने का ही अर्थ निकलता 
| । एस प्रकार फंटेन्सी (हवाई कल्पना) का अथ्थ केवल बकवास या अर्थह्वीवता 
(१९४० ॥0-5०05६) है । जिसको हम दुश्यानुभव (&००४॥8 ॥7976$»0०॥) 
मात्त वह सकते हैं। जबकि ([7087900॥ ) (कल्पना) में सक्रिपता (8०५५) 
तथा बर्थपूर्ण मृजन (एपाफु०8४रण (४०४५9) के दर्शन होते हैं। शब्द फीटेन्सी 
फा अर्य कम ज्यादा मात्रा में मन की एक क्षणिक्र कारगुजारी ही है, किन्तु शब्द 
(पगड्ठागथरत०) (कल्पना) में दृश्य की सजीवता तथा निरन्तरता का अथे बोध 
पाया जाता है और कल्यना का आधार मानवीय तक (.0ट0) है। यूगने इस 
अवधारणा को अपने एक जीवन अनुभव के विवरण से स्पष्ट किया है जो निम्ता- 
नुप्तार है :-- 
“जब में एक छोटा सा बालक घा, तब मेरी मासी एक पुराने बंगले में 
हृती थी जिनमें प्राचीन रंगीन खुदाई की चित्रकारी की गई थी और इनके बीच 
मेरे बड़े नाना की एक भूति स्थापित की गई थी। मेरे बड़े नाना पादरी थे और 
उनकी बह सूत्ति चर्च की ओर जाने वाली एक सड़क के किनारे एक 'चे चबूतरे 
पर स्थापित की गई थी और इस चबूतरे के चारों तरफ लोहे का एक जंगला बना 
हुआ यथा तथा मूत्रि फे चबूतरे से चर्च की सड़क तक सीढ़ियां बनी हुई थीं। प्रत्येक 
रविवार की सुबह में मुझे अपनी मासी के घर पहुंचने का आदेश था और प्रति 
रविवार को मुर्से अपने नानाजी की मूत्ति के सन्मुख घुटनों पर बैठकर उनका पश्रम्ि- 
गन्दन कराया जाता था, उस समय मेरी मौसी वहां उपस्थित रहती थीं । और वह 
मुझे समझती थी कि मु स्विर है, और यह मूर्ति चबूवरेसे सोढ़ियां उतर कर 
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चर्च की सड़क की ओर चल नहीं सकती, किन्तु उत क्षगों में मुझे ऐवपा एहसास होते 
लगवा था कि मूत्ति सीड़ियों से नीचे उत्तर कर चल रही है गोर नावाजी की मूर्ति 
चल रही है। यह सक्रिय कल्पता मेरे चेतन मन की करतृव थी। इस प्रसंग मे यह 
स्मरणीय है कि यदि किसी काल्पनिक चित्र पर छान फ्रेश्द्रित किया कम तो उस 
चित्र में कुछ हलवल होते की ब्रतोति हो सकती है मावों वह ध्याव केच्द्रित 8 
चित्र चल रहा है तब द्रष्टा स्वमाववः यह सन्देह करने लगता है कि उत्ते जो प्रतीति 
हो रही है वह क्या उसका घ्रम है या इसमें सच्चाई है ? फलतः वह इस अनुभव को 
पुनः परीक्षण करने हेतु इस प्रतीति के श्रनुभव को वार-वार पुनरावृत्ति करने के लिए 
प्रोरित होता है तथा यदि पुनरावृत्ति से उपके पूर्व आमास का सत्यावन नहीं होता 
है तो वह निश्चयपुर्वक इस नतीजे पर पहुंचेगा कि जो कुछ उसे प्रतीति या 
आभास हुआ था वह केवल उसके मन का आविष्कार (7एथातणा) या करतूत है 
और यह मन तरंग एक श्रम मात्र है, जिसमें सच्चाई की कोई गुजाइश ही नहीं है । 
चेतन चित्त के इस श्रम के खुलासे के लिये निश्चयपुवंक अवचेतन की अन्त्वस्तु प्रवाह 
से योग्य एवं कल्याणकारी मदद मिल जाती है। इस प्रकार चेतन का मूल या चर टि 
का परिमाजेन या सुधार अवचेतन के स्वतः प्रवाह से योग्य प्रकार से स्वतः 
निष्पादित हो सकता है । 

जब कमी हम बरसों के वाद अपने किस्ती पुराने मित्र से अकस्मातु मिल 
जाते हैं तो हम उत्तको तत्काल पहिचान लेते हैं कि यह हमारा पुराना मिन्न है. किन्तु 
उस समय प्राय: हमें उसका नाम ठांम इत्यादि सन्दर्भ की स्मृति उजागर नहीं हो 
पाती और हमें इस विस्मृत्ति के अनुभव से जजीव सी आन्तरिक परेशानी सी होती 
है । किन्तु इस परेशानी के वावजूद भी यदि हम उसके साथ अपनी बातचीत को 
जारी रखते हैं तो इस वातचीत के दौरान में भूले हुए उसके नाम एवं सन्दर्भो की 
स्वतः स्मृति उभर आती है और हमें उसका नाम ठाम तथ। उसके सही सन्दर्धो की 
स्मृति जागरूक हो जाती है। चेतन स्तर पर मित्र की याद कायम रहना किन्तु 
अवचेतन स्तर पर उसका नाम ठाँव एवं सन्दर्भ को भूल जाता रोजमर्स के मानव 
जीवन का एक अनुभव है । यदि चेतन सम्भाग से अपने मित्र को पहिचान कर 
उससे मपत्री बातचीत जारी रखे जाने से चेतन स्तर से भूनी हुई अन्तर्वस्तु की 
प्रतिपृ्ति अवचेतन स्तरीय अन्तवेस्तु से स्वतः होने की यूगीय अवधारणा की 
प्रामाणिकता का उदाहरण है। नाम ठाम तथा सन्दर्भ के बिना पुराने मित्र को 
पहियाना जाना चेत्नन सम्भाग की अधूरी कार्यवाही, जो केवल अवचेतन के सहयोग 
से ही पृर्णहपेण निष्पादित की जा सकती है। अतः नाम ठाम का गैर जानवगरी के 
जनुभव से अवचेतन स्व॒रीय अन्त्वंस्तु को इस वाबत टटोला जाता है तो अवचेतन 
स्तर को अन्तव॑स्तु का चेतन क्षेत्र पर स्वतः उभराव हो जाता पाया जाता है मौर 
इस बावत रोगी मानव बदि कुछ समय के लिए तट्स्यता का रुख स्वीकार कर ले 
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2८05 विशहासवाला) मे अदार को समझता भी उपयोगी है । दोनों का उद्गम 
देह मानवीय चित्त है किस्तु स्वप्त का उद्गम स्वल चित्त का अवचेत्तन 

सक्रिय कल्पता की सम्पूर्ण सामग्री चेतन स्तर से जुठायी जाती है। 
अत; परगपर विदोधी सम्भागों के उदगम स्थलों की उपत्र होने के बाचजूद भी इनकी 
प्रति परस्पर परया स्थिति के कारण इन हो चित का परियाम माना गया है । स्वप्न 
की उप सवनंतन स्वर है। व्यक्तिगत अवचेतत की अभिव्यक्ति प्राय: सरल सपनों 
हि माध्यम से सहज झूप में होना पाया जाता है, जिस पर व्यक्ति या अहम्‌ का कोई 
शया निसस्त्रण नहीं रहता है किस्तु इन सरल सपनों का अर्थ श्रासानी से व्यक्ति 
पने चेतन पर उजागर तथा वोधगम्प हो जाता है किन्तु जो स्वप्न सामुहिक अब- 
तन की स्थिति को अभिव्यक्त करते हैं वे प्रायः दुऱह, जटिल तथा हलचल भरे 
पते हैं भौर उनझा प्रकटीकरण प्रायः आर्कीटाइपल प्रतोकों के रूप में ही होता है। 
त: इसने विश्लेषण हतु आदिम-घामिक कृत्यों, दंत कथाओं एवं प्राचीन पुराण- 
ग्याओं के बिवरणों फी मदद किया जाना जरूरी हो जाता है, तथा इन सामूहिक 
सेतन के गहनतम आर्वोदाइपल सपनों की योग्य समझ के लिए कभी-कभी सक्रिप 
प्रधाली के उपयोग की मदद लिए जाने की भी आवश्यकता महसूस की जाती 

। गदिय कह्पना के अच्तगत चेतन स्तर पर एकाग्र ध्यान केन्द्रित किया जाता 
तथा निरस्तर चित्र, काव्य, कला सृजन आदि के माध्यम की इसकी पुनरावृत्ति 
नस्पास से जब बकायका गहनतम अवचेतन स्तरीय अन्तवेस्त का स्वतः स्फुरण चेतन 
स्तर पर प्रतिपृति की तरह होता है तब व्यक्ति अपने स्वप्य के विलण्ट, एवं दुरूह 
प्रधात होने वाले प्रतीकों का भो सही अर्ये समझने में सक्षम हो जाता है। भत्त 
गहनतम प्रतीयों के अर्थ बोध हेतु स्वप्न विश्लेषण के अलावा सक्रिय कल्पना अभ्यास 
का उपयोग किया जाना बहुत जरूरी है । जिस प्रकार स्थिति को दृष्टि से चित्त के 
चेतन एवं अवचतन ) हैं जो परस्पर विरोधी स्वभाव के होने के बावजूद 
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जुट हए हैं उसी तरह क्रिया की दृष्टि से स्वप्न विश्लेषण तथा 
के बीच भी एक गहरा सम्बन्ध है, जिनके सम्यक उपयोग 
से ही प्रतिमातसित दृश्य या प्रसंग की सच्चाई प्रयोजन तथा अर्थ व्यक्ति द्वारा समझा 

मे के प्रकाश में ही मानव अपने सहज विकास के रूट्ष्य की 
हुआ पू्णत्व एवं समग्रता की मंजिल तक पहुंच सकता है । 
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स्वप्त दर्गन के दौरान व्यक्ति का चेतव संभाग एक तटस्व निष्क्रिय द्वष्टा 
की हैसियत से जो कुछ बवचेतत भ्रभिव्यक्त कर रहा है, या दिखा रहा है, उसे वह 
तटस्थ एवं सहज रूप से अगीक्वार करता है, अतः स्वप्न देखता व्यक्ति की कृति नहीं 
अपित्‌ वह उसकी नियति है। स्व॒न्‍्त देखता या नहीं देख । मानदीग्र स्वेच्छा के परे 
है । स्वप्न दर्गन के दौरान व्यक्ति निष्किप (2३5४७) द्रष्डा (04 ॥00ए७४) मात्र 
रहता है, किलु मक्तिः कल्पता [6ैजीए3 [शाव्टा।आं०एय) के अन्तर्णत व्यक्ति की 
जागछहउाता तथा उपकी सतत सक्रियता (8लीशह) बनी रही है, तथा अपने 
चेतना स्वर से उत्ते तटस्थता बताये रखते हेतु त्ात जागढ़फ एवं क्रिपाशीन बता 
रहना पढ़ता है। किसी भी स्थितियां प्रसंग तथा उसकी क्रिया की गहराई में जाकर 
ही पच्चाई की घोज किया जाता तथा उसकी समझऊफर व्यवहार में लाने योग्य पूर्ण 
क्षमता प्राप्त करने हेतु व्यक्ति को तटस्थतावृत्ति एवं सकिय कार्यशीलता इन दोनों 
वृत्तियों का निर्वाह किया जाना तथा इसमें निः्णात होना जरूरी है । अतः इस दृष्टि 
से स्वप्न विश्लेषण एवं सक्रिय कल्पना तकनीक का उपयोग सही ज्ञान सम्पादन द्वारा 
ग़नवता की समृद्धि (गहराई एवं विस्तार में) के लिये बहुत जरूरी है, और यही 
आज के विकासोन्मुखी युग की सरपिरि मांग है। यूग ने इस दिशा में लगभग 
बालीस वर्षों तक निरन्तर अपने अनुभवों ए४ं अध्ययनों के आधार पर चित्तचिकरित्सा 
$ क्षेत्र में मानवता की जो उल्लेखनीय सेवरार्ें अपित की हैं वह निःसंदेह समग्र 
ग़नव जाति के लिये प्रयोजनीय, उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है । 


अध्याय ॥ ३, 
सनोचिकित्सा 


(?25एला0-गाशम३ ) 


मनोचिकित्सा (?59लाण्ना»४१9५) का अर्य मन अथवा विशेषतः चित्त का 
मनोवैज्ञानिदा विधि से इलाज करना है | सामान्यतः जन-मानस में मनोचिकित्सा को 
फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण शास्त्र! (?89णा०च्आ2फछ5). का पर्याय- 
घाचो माना जाता है । फ्रायड ने शैशवकालीन काम वृत्ति के दमन के फलस्वरूप 
उत्पन्न लक्षणों का अध्ययन करते हुए मनोविश्लेषण शास्त्र की नींव डाली तथा 
व्यक्ति में दिखाई पड़ने वाले रोगों के लक्षणों का मूल सम्बन्ध उसके शैशवक्रालीन 
लैंगिक दमन के साथ जोड़ने का प्रयत्त किया है। अतः “मनोविश्लेषण' पद का 
उपयोग बच फ्रायड द्वारा प्रतिपादित चिकित्सा पद्धति से ही माना जाता है। इसी 
तरह फ्रायट के एक अन्य सहयोगी अलफ्रेड एडलर (&7०0 #0ा0०7) द्वारा 
व्यक्तिवादी मनोविज्ञान (राताशंतएव 95४०000089) की नींव डाली गई है, जिसमें 
रोग के लक्षणों का कारण व्यक्ति द्वारा शक्ति सम्पन्न होने की इच्छा की असफलता 
के फलस्वरूप होने वाली हीनमावना (॥000797 (०7ए/०४) की क्षत्तिपूर्ति हेतु 
किए गए प्रवत्नों को माना गया है । 

यूग द्वारा प्रतिपादित चिक्रित्सा पद्धति को 'विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान 

(गर्भ शांटव] 7592०0००१५) फी संज्ञा से परिभाषित किया जाता है। यह पद्धति 
केबल रोग का उपचार ही नहीं है अपितु इस प्रणाली के अन्तर्गत व्यक्तिकरण प्रक्रिया 
([0णफतातगांणा छ90०८5७) के द्वारा व्यक्तित्व के विकास की ओर 'ी ध्यान दिया 
जाता है । सभी रोगी जो अपने उतचार के लिए विश्लेषणात्मक-मनोविज्ञान पद्धति 
फो स्वीकार करते हैं --उनका लक्ष्य व्यक्तिकरण प्रक्रिया नहीं होता क्‍योंकि बहुत 
छम व्यक्ति ही अपने व्यक्तित्व विद्यास के लिए प्रयत्नणील पाए जाते हैं, अतः 
सामान्यत: रोगी बपनी आयु, स्वभाव एवं विकास के विभिन्न स्तरों पर पाए जाने 
वाली अपनी समस्याओं एवं कठिनाहयों के योग्य समाधान के लिए विश्लेपषणात्मक 
मनोविज्ञान पद्धति को धपनाता है। यूग के विश्तेपषणात्मक मनोविज्ञान की इस 
परद्धति के अच्तगंत कापुक्त इच्छा के दमन अयबा शक्ति प्राप्त करने के लिए आतुरता 
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की विफलता के परिणामस्वरूप रोगग्रस्त मनस्तापी (१२८ण्क्‍०आं5) के इलाज की 
थोर भी ध्यान दिया जाता है ।* 

यूग के विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान का आधार व्यक्ति में पायी जाने वाली 
अन्तमुखी तथा बहिमुखी अभिवृत्तियाँ हैं । यूग ने अभिवृत्ति की दृष्टि से फायड के 
“भनोविश्लेषपण शास्त्र' को बहिमु खी प्रधान माना है क्योंकि फ्रायड की मान्यतानुत्तार 
मनस्ताप का प्रधान कारण व्यक्ति की शेशवकानीन कामजनितत वृत्तियों का दमन है। 
फ्रायड के विपरीत एडलर ने युवावस्था के शक्ति (20४००) उपलब्धि हेतु आन्तरिक 
मांग की विफलता को मनसस्‍्ताप रोग का मुख्य कारण बतलाया है, अतः इस इंष्टि 
से फ्रायड में बहिमु खी तथा एडलर में अनन्‍्तमु ली अभिवृत्ति का बाहुत्य होना यूग ने 
माना है । यूय फ्रायड तथा एडलर के सहयोगी रहे हैं किन्तु उन्हें अपने अनुभवों के 
आधार पर फ्रायड एवं एडलर की विचारघारानों से अलग होकर 'विश्लेषणात्मक 
मनोविज्ञान! की नई चिकित्सा पद्धति की स्थापना करने के लिए मजबूर होना पड़ा 
है । यूग न तो फ्रायड की विचार पद्धति से अलग होना चाहते थे और न वे एडलर 
फी मान्यताओं की अवहेलना करना चाहते थे, श्रतः उन्हें जब अपने मनस्तापी 
रोगियों वी चिकित्सा के दौरान में कतिपय ऐसे कुछ अनुभव हुए जिनका समर्थन. व 
तो फ्रायड की मान्यता से मेल खाता था और न जिनका समर्थन एंडलर की विचार- 
घारा से हो पाता था । यूग को अपनी नवीन विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की पद्धति 
की स्थापना करनी पड़ी, फिर भी यूग ने फ्रायड तथा एडलर की विचार पद्धतियों 
के प्रति सर्देव समझ एवं आदर भाव व्यक्त किया है। यूग न तो कामुक इच्छा को 
और न शक्ति संचय की इच्छा को अनदेखा करते हैं भौर इन इच्छाओं की अस- 
फलताओं का होना भी मनस्तापी रोगी का कारण होना स्वीकार करते हैं। यूग की 
यह भी धारणा है कि कामेच्छाएं तथा शक्ति-इच्छाएं युवावस्था की प्रवलतम स्वा- 
भाविक मांगें हैं, जिनकी यदि कोई योग्य प्रकार से प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती है दो 
निःसन्देह वह व्यक्ति मनस्तापी रोगी वन जाता है । प्रत्येक व्यक्ति मानव समूह का 
एक अग मात्र है, और मानव समाज व्यक्ति की प्रत्येक कामेषणा अथवा यशेयणा 
पर प्रययः रोक अथवा बंधन लगाता है, बतः प्रत्येक व्यक्ति की' कामजन्य तथा 


* जाल गुस्ताव यू ग॒ द्वारा प्रस्तावित 'विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान! (#7शएपं- 
९४ 975/00०६५ ) को मचोत्रन्धि मनोविज्ञान (207रफ०% 7?5४०ाण०४३) 
अथवा गहन मनोविज्ञान (96% एघएलाण०९५) भी कहा जाता है। * 
इस प्रणाली का विक्रास यूग॒ द्वारा ज्यूरीच में अवचेतन सम्बन्धी अनुसन्धान 
काये के दोरान में हुआ, बतः यूगीय चित्त. चिक्रित्सा को ज्यूदीत्र स्कूल 
सिकित्सा प्रणाली कहा जाता है, तथा फ्रायड की मन चिकित्सा को वियना 

रछझूल प्रणाती कहा जाता है। 


गताए इक्छानं एवं धतियों को समाज के सामहिक द्याव से रोकना पड़ता है जिसके 
४ व्य्ित्व यदावाद ग्रसन्‍्तुलित हाकर वह मनस्तापी या 


भर औओं की केवल आंधिक प्रतिपूति कर थाता है और उसकी इच्छाग्रों 
7 केय्ल 2 प्रनिपूति मात्र से ही मानव को प्रायः धय॑ तथा सनन्‍्तोप करना 


प्राग: दु,पो तथा रोगग्रस्त हो जाएगा । कामेच्छा शरीर की तथा शक्ति जबवा यश 
इब्छा मानव के मन की सहज स्वाभाविक मांग है, जिसकी योग्य प्रतिपूति की 
ता से मानव का श्रत्तन्तुलित तथा रोगग्ररत हो जाना एक सहज स्वाभाविक 
रिणाम है 

युवायस्या के दीरान फ्रायड द्वारा प्रतिपादित कामेच्छा तथा एडलर द्वारा 
समक्ति शक्ति ऐपणा अथवा रबय॑ को शक्ति केन्द्र बनाने की आन्‍्तरिक मांग को 
विश्वेष महत्व दिया जाता है जिनके कारण व्यतित्व' के विकास के क्रम में प्रायः 
बाधा उत्पन्न हो जाती है औरं व्यक्ति का सहज दौद्धिक विकास अवस्द्ध हो जाता है 
क्योकि मानव में निहित अधिकांशत: शक्ति का उपयोग कामेच्छा की प्रतिप्ृ्ति में लग 
जाता हैं ओर वह रोग प्ररत हो जाता है । अतः इस रोग के कारण की ,खोज में उसके 
शैशवकालीन कार्मेच्छा वी परिस्थितियों को जानकारी किया जाना जरूरी हो जाता 
है।दसी तरह शक्ति संचय ऐपणा के तनाव से मुक्त होने के लिए तत्सम्बन्धी मांगों के 
सोखलेपन से परिचय किया जाना जरूरी हू। यूग ने मतस्तापी के कारणों की 
खोज के साथ ही साथ उसके रचनात्मक (ए०॥४770०९० आंत०) पहलू पर भी 
ध्यान देने का आग्रह किया हैं । यूग ने यह स्पष्ट किया है कि रोग के कारण की 
जानकारी से रोग तनाव अथवा पीड़ा में तो नि:सन्देह कमी हो जाती है किन्त रोग 
के बारण वी जानकारी मात्र से बह रोग से मुक्ति नहीं पा सकता । रोग के उपचार 
3 दृष्टि से रोग के: कारण के साथ ही साथ रोग के स्वरुप को भी जानना जरूरी 
रोग एक ओर भृतकालीन घटित गलतियों का सहज पच्णि!म है तथा दूसरी 
र राग भविष्य में 3 ने वाले व्यक्तित्व विवारस का पूर्वाभास भी है | रोग के कारण 
ही साथ रोग की स्थिति की सूचना रथयं रोग में ही उसके ्ोग्य समाधान 
ने एक झलक से मिल सबती है तथा रोग में से ही चिक्त्सा वी नई संभावना 
इप्टिगोचर हो सब ती है दश्तें रोग को योग्य पहिचान कर ली गई हो | इस 
अवधानणा बन यु ग ने एक मनस्तापी युदक वें. उदाहरण से स्फप्ट किया है। युग के 
गन एक नवसुवक उपरिथित हुआ जो संम्लेमिविता (प्रत्या०-३लाधाए) का 
शिकार था। सू गे ने इस समलिंगी युवक के रोग का स्वप्न विश्लेषण करते हुए 
उमके रोग का मूल बाण उसकी गाता के साथ तीब्रदेम रागात्मक सग्बन्ध होते का 


न 
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कारण का पता लगाया । विश्लेषण के दोरान में इस युवक को एक के बाद दूसरा 
एस प्रकार दो स्पप्न दोपे, उसका विवरण निम्नानुसार है-- 

(!) में स्वयं को एक गिरजाघर में पाता हूँ जहाँ दिव्य रहस्यमय प्रकाश जगमगा 
रहा है जिसको लाउरडीन का गिरजाघर (०प्ाल्ताका ० 7.णापंशा) 
कहा जाता है। इस कंथेड्रल के केंद्र में एक गहरा अधकारपूर्ण कुआ 
(५४०॥) है, जिसके दीचे मैं उत्तर रहा हूं 

(2) दूसरे स्वप्न के अन्तर्गत मैं ग्रौधीक के एक बड़े कैथेड्रल में हुं--तथा मेरे 
सन्मुख मंच पर एक पादरी छड़ा है । मैं पादर्री के समक्ष अपने एक मित्र 
के साथ खड़ा है, मित्र के हाथ में हाथीर्दात की एक छोटी सी मूर्ति है जिसके 
बावत मेरो भावना है कि इसको भी इसाई धर्म में दीक्षित किया जाए 
यकायक तभी एक आयु प्राप्त अधेड़ महिला उपस्थित होती है जो मेरे मित्र 
फी बगुठी को अपनी उयली में पहन लेती है जिम्तके कारण मेरा मित्त 
भयभीव हो जाता है कि उसका सम्बन्ध उक्त महिला से हो गया है । तब 
वहाँ यकायक एक वाजा बज उठता है । 
इन सपनों से रोगी की तत्कालीन स्थितियों पर प्रकाश पड़ता है तथा सपने 

में देखे गए दिव्य प्रकाश, गिरजाघर, पादरी की उपस्थिति, इत्यादि प्रतीकों के द्वारा 
रोगग्ररत युवर को बचपने की कुटेवों को छोड़कर सामान्य प्रौढ़ जीवन में धर्म की 
भोर प्रवृत्त होने का संकेत दिया गया है ताकि चह रोग मुक होकर अपने व्यक्तित्व 
का सहज प्रापर से योग्य-विकास कर सके ।* यूगने अपनी पुस्तक में उपरोक्त 
सपनो की विशद्‌ व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया है कि स्वयं स्वप्न-द्रप्टा भी 
अपने सपने के वातावरण का अध्ययन करते हुए उस सपने का अर्ये निकाल सकता 
है । प्रयम स्वप्न में उल्लेखित लाडरेड का गिरजाघर रोगोपचार के लिए प्रसिद्ध माना 
हुआ स्थल है जिसका यही बर्थ है कि रोगी अपना इलाज कराने के लिए स्वत: 
उत्सुक है प्रौर वह अपने समलेंगिक संबंधों में सुधार करना चाहता है । दुसरे सपने 
हाधी्ंत की मूर्ति को घर्म द्वारा अभिमंश्रित्त किए जाने की इच्छा का यही तात्पर्य 
है कि रोगग्रस्त युवक ईसाई घामिक संप्रदाय के अन्तर्गत व्यवस्थित होना चःहत्ता है 
कि उमप्तका जीवन प्रयोजनीव बन सक्के । सपने में प्रकट पुजारी की मौजूदगी का 
धाभिक क्रियाबों को संपादन कराए जाने बी उसको आवश्यकता को दर्शाया 
गया है तथा हितीय सपने में रोगग्रस्त युवक के समलिंगी साथी की अंगूठी को एक 
महिला द्वारा र्वीवगर वि.ए जाने का तात्पर्य यही है कि रोगन्नस्त युवक के समलिंगी 


सम्बन्ध बाते अन्य यूवक को इस घृणित छुटेव को छोड़कर सामान्य विवाहिंद डीवदन 
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ब््तोय रुसना चाहि। । सपने में दीस्ती चयप्राप्त महिला का अर्थ उसके मातृसम्बन्धों 
थी प्रनराय्ि से भी लगाया जा सकता है डिन्तु सपने के अत में वाद्य यन्तों का 
के बज उठता, गकार से रोगी के मित्र का उक्त महिला के विवाह सम्बन्ध की 
॥ से अर्थ उसका वियाह संपन्न होने से लगाया जाना अधिक युक्ति-संगत है । 
पतः इन दोनों सपर्नों का अर्थ विकृत समलिंगी बुरी शझ्ादत से निकल कर स्त्री- 
धपृर्प मे सामान्य व्यवहार की ओर अग्रसर होने का सूचक है ।* 
जब बयप्राप्त व्यक्ति (चालीस वर्ष से अधिक भायु का ) मनस्ताप ()र९८पा०85) 
मे ग्रग्त होता हैं तथ उसके उपचार के लिए अलग मार्ग ढू ढना जरूरी हो जाता है । 
सदि किसी व्यत्ति की युवावस्था सामान्य प्रकार से व्यतीत हुई और यह व्यक्ति प्रीढ़ा- 
बरघा में मनरतापी बन जाता है तो इसका यही अर्थ निकलता है कि बहू बतेमान- 
कालीन जीवन को साली (वग्माए/9) तथा उहं श्यहीन (/४०४॥॥ह०४५) मान बैठा 
है। इस प्रकार की अवस्था को मनस्तापी रोग कहने के बजाए 'भाधुनिककालीन 
अर्ह्ीन नेराएय जीवन! कहना अधिक उपयुक्त है । यूग के सन्निकट जितने रोगी 
उपचार हेतु उपस्थित हुए उनमें से लगभग एक तृत्तीयांश व्यक्ति प्रौढ़ावस्था के इस 
यालीपन के शिकार पाएं गए। इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए यूग ने चित्त- 
नि्ित्सा की विज्येप पद्धति को मपनाया जाना योग्य माना है । 

यूग वो यह मान्यता है कि प्रत्येक मदस्ताप (०००५४) का एक लक्ष्य 
(/४॥) होता है-- भौर वह लक्ष्य यही है कि वह अपने जीवन के किसी एक क्षेत्र 
में उपलब्ध असफलता की क्षद्तिपूतति ((०माएशाध्याणा) कार सके तथा उसके द्वारा 
पूर्व में उपेक्षित क्रियाओं को ओर अब योग्य ध्यान दे सके । मानव-जीवन सफलताओं 
तथा असफलताओं का मिला-जुला एक लम्धरा बद्ट रालसिला है| व्यक्ति को केवल 
शंगवकालीन कामुकता तथा योवनकालीन शक्ति लिप्सा की असफलताओं को ही 
बर्दाण्त नहीं करना पढ़ता अपितु जीवन के कई क्षेत्रों में उसको नाना प्रकार की 
असफलताओं की भीषण पीड़ाओं का भी सामना करना पड़ता है जिनका उसके 
जीवय के लिए बड़ा महत्व (3ंड्राविट्या८०) तथा बर्थ (2४८शागए) रहता है । 
अतः जब किसी भी क्षेत्न में मानव को जीवन की दौड़ में पिछड़ कर किसी अस- 
पलता की पीड़ा का स्वीवयर करना पड़ता है तव वह प्रायः दःखी, मिराश तथा कुछ 
अंगों में अस्वव्यस्त या हो जाता है, किन्तु इस निराशा, दःख तथा असन्तलित जीवन 
प्रत्येक व्यक्ति अपने विकार की ओर स्वतः अग्रसर होता रहता 

पृ बह नयेननय कामा में जुद जाता है। जीवन के प्रारंभिक काल में 

निःसन्‍्देह उसकी बहिमु खी अभिवृद्धि के फस्वरुप व्यक्ति वाह्म विश्व की वस्तुओं 
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के संपर्क से सुख को बटोरने लगता है चाहे बह काम सुख हो अथवा अधिकार एवं 
शक्ति लिप्सा का सुख हो किस्तु वही व्यक्ति जब अपने उत्तरक्नालीव जीवन में अपने 
आप को अन्दर की ओर मोड़ने की कोशिज करते हुए अन्तवृ त्ति को ही अधिक महत्व 
देने लगता है तव वह अपनी उत्तरकालीन अबस्था में सांस्कृतिक एवं धामिक कार्यों 
में अपनी शक्ति का समुचित उपयोग ऋरने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार 
मानव-जीवन का पूर्वकान तथा उसदे उत्तरकालीन जोवन को सहज रुचियों में बड़ा 
थन्तर देखा गया है | इसी तरह वाल्यावस्था तथा योवनावरथा की विफलताओं एवं 
उत्तरकालीन जीवन की असफलताओं के बीच के अन्तर को भी भली-भांति समझा 
जाना भी बहुत जरूरी है। प्रारंभकालीन असफलताओं के कारणा सनस्ताप के उपचार 
हेतु जिस प्रकार उसकी भूतकालीन घटनाओं की खोज क्रिया जाना उपयोगी रहा है 
उ्ती प्रक्नार उत्तकानीन असफलताश्रों से उत्पन्न खालीयने तथा अर्थ-हीवता की पीड़ा 
वो भरने के लिए व्यक्ति का श्रपने जीवन को उदृश्य एवं अर्थ की खोज में लगाये 
रहना भी जझूरी हो जाता है । उत्तरकालीन अवस्था में व्यक्ति को मपने जीवन का 
अये समझने की एक आंतरिक मांग का जब अनुभव होता है तव वह अवचेतन के 
गहन रहुस्थमय भंडारों से उसकी तलाश व.रना शुरू कर देता है। व्यक्ति द्वारा.की 
गई श्स तलाश को ही यू ग ने व्यक्तिकरण प्रक्रिया! संज्ञा से व्याउ्यायित किया है । 
यह उलाश एक लम्री एवं कठिन साधना अथवा जीवन यात्रा है और कोई विरला 
भल्‍ग्यवान ही इस मंजिल को पार कर आते लक्ष्य तक पहुँच पाता है और अपनी 
बात्या को मोत्त वटोर कर सफन हो पाता है । किन्तु इस महान्‌ यात्रा पथ पर हजारों, 
लाखों, करोड़ों व्यक्ति निरन्तर चलते रहते हैं और इस यात्रा के दौरान कतिपय 
उम्तत यात्रियों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, घामिक तथा आध्यात्मिक 
उपजब्धियाँ मानव समाज के विकास एवं समृद्धि हेतु घरोहर के रूप में सौंपी जाती 
रही हैं । 

मनस्ताप (४८ए०४5) एक अर्थ में वह चित्तीय गड़बड़ी (75ए०ा॥० 
0जञ५703॥0८) है जिस्चके कारण जीवन-निव हि में कठिनता एवं व्यवधान (77/07/०07०) 
होदा है, तथा इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति के स्वास्थ्य में भी हानि पहुंचती है तथा 
वह अस्त में जाकर रोगग्रस्त हो जाता है। यू ग की मान्यतानुसार मनस्ताप के कारण 
व्यक्ति की सहज प्रवृत्तियों के बीच परस्पर टकराव होने लगता है और उसका 
व्यक्तित्व दो भागों में बट कर अलग-अलग दिशाओं में अनियंत्रित होकर बहने लगता 
है और व्यक्ति अपनी चेतना शक्ति से अपने जीवन को निर्धारित मार्ग पर नहीं 
चला पाता तथा इस प्रकार अवचेत्तन के प्रमाव से उस्रकी मानवीय प्रवृत्तियां 
अनियंत्रित हो जाती हैं । यही मनस्ताप ग्रस्तता के उल्तेखनीय लक्षण हैं । मनस्तापी 
व्यक्ति मनोग्र थियों (0०॥एछौ०४९५) का शिकार बन कर चेतन द्वारा निर्धारित मार्ग 
से प्राय भटक जाता है तथा मनत्तापी रोगी को यह भान ही नहीं रहता हि वह 
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से हरा ही और हा उटा है कौर हिन बाधाओं के कारण वह परथभ्रप्ट हो रहा 


विस दिशा वी झार हा न 
5 हम प्रहार मसरतायी रोगी चेतन तथा अवचेसतन की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के 
गरम में हूग कार परेशानी ता अनुभव करता है 

इृस्यश्स्स महस्तापी रोगी में पहिले छोटी-छोटी मामूली ब्लुटियाँ -शप्टिगोचर 
7 नी है जैसे बह स्मृति सम्बन्धी साधारण गलतियाँ बःरता है अतवा किसी परिस्थिति 


मा गलत धारणा (अवीडायोला फयीर्5) का शिकार बन जाता है | उपरोक्त प्रकार 
# सद्षयों के अध्ययन से यह जाना जा सह॒ता है कि व्यक्ति मनस्तापी रोग की पकड़ 
$ झा हे अतः एन लक्ष्यों की ओर समुचित ध्यान देकर थशविलम्ब इनका 
यं गार किसी निष्णात चित्त विश्तेपक द्वारा कराया जाना जझूरी है अन्यथा 
शक रोग के बट जाने की स्थिति में रोगग्रस्त व्यक्ति मचा, बहरा, बुला अथवा 
विशिप्त हो जाएगा। ऐसे मनस्तापी रोगियों में पाये जाने वाले सरदर्द, बुखार तथा 
तरह-तस्हू वी अन्य बीमारियों के भौतिक कारणों का पता लगाया जाना कठिन हो 
जाता है | इसके अयावा झतिए्य मनत्तापी रोगी श्राघारहीन चिताओं (998०९६४ 
गाड0०8), भप (7025, 9॥0995) तथा मनोग्रन्थियों (0952४5075) के 
प्िहर हो झाया हैं और कोशिशों के वावदुद भी वह इनसे स्वतंत्र नहीं हो पाता । 
उदाहुरुपार्थ बूंग मे एक ऐसे रोगी का वर्णन प्रस्तुत किया है जो तेज बुखार से धधक 
महा था किस्सु इस रोगी ने ज्योंहों अपने गोपनीय रहस्थों की पाप स्त्रीकृति 
((०ारिअआंगा) को अपने चित्त चिकित्सक के समक्ष पूर्ण प्रकार से प्रकट किया तो 
दुसका ऊंचा सापक्रम स्वतः एकदम घट गया और उसका तापमान सामान्य हो 
गया ।* शत: रोगी द्वारा सच्चाई के साथ पाप-स्वीकृति क्रिया जाना भी चित्त 
निक्त्सा दी इृप्टि में एक अत्यन्त प्रभावशाली साधन माना जाता है। 
यूग को गान्यता है छि व्यक्ति द्वारा अपने गहन-गोपनीय पापों की स्वीकृति 
किया जाना ही डिश्लेपणात्मका चित्त चिकित्सक का प्रारम्भ है | यद्यपि पाप-स्वी कृति 
भावना दया व्यक्ति के घामिक मान्‍्यदा के वीच कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है फिर 
भी धार्मिक दृत्ति संपन्न व्यक्ति अपने सहन चित्त में दवाये या दफनाएं हुए पापों का 
यदि पाप स्वीकृत के माध्यम से चेतन स्तर उजागर करता है तो उसके अवचेतन क 
से हवतः कम हो जाता है और इस सप्रयास प्रयत्न के परिणामस्वरूप उसके मानसिक 
तनाव में भी उल्लेगनीय कमी हो जाती हैं और वह गहन गोपनीय पाप को छपाए 
ने की शिक रुप से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार चित्तीय चिकित्सा 
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का श्रीगणेश करते हुए वह पर्याप्त अशों में अपने रोग से छुटकारा भी पा जाता 

ज्योही व्यक्ति अपने छिपाए गए पापों को पाप-ल्वीकृति के माध्यम से उद्‌- 
घाटन करने का विचार करता है तभी स्वतः गहन अवचेतन में दम्मित भावनाएं 
चेतन स्तर पर उमरने लगती हैं जिनकी योग्य विवेचना करते हुए रोग के प्रकोप को 
नि:सन्देह कम किया जा सकता है ।/* 

जब व्यक्ति किसी वस्तु को छिपाता है तो वह उसको समाज से दूर कर देता 
है । जो छिपाया जाता है वह अस्पप्ट, मंघकारमय, भद्दा तथा अविवेकपूर्ण होता है 
तथा जिसे गोपनीय अथवा गुप्त रखा जाता है उसके साथ बुराई तथा पाप भावना 
भी जुड़ जातो है और वह वस्तु साधारण नेतिकता की दृष्टि से प्रायः अनुपयुक्त 
अथवा गलत मानी जाती है अतः छिपाने की प्रक्रिया का प्रायः हानिकारक नतीजा 
निकलता है, किन्तु यदा-कदा इसका व्यवहार एक खूत्री अथवा चतुराई (([०ए७7८४५) 
कभी तरह भी किया जाता है। कुछ गोपनीयता तो व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से 
उपयोगी हो सकती है ताकि उसे सामाजिक जीवन के अवचेतन में घुलमिल जाने से 
बचाया जा सके तथा इसको सही प्रकार से नियन्त्र णमें रखते हुए उसका आावश्यकत्ता- 
नुसार उपयोग किया या सुधारा जा सक्रे। आत्मसंयम ($2ि०४पभ)) केवल 
व्यक्तिगत गुण है किन्तु इसकी परिणति कभी-कभी भद्दी समकों (ए89 70005) 
चिड़चिड़ापने (हवव/ंधा9) अथवा खोखले व्यथ प्रदर्शनों (79 छमांणे।०7) 
में होती है ।** वात्म प्रतिबन्ध से भी कभो-कभी आपसी व्यक्तियत रिश्तों में टकरा- 
६८ होने को आशंका पायी जाती है तथा जहां पर रिश्तों में परस्पर भावना की गर्मी 
पपेक्षित दे वहां पर यदि आपसी सम्बन्धों में र्खापन तथा ठंडापन आ जाता है तो 
निःसन्देह आपसी रिश्तों का बिगाड़ हो जाएगा और इस आत्म अहम्मन्यता (]र8० 
5050 0 ४एएथां०र9) के फलस्वरूप वातावरण में व्यर्थ में आपसी तनाव बढ़ 
जाएगा तथा इसके बीच परत्पर आपसी समझ का सामंजस्थ भाव ही नष्ट हो 
जाएगा। निःसन्देह जात्म प्रतिबन्ध का उपयोग सामाजिक अथवा घामिक्त लक्ष्य के 
लिए किया जाना चाहिए किन्तु यदि इसका उपयोग व्यक्तिगत छीना झ्पटी मथवा 
भय की रृप्टि से विया जाएगा तो यह थ्रुण भी निःसन्देह एक दुगुण बन बाएगा। 

पूर्ण पाप स्वीकृति जो केंचल मौखिक एवं आपचारिकता के लिए पूर्ण घटित 
तथ्यों के समर्थन मात्न तक ही सीमित न होकर पूरी ईमानदारी के साथ घटित घटना 
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है काल गुस्ताव यूग: विस्लेपणात्मक मनोविज्ञान 


के ध्रदि हह्ित पपभाताप ये रथ यदि व्यक्त दी जाए त्तो इस पण्चातापपूर्ण पाप 
्यीएति मे गदाये ये भायाचेश (पगाणांणा5) चेतन स्तर पर सहज में उभर 
गाए मे +* समा शिसके बास्ण इस शतनिपुरक प्रभाव (0०माफुथाह््याण३) का अच्छा 
किया जा समेगगा । पूर्ण ईमानदारी के राय यदि हादिक पाप स्वीकृति 


सागर है 
हो अपने मनोश्लिकि ममस प्रकद कर दिया जाए सो इसमें मनस्तापी रोगी 
के सक्षण धीरे-धीरे कम होते नजर प्राते हैं तथा रोगी आगे चल कर पूर्णत : रोगमक्कत 
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हे सकता है। तथापि पाप स्वीज्वति की अभिव्यक्ति के बाद भी चित्तीय चिकित्सा को 
॥ जहरी है ताकि रोगी अपने रोग के कारणों तथा उसके अर्थ को 
स्वतः भली भांति समझा सके इसलिए चिकित्सा के दौरान में उसी चित्त चिकित्सक 
की मौडदगी का यवावतु बनाए रखना योग्य है। क्योंकि उसी के सन्मुख रोगी ने 
ए्नी पाप स्वीकृति के समय हादिक पश्चात्ताप किया है । इसलिए मनस्तापी रोगी 
मे; पर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए चिकित्सा के दौरान भें उसी चित्त चिकित्सक का 
निरन्तर सानिध्य बना रहना जरूरी है । 
फ्रायट ने सर्वप्रथम यह सावचेत किया था कि यदाकदा मनस्‍्तापी रोगी अपने 
विम्नेपक्त ये; साय दुराग्रही सम्बन्ध (00॥०0006 ४४०ीाहण०ा) बना सकता है । 
सूग ने भी इस अवधारणा ढा समर्थन किया है । इस स्थिति के अन्तर्गत रोगी अपने 
पिता अथवा माता के प्रत्ति जो रागात्मक भावना रखता था उसका अन्यारोपण 
(प्राधा$लि०१००) बह अयने विश्लेष-चिकित्सक पर कर बैठता है, मानो रोगी 
चिकित्मझ का ही बेटा कयवा बेटी हो और रोगी अपने चिकित्सक के साथ बचपते 
फी हरकतें भी करने लगता है। अधिकांशत: चिकित्सक पुरुष रोगी को उसकी झाँ 
की तरह तथा महिला रोगी को उसके बाप के सहश्य दीलता है तथा यदाकदा रोगी 
एवं चिकित्सक के बीच भाई-बहिन, पिता-पुत्र अथवा माता-बेटी के सम्बन्ध भी 
स्थापित हो जाते हैं । इस दौरान में रोगी द्वारा दमित अनेक भावनाएं चेतनस्तरीय 
प्रकाश में स्वत: उभग्ने लगती हैं और अनेक सुपुप्त अथवा दबाई गई कहल्पनाएं 
जाग्रत होने लगती हैं जो अद तक रोगी के अवचेतन चित्त में विस्मृत्त सी पड़ी हुई 
थी। इस प्रकार अनेकः अज्ञन, अज्ञेय तथा अनजानी अवचेतन स्तरीय अन्तर्वस्तु जब 
पी के चेतनस्तर पर उजागर होने लगती है तो इस प्रकार रोगी का मानसिक 
तनाव बढ जाता है । इस दौरान में मुख्यतः कामजन्ति भावनाओं का प्राचये बढ़ 
जाता हैं भयवा एडलर को मान्यतानुमार णक्ति सम्पन्न होने वी मांग (४७ छत! 
क्‍0 ए0४८) अधिक सक्रिय हो जानी है । ऐसी स्थिति में रोगी वचपने की सुरक्षित 
गोद को तलाश करते हुए स्वयं का ही सर्वोपरि महत्व दिए जाने की आकांक्षा पाल 
लेता है ब्गेर वह अन्यारोपण किए जाने का अर्थ समझने लगता है। विश्लेपक को 
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भी इन स्थितियों में उसके तथा रोगी के बीच होने वाले भातछौतुक को सही प्रकार 
से समलना चाहिए तथा रोगी को निरन्तर यवाथंता का बोध कराते रहना चाहिए 
ताकि आगे जाकर अन्यारोपण का असर स्वाभाविक रिश्ते में वदर सके तथा विश्लेषक 
एवं रोगी अपनी-अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए अपने-अपने व्यक्तित्व का 
सहज प्रकार से विकास कर सके । 

अन्यारोपण के फलस्वहप यदाकदा रोगी एवं चिकित्सक के बीच गहरे 
रागात्मकझ सम्बन्ध भी वन जाते हैं जिनको फेचल व्याख्या से स्पष्ट नहीं किया जा 
सकता अतः रोगी एवं चिक्रित्सक को परस्पर स्नेह और सम्मान का निर्वाह करते 
हुए परत्पर भाईचारा अथवा मित्नतापुर्ण व्यवहार पर्यादित रखता चाहिए तथा एक 
टूमरे के सुख-दुःख को समझते हुए परस्पर बराबरी का आचरण करना चाहिए गू ग 
का यह निरन्तर बाग्रह रहा है कि चिकित्सक एवं रोगी का आपसी सम्बन्ध मर्यादित 
भाईचारे तथा सहृदय मित्र का ही रहना योग्य है ताकि रोगी विश्लेषक के समक्ष 
निःसंफोच होकर उसके अन्दर होने वाले अनुभवों को ज्यों का त्पों वर्णन कर सके 
तथा चिकित्सक रोगी के अटपटे अनुभवों पर भी सहानुभूति तथा सहृदयता के साथ 
योग्य विचार कर सके तथा रोगी का पूर्ण विश्वास संपादित करते हुए उसको जी कुछ 
घटित हो रहा है उसकी सम्यक्‌ समीक्षा करते हुए उसकी समस्याओं का स्वयं रोगी 
के हारा ही समाधान ढढे जाने की उसे प्रे रणा दे सके तथा वह उसकी इस क्रिया में 
मदद कर सके। चिकित्सक एवं रोगी के बीच गहरे मानवीय एवं पात्मीयतापूर्ण 
सम्बन्धों की स्थापना तथा परस्पर खुलेपन से विचार-विमर्श किया जाना यू गीय 
चित्तीय चिकित्सा पद्धति की एक विशेषता है । 

तिःसन्देह रोगी चिकित्सक के ऊचे व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकार करता 
ही हैं तभी तो वह उसके समक्ष अपने अन्तर मन में छियाए गए समस्त पापों तथा 
गन्नतियों को सहज रूप से प्रकट कर देता है । मानो वह्‌ विश्लेयक के सम्मुख अपना 
भात्म-निवेदन प्रस्तुत कर रहा है और इस प्रकार स्वतः सहजता के साथ बभिव्यक्त 
पात्र स्वीकृति से रोगी को काफी राहुत होते का अनुभव होने लगता है, जिसके फल- 
सर्प उसके एनस्तापी लक्षणों की कमी होते-होते वह पूर्णतः रोगमुक्त हो जाता है । 
फमी-एभी ऐसा भो होता है कि मनस्त्ाप के प्रकोय के बढ़ जाने से रोगी का एक्रांकी 
व्यक्तिख़ दो अपबा दो से अधिक भागों में विखरने लगता है और व्यक्तित्व के इस 
दिखराव का भान जब रोगी को हो जाता है तव उसके लिए इस प्रकार बिखरे 
व्यक्कित्वों को समेट कर उसको एक जूद किया जाना उसके लिए एक असंभव कार्य 
हो जाता। है ऐसी भीषण विपम स्थितियों में सोगी द्वारा प्रकट की गई पाप-स्वीकृति 
हो अभिव्यक्ति फादायी नहीं हो पाती तथा रोगी अपने विबरे व्यक्तित्व के खण्डित 
व्यक्तियों की आपयी दहशाउसें में घुद्ी तरह मे उलस जाता है। दस प्रकार की 


गम्भीर तय विज्यवर चरिभदा5ओ 3 गरूद चिफ्रेत्तह् ज्ञा ड् के 
६ तप जानता परिश्यति में एक जध्यद्क चिकित्सक क्षा उतरदायित्त बने 
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 हाता है और उसतयो सबती गहरी समय के साथ बड़े धेंये से काय करना 
पर चितिद से ही छित्र मस्तिष्क ग्रत्त रोगी 

तन झस के साथ दुह़े हए अवनेसन स्तरीय चित्त सण्डों को एक जूट करने के 
में सफल है । उपरोक्त गंभीरतम स्थितियों में रोगी को 

एच्ंरी [दाजाप शेणा6) रिवति में छोड़ा जाना कदापि योग्य नहीं है अपितु इस 
भहित्मा ते दौरान में सहदय, सात्मीय तथा निष्णात मनोविश्लेषक द्वारा गहरी 
गगन मे साथ दीघंकालीन निकटस्य सानिध्य रखा जाना नितान्त जरूरी हो जाता है 
हाहि चिकित्सक ये मनोय्रोगपूर्वक सहयोग एवं योग्य मार्गदर्शन में रोगी अपने छिन्न- 
प्रिप्त व्पक्ित्यों को एकज्नट बांधने के प्रयत्न में सफल हो सके और यह अत्यन्त कठिन 
निवित्यक के प्रति अदठ विष्यास तथा उसकी योग्यता में निरन्तर रखी जाने 
वाली बंदर बार्या से ही संभव है । रोगी अपने चिकित्सिक के बलबूते पर ही अपने 
प्रतियन्त्रित जावयाबेगों पर कान्बू पा सकता हैं।” उपरोक्त प्रकार से रोगी एवं 
सफ्त्सिक ने बीच घनिष्ठ सम्बन्ध होने की आवश्यकता के सन्दर्भ में चित्त विश्लेपषक 
की योग्यता कौर क्षमता फी ओर भी बचिशेष रूप से ध्यान दिया जाना जझारी है। 
यूग यी मान्यता है कि केवल विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान में प्रशिक्षित चिकित्सक ही 
उपरोक्त कठिन एवं ग्रस्भीर स्थिति में उपयोगी सिद्ध हो सकता है, अतः सर्वप्रथम 
बिकित्सक का यू गीय पद्धति के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना जरूरी है । यदि 
विशित्सक निर्धारित प्रणाली के अनुसार विश्लेषित (&7995९००) नहीं है, तो उसकी 
चिकित्सा का कोई उल्ेखतीय सुयद परिणाम कैसे निकल सकेगा ? अतः रोगी की 
चिकित्सा प्रारम्म किए जाने के पूर्व चिकित्सक का योग्य प्रकार से निष्णात विद्वान 
द्वारा पूर्व विश्लेषण (/॥/9७75) किया जाना जरूरी है ताकि चिकित्सक उसके अव- 
चेतन स्टरीय स्थित छाया (शआश्त०४) तथा अन्य आर्कीटाइपल अन्तर्वस्तुओं से 
भलीभांधि परिनित हो जाए ।* अन्यथा चिकित्सक की अवचेतन स्तरीय प्रकोपों के 
दोष शे न केवल चिकित्सा प्रणाली में ही गड़बड़ी आ जाएगी अपितु चिकित्सक के 
अनिमन्प्रित भावावेशों वेः अकल्याणकारी असर से रोगी की बीमारी घटने के वजाएं 
बड़ जाएगी। अत: यू गीय विश्तेषणात्मक मनो विज्ञान के अन्तर्गत सर्वेश्रथम चिकिताक 
का विश्वेषण फिया जाना तथा उम्रक्रे द्वारा उसकी स्वयं की छाया (8॥4609) से 
गम्यकू अकार से परिचित कर लिया जाना जहछूरी है अर्यात्‌ चिकित्सक को उसके 
शगनितन इतरीय शक्ति केस्रों की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लिया जाना आवश्यक है 


४ (क्रशियाता 40 श्वार्गेशांद्ां 725ए9ण0089, छ386 286 ७॥0 6 
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ने सर्व॑त्रयम चिक्रित्सक का पुरे विश्लेवण किये जाने की श्रावश्यकता 
| महसू् किया था, जिसका बाद में जाकर फ्रायड़ ने भी समर्थन किया. 
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और तभी चिक्रित्मदा अपने रोगी की मदद एवं देखभात्र करने में सक्षम हो सकेगा। 
एक अपूर्ण एव अप्रशिक्षित चिछित्सक किस प्रकार एक मनस्तापी रोगी के इलाज 
में सफल होगा ? यदि चिकित्सक योग्य विश्लेषण एवं प्रशिक्षण के अभाव में मनजाना 
एवं रोगमुक्त नहीं है तो वह किस प्रकार अपने रोगी को भयावह रोगों के चंग्रुव से 
आजाद कर सक्रेया ? इसलिए रोग का उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा निर्धारित 
ढंग से पूर्व में विश्लेषण एवं सम्यक्‌ प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना बहुत ही जरूरी है 
और तभी शिक्ित्सक रोगी का उपचार करने की क्षमता रख सकेगा तथा तभी 
उसके द्वारा किए गए सुधारों में स्थायित्व रह सकेगा । 


यूग की मार्यतानुतार चित्त चिकित्सा विश्लेपक एवं रोगों के बीच परस्पर 
योग्य भाव्रता पर निर्भर है, इधलिए यू ग ने इसके बीच रहने वाले मानवीय सम्बन्धों 
को ही सर्वोपरि महत्व दिया है तथा विश्लेषणात्त्मक्ष मनोविज्ञान के सिद्धान्तों एवं 
प्रणालियों की जानकारी को गोण माना है। विश्लेषक एवं रोगी के बीच न केवल 
परस्पर विश्वास एवं स्नेह का निरंतर सम्बन्ध बनाना चाहिए अपितु चित्त चिकित्सक 
के दौरान में पूरी समझ और निष्ठा के साथ विश्लेषक और रोगी को एक दूसरे को 
भरपुर सहयोग प्राप्त होना जरूरी है। निःसन्‍्देह विश्लेषक अपने विवेक के अधीन 
किसी भी विधि का उपयोग कर सकता है और रोगी को विश्लेपक द्वारा निर्देशित 
सभी सुझावों की अपनी सामथ्ये के अनुसार योग्य पालना करनी चाहिए। किस 
चिकित्सक को अपना कोई वित्ञार किसी भी रोगी पर लादने या थोपने का अधिकार 
नहीं है । विश्लेपफ का तो एक मात्र कार्य रोगी की रोगमुक्ति के लिए योग्य सतत 
मदद करना है और रोगी का सभी स्थितियों पर सहृदयतापूर्वक योग्तर विश्लेपण करते 
हुए उसयवी समस्याओं का उसी के द्वारा हुल निकालने के लिए मदद देना मात्र है। 
रोगी को भी अपनी सभी कठिनाइयों की सही-सही जानकारी बर्गैर किसी डर, संकोच 
अथवा वनवट के दिश्लेपक के सामने प्रस्तुत करना चाहिए ताकि विश्लेषक तत्संवंधी 
सभी स्थितियों पर वैज्ञानिक प्रकार से विवेचना करते हुए रोगी की उन सभी 
सनस्वाओं का हल दू ढने में मदद कर सक्के। 

निम्न (स्थितियों में प्रायः चित्त चिक्रित्सा समाप्त मानी जा सकती है 


जैसे :-- 

() घासदायक एवं अवांछनीय लक्षणों का लोप हो जाना 

(2) रोगी में वचकानी हरकतों का सन्‍्तोपजनक्त विकास हो जाना 

(3) रोगी हारा जीउन से नये तथा श्रेप्ठतर प्रकार की समायोजना किया 
जागा, बबबा 

(4) किसी महत्वपूर्ण अवचेतव स्तरीय अन्तर्देस्तु को उपलब्धि के फलस्वरूप 
रोगी को जीवन का सवा अर्थ वोच हो जाना, इत्यादि । 
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हसन रवि हशककियों सो उपसोक्त उस्तच्धियों से स्थायी सम्तोष प्राप्त नहीं 
होवः, अत हुये ऐसे व्यक्ति खिजतेपक को विकित्वा कांप को जारी रखने का जाग्रह 


रर) हैं ताफहि उनसे समुनित विकास का क्रम चलता रहे । अनेक सामान्य श्रणी के 
हरि जो सपने उत्तरतानीन जीवन के दौरान में निराशा, नीरसता जयवा असन्तोप 
वा दुयद अनुभव करते हैं वे मपती समस्याओं के हल के लिए अवश्लेपकों के योग्य 
सटयोग एप मार्मेदर्गन की अपेश्श करते हैँ ताकि उन्हें उनकी कठिनाइयों से छुटकारा 


मिन्र मदन तमा मानसिक तनावों से घान्ति प्राप्त हो सके | इसके अलावा कुछ ऐयपे 
रब्याः एु जाते हैं जो योग्य विश्तेषक की मदद से अपने समग्र व्यक्तिः 
बडास के लिए इच्छक़ होते हैं तया जो व्यक्तिकरण प्रक्रिया की आवश्यकता का 
अनुमव करते हैं, मद्यपि सामान्य रोगी व्यक्तिक्रण प्रक्रिया को अपनाने की कोई 
आयश्यरता अनुमय नहीं कर पाता । बू ग की मान्यता है कि व्यक्तिकरण प्रक्रिया की 
स्थिति के अन्तगेत सेवन मन (00॥520०७५ 970) एवं अवचेतन चित्त ([छ॥600॥- 
४८0७5 ?8४००) के दीच द्वन्दात्मक विचार मंबन (9९८७४०७॥ 08०ए$४०7) 
होता है ओर इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति अपने समग्र एवं पूर्ण व्यक्तित्व के 
विह्ास फे लिए सचेप्ट रहता है तथा अपने जीवन के लिए निर्धारित सर्वोच्च रूक्ष्य 
फी प्राप्ति कीग्रादांज्षा करता है। यूग ने इस श्रेणी के व्यक्तियों के साथ बरसों 
गुजारे हैं 

चित्त चिक्रित्सा प्रणाली से बहुसंख्पक रोगियों को बड़ा लाभ पहुंचा है, और 
ये अपने जीवन से उत्तम प्रकार का समायोजन (फ़ला-20]४४)्र७१) कर सके हैं 
तया वे उच्चकोटि का व्यवस्थित जीवन यापन कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति चित्तीय 
चिजित्सा से आंशिक लाभान्वित हुए हैं तथा कुछ लोगों के लिए चित्त-चितक्रित्सा 
मर भी सिद्ध हुई है नेक व्यक्ति रात-दिन यह शिकायत करते हुए पाए जाते 
के उन्हें जीवन में भयावह रिक्तता अनुभव होती है तथा उन्हें जीवन का कोई 
 सम्रझ्त में नहीं झ्राता या उनको अपने जीवन के किसी लक्ष्य की कोई जान- 
री ही नहीं है बौर इस प्रकार उनका जीवन अवरद्ध (800०८) हो गया है तथा 
तको पता ही नदी चलता किये क्रिधर जाएं अथवा क्या करें? कतिपय ऐसे 
तिदासम्पन्न व्यक्ति नी पाए जाते हैं जिनकी दृष्टि में” सामान्यता (२०7०५) 
या छोई मूल्य नहीं है तथा जिनको मनस्तापग्रस्तता (वि८गा०थ&8) में भी किसी 
परेशानी का अनुभव नहीं होता । इस प्रकार के व्यक्ति किस प्रकार असामान्य जीवन 
(&9ा०ण्गाओं ॥6) को जिया जा सके इसी असामान्य उप्रेड़ चुन में रात दिन लगे 


ब्तप 3 
से लत अर 


डी ट्र थ्प 


कु 
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रहते हैं। यूग ने इस वर्ग को सचिशेष असामान्य “अति महत्वाकांक्षी वर्ग 


वहां है । 

निःसंदेह सामान्य व्यक्तित्व (ए०:तार्श ?एथ5णाज9) से अधिक उपयोगी 
और योग्यतर कोई अन्य की स्थिति नहीं है, किन्तु विशेषण सामान्य के जोड़ से 
यह प्रवीत होता है कि इस पद को औसत के साथ मेल बेठाने को वंदिश (र०४ध४९- 
(णा$) लगाई जा रही है । सामान्य वनना एक असफल व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण 
आदर्श (3ंह8722॥ 0०2) हो सकता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों में सामान्य बने 
रहने की क्षमता नहीं पाई जाती । किन्तु जो लोग औसत से बघिक योग्य हैं तथा 
जिनके लिए सफलता अर्जित करने के लिए कोई कठिनता ही नहीं है तो ऐसे प्रतिभा“ 
शाली वर्ग को सामान्‍य के चौखटे में वैठाने की चेष्टा उन्हें नीरस, प्राणहीन तथा 
भार रूप (80200॥) बना देती है और तब वह व्यक्ति निष्प्राण एवं निराश हो 


जाता है ।* 


उपरोक्त श्रेणी के व्यक्ति तथा वे लोग जो अपने जीवन काल की संध्या के 
सप्निकट पहुंच जाने की कठिनाई में पड़ गए हैं, तथा जिनका गहन अध्ययन एवं 
गहरा मनन है तथा जिन्होंने दर्शन एवं धर्म द्वारा मिर्देशित सभी संभावनाओं की 
पोज करली है, वे अपने चेतन मन से उठने वाले समी प्रश्नों का जवाब प्रस्तुत करने 
के लिए सक्षम हैं। इस प्रसंग में यूग का निम्न उद्धरण चित्त चिकित्सा के सम्बन्ध 
में अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिसको चित्त चिकित्सा विज्ञान की एक विशेष देन ($ंहाग- 
वित्या ०णाएंपाणा) कहा गया है। यवा--- 


“जब एक रोगी मुझसे पूछता है कि उसके बावत मेरी सलाह क्‍या है ? तथा 
उसे बया करना योग्य है ? तो मेरा उत्तर यही है कि मेरे पास उसके प्रश्वों के वाबत 
कोई सुस्पष्ट बना बनाया दार्शनिक फामू ला या फन्नवा या जवाब नहीं है जो मैं रोगी 
के हाथों में टिका सकू' । क्योंकि इस बात को रोगी स्वयं अपने बारे में मुझसे कहीं 
अधिक जानकारी रखता है ।” अत: विश्लेपक इस प्रकार के रोगी को उसके रोग के 
सम्बन्ध में कुछ भी सलाह नहीं दे सकता। इसी संदक्ष में यूग ने अपने जीवन में 
घटित अनुभवों के प्रकाश में निम्नानुसार एक तथ्य उजागर किया है जिसको विश्ले- 
पषात्मक मनोविज्ञान की उल्लेखनीय उपलब्धि कहा जा सकृता है बधा -- 


6 फ्रेवल न कक हि न मेरे ब् २ ब् 
“में केवल एक बात जानता हूँ कि जब मैं मेरे चेतन स्तर से आगे बढ़ने का 


फोई संभावित रास्ता नहों खोज पाता जब मैं स्थिर निश्वल (87०८) हो जाता हूं 


+ कत्ला गाया जा इटली ० ६8 300, 93286 55. 
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गय मेरा अवभेतन स्वतः प्रतिक्रिया स्वरुप मेरी असहनीय स्थिरता को (7॥6 
| गर्ाड 5॥7ऐ 50॥) को स्वतः गति दे देता है व 

गंदायल मौन' अबबा स्थिर सामोशी (8076 5!) घारण गिया जाना 
एक वित्तीय घदना (४ 95४ ०॥० ००८४ा०१०९) है जिसकी मानवीय विकास के दोरान 
में दहुघा पुनरावृत्ति होगी रहती है और अनेक दन्‍त कवाओं एवं पुराणों में इसका 
उत्पेध डिया गया है । एक दंत कथा में (सिम सिम खुल! कह देने मात्र से एक 
घजाने के दरवाजे सुस जाने का जिक्र है, अथवा छित्ती सहयोगी पश्च द्वारा अन्नात्त 
रास्तों की सोज किया जाना वणित किया गया है। इसी प्रकार व्यक्ति द्वारा 
जटिसतम समस्याओं के लिए रास्ता निकालने की सभी कोशिशों के वावज़ुद जब 
मोई रास्ता ही नहीं सूतता तब घोर निराणा के फलस्वरूप वह यकायक स्तब्ध हो 
जाता है और उसका चलता-फिरना, बोलना, सोचना सभी रुक जाता है-जिसवो 
हम “निश्चल स्थिति' की संज्ञा दे सकते हैं । यह भी एक सामान्य चित्तीय घटना है 
जिसकी सहज रवतः प्रतिपूरक प्रतिक्रिया हो जाती है। जि प्रकार कम दबाव के 
पसेत्न की प्रतिपति अधिक दवाव के क्षेत्र की हवाओं द्वारा रिक्त स्थान की पृत्ति के 
निए स्वत: की जाती है उसी तरह चेतन स्तरीय 'निश्चल मौन' के क्षेत्र की स्वतः 
प्रतिपृति भवचेतन स्तरीय अन्तव॑स्तु से हो जाती है और चेतन स्तर पर रास्ता खोजने 
वाले व्यक्ति को अवचेतन स्तरीय अन्तर्वस्तु के सहयोग से स्वत्तः एक कल्याणकारी 
रास्ता दोय जाता है ।7* इसी तरह आज के मानवीय जीवन में स्वप्नों के माध्यम 
से व्यक्ति को अपनी मवचतेतन स्तरीय हलचसों से भागे बढ़ने में निःसन्देह बड़ी मदद 


मिलती है । 


यूग ने यह उल्लेख किया है कि जब कभी वह रास्ते की तलाश में अन्तिम 
सीमा तक परेशान हो गए तथा जब उनके लिए मदद के लिए किसी भी रास्ते का 
अता पता ही नहीं चला, तब घोर ब॑चेनी के क्षणों में जब उन्होंने अपने सपनों दी 





॥ व्‌ 968 ॥0 7८969 ग्राबत९ फागर[0509 0 #॥॥0 0ए.. (3प्रा8ह 58५5) 
़ीशा 8 फ़्ाधा। ब85 ॥०% जाता 00 ए०ए बतएशं5० ? एव भाग! 
060 ? ? व ता पिएए जाए काका वीक्षा व6 | दा0७ ताए 
076 फागह वां ला 0 ॥9 ००ा5टांगा$ ०600: वहा 5 ॥0 
ए05598 5१४9 6 हगागाए ०३0, वा0 |ं ध्गा धीध्ाए00, एटा, ॥09 
एछ०075०0705. ष् उध्चछ ॥0 6 एआव्याक्तींट. 'धरशात॑-57, 
[००6४7 गाव वा 5602) ० इ06व, ९8वीं, 3944 उत्ताणा 
श॑ 978० 70-74 (टणाध्ल०० ए४०7:5, ५० 6). 

#* पृष्ात 9386 7. 
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शरण ली तो स्वप्न के माध्यम से उन्हें अग्रिम कदम उठाने की दिद्या का संकेत प्राप्त 
हआ । इस घटना का यह अर्थ नहीं है कि वास्तविकता की प्रतिपूर्ति स्वप्नों के द्वारा 
होती है। यू ग ने स्वप्नों के बावत न तो किसी सिद्धान्त का प्रतिपादव किया है मौर 
ने उन्होंने स्वप्नों के कारणों के सम्बन्ध में कोई व्याख्या ही प्रस्तुत की है।* यूग 
की यह मान्यता रही है कि सपने प्रायः बनिश्चित (एप्र८थ्ाक्ा)) तथा बेतुके 
(#४097) पाये णाते हैं किन्तु यदि दीर्घधकाल तक गहराई से सपत्तों का अध्ययन 
किया जाए तो सपने का कोई एक प्रसंग बार-बार अनेक सपनों में दीखने लगता है 
और यू ग॒ की घारणा में बार-बार आवृत्त होने वाले सपनों का नि:सन्देह एक विशेष 
बर्थ होता है-वर्योंकि वह हश्य हमारे अवचेतन का विशेष सन्देश है ।** स्वप्त 
विश्लेषण के सम्बन्ध में यूग का विवेचन विस्तार के साथ पिछने अध्याय में प्रस्तुत 
किया जा चुका है । | 


रोगी की दृष्टि से चित चिकित्सा का प्रयोजन (?पा905०) रोगी द्वारा 
स्वयं में निहित प्रव्यक्त संभावना (.#०॥/ 908आं065) की खोज (स्छा०0- 
79007) किया जाना है तथा उसको अपने ही सही स्वरूप को पहिचान कर तदनुसार 
किस प्रकार जीवन जीना है, यह सीखना है। इसलिए विश्लेषक को अउने पूर्वा ग्रहों को 
दूर रखते हुए ऐसे मार्ग का निर्धारण करना चाहिए :जिस पर चल कर रोगी अपने 
व्यक्तित्व का योग्य विकास कर सके । अतः विश्लेषक को चिकित्सा पद्धति पर जोर 
देने फे बजाए रोगी के साथ अपने सम्यक सम्बन्धों के योग्य निर्वाह को मधिक महत्व 
देना चाहिए। ताकि रोगी मपनी चेतन तथा अवचेतन स्तरीय क्षमताओं का योग्य 
उपयोग कर सके भौर यह कार्य किसी पद्धति मात्र से नहीं कराया जा सकता। 
तभी विश्लेषक तथा रोगी के बीच परस्पर सहयोग भावना से संपादित जीवन 
व्यवहार से चिकित्सक तथा रोगी, दोनों का जीवन अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार 
विकसित हो सकता है तथा इस महान्‌ उद्दं श्य की पूति कोरी औपचारिक चिकित्सा 
(फठ्ययाशे ७००५) से नहीं की जा सकती । निःसन्देह औपचारिक चिकित्सा 
के दौरान भी विश्लेषक तथा रोगी व्यक्तिगः स्तर से परस्पर एक दूसरे के सम्पर्क में 
जाने का पघ्रवसर प्राप्त करते हैं ओर इस विषय के प्रसंग में उनके वीच विचारों एवं 
भावनाओं का आदान-प्रदान भी होता है तथा परस्पर एक दूसरे के सानिध्य एवं 
सहकार से उनके व्यक्तित्व का योग्य विकास होता है तथा इस प्रक्रिया से विश्लेपक 
एवं रोगी दोनों लाभान्वित भी होते हैं। किन्तु औपचारिक चिकित्सा पद्धति के 
अन्तगंत रोगी केयल अपने रोग से छुटकारा तो प्राप्त कर सकता है किन्तु इस चिकित्सा 


#* पूतत 99086 72. 
$₹ पत छ926 57. 
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गे 


प्रधाली मे विश्वेधह के व्यतित्य विकास दी हृष्ठि से किसी भी सीमा तक समृद्ध 


विश्तेयक एवं रोगी के दीघेंकालीन सानिध्य एवं इनके बीच पारस्परिक 
दैधारिक एवं भावात्मक लेन-देन से इनके व्यक्तित्वों का पारस्परिक रूपानतर्ण 
(कराए पफ्आाएटिशाए८) तक होना संभावित है। निःसन्देह शक्तिशाली तथा 
दृढ़ ध्यक्तित्व का उल्लेयनीय प्रभाव सामान्य व्यक्ति में देखा जा सकता है। यूंग ने 
हु८ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जहां पर रोगी के सशक्त व्यक्तित्व का श्रसर 


पिस्लेषक पर भी परिलक्षित किया गया है। जिस प्रकार दो रासायनिक पदार्थों के 


मिलाने पर एक नई रासायनिक इकाई निर्मित हो जाती है उसी प्रकार विश्लेपक एवं 
रोगी के व्यक्तित्वों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा जा सकता है।* विश्लेपक एवं 
रोगी फे परस्पर घनिष्ठ सम्बन्धों एवं उनके बीच परस्पर सहकारी आदान-प्रदान के 
परिणामस्वरूप इन दोनों के व्यक्तित्वों का रूपास्तरण कोई सनक श्रथवा खयाल 
घयालोी नहीं है अपितु यू ग द्वारा बलकीमियाँ के अनुसंधान कार्य से इसकी अब- 
धारणा का सत्यापन एक नये व्यक्तित्व के निर्माण की संभावना में माना गया है ।/* 
परस्पर रूपान्तरण (7धञाए्शं पा7४ि०१०८) की इस प्रक्रिया के कारण विग्तेषक 
तथा रोगी दोनों के लिए यह जरूरी है कि वे समान अशों में ईमानदारी, धंर्य तथा 
बर्दाघत करने की क्षमता संपादित करें तथा होने वाले परिवरंनों के लिए तत्पर रहें 
ताकि किसी भी परिवर्तन के घटित हो जाने के प्रसंग पर उनके व्यवितित्व की अलग- 
अलग इकाइयों को सुरक्षित रखा जा सके | चित्त चिकित्सा का अन्तिम लक्ष्य किसी 
विभिष्ट प्रणाली अथवा तकनीक के योग्य निर्वाह की अपेक्षा रोगी तथा चिकित्सक के 
व्यवितत्व का यथावत्‌ बना रहना तथा उसकी विकास क्रिया जारी रखना अधिक 
महत्वपूर्ण है । 


| 


यदि कोई रोगी किसी घामिक समस्या से ग्रस्त पाया जाए तो विश्लेपक से 
यह सहज अपेक्षा को जाती है कि वह उक्त घाभिक समस्या के विषय से सुविज्ञ हो 
ताकि बह आत्म विश्वास के ताथ उक्त सम्बन्ध में बोग्यतापुर्वक रोगी के साथ :बचार 
विमर्ण कर सके । इसी प्रकार कोई समस्याग्रस्त रोगी उच्चस्तरीय सांस्क्वेतिक विकास 
के लिए उत्सुक है तो विश्लेषक को भी स्वयं उच्चस्तरीय सांस्कृतिक ज्ञान संपादन 
करने की ओर सनेप्ट रहना चाहिए ताकि विचःराधीन समस्या के समाधान के 
लिए विश्लेषक एवं रोगी के बीच परस्पर विचार विमर्श के लिए उपयुक्त बौद्धिक 


न्‍उमयरममनाणकन नमन नकननप पतन तनमन मन नमन ५ रननन-ममन “लन-« थम पपमाजनन+ 


# 0त6शा गया वा $च्याएी 0 8 507, 9386 56, 
#* पाते छ86 57 (णा८०6१ शाणा:5, ५०, 6.) 
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स्वर बना रह सक्रे कौर इनके बीच योग्य समझ से रोगी तवा विश्लेषक के व्यक्तित्व 
का योग्य विकास हो सके । ः 

यूग मे यह घोयणा को है कि बरतमानकालीन चित्त चिकित्सा नेंदातिक छान- 
बीन की संघटों से मुक्त होकर देवल रोगी के उपचार हेतु केवल एक प्रणाली मात्र ही 
नहीं रह गई है, अपितु आज़ चित्त चिकित्सा के क्षेत्र का उल्लेखनीय विस्तार हो चुका 
है और बाधुनिक चित चिकित्सा के अन्तर्थत न केवल रोगियों का उपचार ही किया 
जाता है अपितु इसका उपयोग तन्दुररत तथा स्वस्थ व्यक्तियों के सहज विकास के 
लिए भी किया जाना योग्य माना गया है तथा चित्त चिकित्सा का लाभ उन सभी 
लोगों के छिए उपलब्ध किया जाता है जिन्हें मानसिक्र इष्टि से पूर्ण स्वस्थ बने रहते 
का अधिकार है तथा जिनकी मानसिक वीमारी से समाज में संकट उपस्थित होने की 
प्राशंका हो सकती है | इस प्रकार जब चित्त चिकित्सा का प्रयोजन एक रोगी का 
इलाज करना मात्र तक ही सीमित नहीं है अपितु इसका उपयोग समाज के सम्भावित 
खतरों के निराकरण के लिए भी किया जाने लगा है । अब चित्त चिकित्सा का क्षेत्र 
चिकित्सक अथवा विश्लेपक के क्लीनिक अथवा किसी चिक्रित्स/।लय अथवा आतुरालय 
तक ही सीमित नहीं है त्तथा चित्तीय चिकित्सा के लिए केवल मात्र मेडिकल डिप्लोमा 
फी हो जरूरत नहीं है अपितु अब चित्त चिक्ित्सा का क्षेत्र समाजोपयोगी अन्य 
संस्थानों में जैमे स्कूल, कालेज, प्रशिक्षणालयों आदि विभिन्न क्षेत्रों में भी फैल गया 
है नथा चितोत चिकित्सा प्रणाजी का भरपूर उपयोग आत्म शिक्षण ($श-800- 
०४७09 ) तथा आत्म-समग्रता (8८6 9०४5९८४०७७) के लिए किया जा रहा है । 
चित्त चिहित्सा जो पहिले रोगी मृक्ति हेतु केवल चिकित्सा प्रणाली मात्र थी वह अब 
भात्म विकास (3-०02ए००फ्ाग्रणा) का एक प्रभावशाली साधन बन गईं है, अत: 
इस अभूतपूर्व क्षेत्रीय विस्तार फे फलस्वरूप डाबबरी डिप्लोमाधारियों के वजाए अब 
मानवीय गुण सम्पन्न विकसित व्यक्तित्व के श्रति अधिक बादर व्यक्त किया जा रहा 
है तथा कैवल रोग उपचार के बजाए रोगी के व्यक्तित्व के विकास की ओर गहुराई 
से ध्यान दिया जा रहा है ओर इत्त प्रकार विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का उपयोग 
मनोविकृतिवाद को संकीर्ण सीमा से निकलकर विरतृुत जन समाज के बौद्धिक, 
चारिनिक एवं सांस्कृतिक विकास और कल्याण के लिए किया जा रहा है ।* 


तप 


चित्त चिकित्सा के प्रथम चरण में व्यक्ति की समस्या पर प्राय: ध्यान दिया 
जाता था। अतः अब तक इसके अन्तर्गत व्यक्तियत अवचेतन सम्बन्धी विवेचन प्रस्तुत 





ज ऐै0कंला ग्राथा ग्र इच्शालाी 0 56फाी व ए3868 62 2चत0 रह एए0- 
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गेंप्राह, रैेणेप्राए2 46. 
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किया गया है किन्तु चित्त चिक्रित्सा के द्वितीय चरण में व्यक्ति का मानव समूह में 

मया दघान है तथा व्यक्ति का समाज फे साथ किस प्रकार कल्पाणकारी सामंजस्प 

स्थाउित किया जा सकता है, इत्यादि अधिक विस्तृत पक्षों पर गंभीरता से विचार 
केया जाता है जो निःसन्देह यू गीय मान्यतानुप्तार सामूहिक अ्रवचेतन का क्षेत्र है। 

सत्त: बंद चित्तीय चिकित्सा की विपय वस्तु व्यक्तिपरक होने के बजाय समपष्टि परक 

हो गई है तथा अब यू गीय अनुसंघान कार्य के केन्द्र बिन्दु रोगी अथवा व्यक्ति नहीं 
रह कर सम्पूर्ण मानव समाज बन गया है । 


अध्याय । ५ 


यू गीय चिकित्सा पद्धति की 
विशेषताएं : तुलनात्मक अध्ययन 
(776 5एछव्टंगा।ए ण धा€ ग्णाएंशा एताशश३ ) 


चित्त चिकित्सा के सामान्य विवेचन के पश्चात्‌ घृगीय चिकित्सा पद्धति 
की विशेषताओं का खुलासा प्रस्तुत किया जाना उपयोगी है । “विश्लेषणात्मक मनो- 
विज्ञान” मानवीय भनुभवों के वैज्ञानिक अध्ययन पर श्राधारित है, अतः इसका क्षेत्र 
धत्यन्त विस्तृत एवं गहन है और इसलिये समूचे अध्ययन को किसी मर्यादित रूप 
रेखा में भी प्रस्तुत किया जाना कठित है । मानवीय अनुभव किसी विशेष व्यक्ति, 
समुदाय, किसी विशिष्ट भूखण्ड अथवा किसी निर्धारित काल से बाधित नहीं है । 
एक ही व्यक्ति का कनुभव स्वान बौर समय के परिवर्तन के साथ बदल भी सकता 
है, तथा एक ही स्थान और समय पर एक व्यक्ति के अनुभव का स्वरूप अन्य व्यक्ति 
के अनुभव से भिन्न भी हो सकता है, अथवा तदनुरूप भी पाया जा सकता है, अतः 
मानव अनुभव पर आधारित किसी अध्ययत को किसी निशिवत्त सीमा में व्याख्या 
पित्त किया जाना तथा उसप्तका अन्तिम नतीजा या निष्कर्ष विकाले जाने के दावे का 
गो अर्थ ही नहीं है । भतः यूग द्वारा प्रस्तावित विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की 
पढति किसी भी रूढ़िवाद की हठघमिता (60०287720ं»॥) से स्वेथा सुक्त है। यू गीय 
विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के अन्तर्गंत्त चित्त चिकित्सालय के लिये जो रोगी झाता 
है, वह अपनी अपनी अलग अलग वेयक्तिक समस्या का यूगीय चित्त चिकित्सक से 
गोग्य समाधान प्राप्त करने की आाकांक्षा या अपेक्षा करता है और उसकी चिकित्सा 
के दौरान में मूगीय चिकित्सक आगन्तुक रोगी के कथन, वर्णन और लक्षणों पर 
उचित ध्यान देकर उसको उसके कष्ट को कम करने तथा उसको मानसिक एवं 
शारीरिक रप्टि से वेबल स्वस्थ्य और रोग रहित करने के दायित्व को अपने कतेब्य 
नी इतिप्री नहीं मानता अपितु एक योग्य निष्णात यूगीय चित्त चिकित्सक की यह 
आन्वरिक कामता रहुती है कि रोगी अपने रोग और सभी बछ्छेशों-दवावों से उर्वधा 
मुक्त होफर अपना सहय स्वाभाविक जीवन जीने की क्षमता सम्पादन करते हुए 
बपने तन, मच, बित्त बोर क्मृचे व्यक्तित्व का स्वतः सहज विकात्त कर पक्के | एत्त 
एप्डि से मूगीय चिकित्सा पद्धति छित्ती रोगी के केंदल रोग मात्त के उपचार तक 
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सीमित नहीं है अधित यू गीय चिकित्सा का सद््य भागन्तुक रोगी को उसकी स्वतः 
स्याभावधित्र विकास के पथ का प्रदर्णनन वरना है तथा रोगी को अपने व्यक्तित्व का 
महज स्वतः विश्वास के लिये उसको समझ भिवृत्ति करते हुए उसमें स्वत 


वपास करना हैं। अत: यूगीय चिकित्सा पद्धति का यह उच्चतम 
सत्य एवं जादर्श प्रन्य चिकित्सा पद्धतियों की तुलना में अधिक कल्याणकारी एवं 
उच्चतम प्रकार से प्रयोडनीय है । जबकि अन्य चिकित्सा प्रणालियों में या तो रोग 
ऊपरी उपचार से दवा दिया जाता है, भयवा रोग के अवरोधक तत्व के उपयोग 
से रोग को प्रमावहीन कर दिया जाता है, अथवा अधिक से अधिक रोगी को रोग 
की तकलीफ से राहत दिलाकर रोगी को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता है। किन्तु 
गोौय चिकित्सा पद्धति में रोग ही नहीं अपितु रोग ग्रस्त मानव के समूचे व्यक्तित्व 
निष्णात चिकित्सक हारा योग्य ध्यान दिया जाता है और उसके समूचे व्यक्तित्व 
में, गहबट़ी मचाने वाले सभी दोपों की योग्य जांच पड़ताल करते हुए उसको रीग 
रहित निरोग एवं पूर्ण स्वास्थ्य लाभ कराकर उसके समूचे व्यक्तितत्व की योग्य 
साज संवार किये जाने का ईमानदारी के साथ प्रयत्न किया जाता है ताकि आगन्तुक 
व्यक्ति रोग, शोक एवं कप्ट तथा सभी प्रकार की कमियों-कमजोरियों से मुक्त होकर 
न केवल अपना सामान्य जीवन सुझपूर्वक जी सके अपितु वह रोग मुक्ति के साथ 
अपने व्यक्तित्व को सहज स्वतः विकास की दिशा में स्वाभाविक प्रकार से श्रागे 
बढ़ाता हआ प्रप्ने स्वास्थ्य जीवन व्यवहार और शारीरिक मानसिक एवं चारित्रिक 
स्थिति फ्री सहजता के साथ विकास कर सके । मानवीय व्यक्तित्व का विकास ही 
यूगीय विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का मंगलमय जयघोष, मुख्य लक्ष्य एवं कल्याण- 
कारी प्रयोजन है--अतः इस दृष्टि से यूगीय चिकित्सा पद्धति की यह श्रेप्ठ प्रयो- 
जनीयता ही सर्वोपरि प्रथम विशेषता है जो अन्य प्रणालियों की तुलना में निसन्देह 
इसको श्र लग से उजागर एवं प्रतिप्ठित करती है । 


ज्यूरोीच निवासी यूग के जीवन का अधिकांश समय उसके द्वारा चित्तीय 
पीड़ा से क्षत् विक्षत एवं मानसिक परेशानियों से ग्रस्त हजारों लाखों रोगियों की 
परिचर्या एवं उपचार में ही व्यतीत हुआ । यद्यपि यूग ने चिकित्साशास्त्र में न॑पुण्य 
प्राप्त किया था शोर वह भौपधि विज्ञान के भी उत्तम जानकार थे, किन्तु उन्होंने 
अपने रोमियों की चित्त विकित्सा की ओर विश्ञेप एवं अधिक ध्यान दिया बयोकि 
उनके पास तन की अपेक्षा अधिकांशतः मन बर्धात्‌ चित्त के रोगियों का सतत 
आवागमन बना रहता था और वह मन और चित्त के रोगियों की कप्टकथा को 
सव प्रधम बट घ्यान से पृणतया वात्मीयता के वातावरण मे सुनने समझने का पूरे 
घय एवं स्वहमय त्तराका के साथ अपने करतस्यों का निर्वाह करते थे | यूग के समक्ष 
ना राग आते हू वे प्रायः अपनी-अपनी समस्याओं से ग्रस्त एवं परेशान थे, और वे 
वह विस्तार के साथ अपने द:ख दर्द और सम्ग्य.थ्ो वी उच) ग वे. साथ खुलकर 
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परते थे और शूग भी क्षपने रोगियों को झपने शान बराबरी बोर भाई-चारे एवं 
मित्रवत ब्यवह्वार वा ब्राचरण करते हुए उन्हें अपने कप्टों, भुलों एवं परेशानियों का 
मिसंक्रोच भाव ने उनको प्रद्याशन किये जाने का मौका नथा प्रोत्साहन देते थे । 
यूगीय जिकित्सा पद्धति में रोगी और चिकित्सक को प्रामने-सामने वेठ कर, आपसी 
बराबरी के स्तर पर रहकर, परस्पर निसंकोच भाव से परस्पर विचार-विमर्ण किये 
जाने का आग्रह किया गया है, जबकि फ्रायडीयन चिकित्सक रोगी की नजरों के दूर 
पीछे खडा रहकर या बैठकर रोगी से प्रश्नोत्तर के द्वारा उसके रोग और उनके 
लक्षणों की सामग्री इकट्ठा करता है तथा वह रोगी को समय-समय पर निर्देश, 
पूछताछ तथा आदिश, उपदेश दिया जाना अपनी चिकित्सा पद्धति के लिये जरूरी 
मानता है, किन्तु यूग केवल रोगी को अपने आमने-सामने वबेंठ कर उसको पूरी 
आजादी भौर खनेतन के साथ प्री आत्मीवता के साथ जापसी परस्पर विचार- 


विमर्श किये जाने के योग्य वातावरण का निर्माण कर्ता है, तथा प्रायः रोगी द्वारा 
ही उसका पक्ष वर्गर किसी प्रश्नोत्तर, आदेश, निर्देश की मदद के पेश किये जाने को 


प्रोत्साहित करता है। अतः रोगी यूगीय चिक्रित्सक के समक्ष अपनी समझ के 
मुताबिक अपने अनुभव, अपना दर्द तथा श्रपनी समस्याओं का बगैर किसी संकोच 


या डर के ल्वत्त: स्वतन्त्रता के साथ इजहार करता है, भौर चिकित्सक द्वारा प्राय 
रोगी फो ही उसके कथन के प्रकाश में उनके कारणों का खुलासा प्रस्तुत करने के 
लिये प्रोत्साहन दिया जाता है। बतः बूसीय् चिकित्सक प्रायः रोगी से पहले पूरी 
सावधानी से उत्तकी कहानी चुनता हैं और उसके द्वारा उचकी कहानी के कारणों का 
खुलासा चुनता हें, भौर फिर आगे जाकर वह रोगी के साथ खुली बातचीत के 
माध्यम से रोगी के रोग तथा उसकी समस्या तथा उसऊे बाबत खुलासा के वावत 

दी पूर्ण विश्वास के वातावरण में विचार-विमर्श में कुछ समय लगाता है और 
शत प्रकार यूगीय सनित्त चिक्ित्सिक रोगी फो पहले सुनकर उसकी स्थिति का एक 
अन्दाजा बनाता है भर वह रोगी से ही उसकी समस्या या उसके कारणों की 
तलाश कराता है दथा जहां तक बन सक्रे तब तक वह स्वयं रोगी से ही उसके द्वारा 
वणित कप्टों एवं समत्याओं का क्या हल हो सकता है, इसवी संभावनाओं की खोज 
स्वयं रागी को करने के लिये प्रोत्साहित करता है एवं उसे बन्धी आवश्यकता- 
गुसार याग्य मामदेशन देता है । फलत: यू गीव चिकित्सा प्रणाली में रोगी को रोग 
के लक्षण, रोग के कारण तथा रोग के उपचार के साधनों की खोब किये जाने की 
मुण्य भूमिका स्वयं रंजी द्वारा ही निर्वाह किये जाने का भाग्रह किया था 
यू गीय चित्त चिकित्य का का राल कंबल माधच्‌ एक सह दयता परा जागह एवं 
पटस्थ सहयोगीव-.त्ता का निर्वाह किया जाना माना गया है झो केवल अनिवार्य 
बावश्यरुता होने पर ही रोगी को कोई नुज्नाव संदेत या सा्वदर्शन देता है। जबकि 
अन्य चि6हित्सा पद्धतियों में चिकित्सक स्वयं को रोगी से श्रधिझा योग्य निष्थात 

भेवार तथा दइधिक सत्रिय बने रहने का दावा करता है । 


हे 
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गगीय निरित्सक रोगी को /समसना” चाहता है जब कि अन्य पद्मति के 
मिविस्सछ रोगी को 'समताने की दैकड़ी में रहकर यूगीय चिकित्सक की अपेक्षा 
रोम एवं रोगी यो वस्त॒त्तः कम समझ पाते हैँ ॥ फलत: रोगी तथा रोग तथा उसके 
सम्पन्न अन्‍य चिकित्सक वर्ग के लिये रोगी के रोग की जब 
रो से समस ही नहीं की जाबगी तब उसका पुरा भोर सह 
चारणीय 
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तलाश एवं रोगी के वाल्यकालीन जीवन घटनाओं के साथ प्राय: जोड़े जाने 
गा साग्नह पाया जाता है, जो यदाकदा निष्फल सिद्ध होता है। तथा यदि अधेड़ा- 
था के रोग के कारण को उस व्यक्ति के वाज्यकालीन कामवृत्ति की दमन क्रिया के 
; जोड़ जुगाड़ कर बिठा भी दिया जाय तब भी फ्रायडीयन चिकित्सक के लि 
सा किया जाना कठिन है कि वाल्थावस्था में घटित उक्त रोग बीज इतने 
द बयों और कैसे प्रोढ़ावस्था में उभर जाया ? तथा इसके व्या कारण हो 
हैं ? इतना ही नहीं यूग प्रणाली के अलावा अन्य पद्धतियों के विश्लेपक रोग 
कारपों का पता लगाने पर भी रोगी को रोग से मृक्त किये जाने में भी प्रायः 
बस्फन पाये जाते हैं । भ्रतः यू गीय चिकित्सकों के भलावा अन्य चिकित्सक पद्धतियों 
हारा रोग के कारणों की योज की लम्बी कठिन एवं दी्घ॑कालीन दौड़ धप 'भी रोगी 
को रोग मुक्ति की दृष्टि से प्रायः वेकार प्रमाणित होती हुई पायी जाती है । जबकि 
यूग की मान्यतानुसार प्रत्येक चित्त रोगी के रोग की स्थिति रोगी को जानकारी 
भुक्तमोगी व्यक्ति को जब करा दी जाती है तो निसन्देह निष्णात चित्त चिकित्सक की 
मदद से उसके कारणों की भी योग्य एवं सही जानकारी भुक्तभोगी रोगी को भी 
स्वतः हो जाती है श्रौर यदि उसकी समझ्ाइश रोगी को स्वयं को करा दी जाबे तो 
फिर रोगी को अपने जाने गये रोग से मुक्ति प्राप्त करने में निसन्देह अ्रधिक देर नहीं 
तग्मेगी | युग की मान्यता है कि रोग का मुख्य कारण प्राय: रोगी स्वयं द्वारा 
किसी घटना या स्थिति को अपने चित्त में गर समझी हो जाना अथवा गलत फहमी 
बन जाना पाया जा सकता है| चाहे वह श्रान्ति या गलत फहमगी रोगी के चेतन 
सम्भाग की बनावट से हो अथवा वह उसके अवचेत्तन की कारगुजारी हो । ज्यों ही 
व्यक्ति को अपनी गलती का सही अंदाज या जानकारी करा दी जायगी, तथा चिकित्सक 
के द्वारा उसको समझ करा दी जायगी तथा रोगी को उसके रोग के कारणों (किसी 
झारिठि,उसकी गैर समझी, गलत फहमी)से उसका भान कराया जायगा तो वह रोगी 
रबय अपने श्रान्चरिक तनाश्रं में कमी भौर बाद में जाकर बहु रोग, रोग के कारणों 
पी सही समन से तथा तदनुसार जीवन व्यवहार में योग्य परिवर्तन से निसम्दे 
प्रत्यक चित्त रोगी सपने रोग, उसके सक्षणों एवं उसके प्रभावों से मुक्त हो जायगा । 
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यह है यूगीय चिकित्सा: पद्धति की सरलतम व्यापक प्रभावशीलता का गुण, जो 
यूगीय चिकित्सा प्रणाली की प्रमुख विश्वेषत्ता मानी जा सकती है । 

इसके अलावा यूगीय चित्त चिकित्सा पद्धति के दौरान में रोगी स्वयं को 
अपने रोग के कारणों की खोब तथा उसके इलाज का र/स्ता निकाला जाने में उसी 
को सक्रिय बने रहने का आग्रह किया जाता है धौर समय-समय पर ब्रावश्यकता- 
नुसार चिकित्सक केवल मात्र एक मददगार होने मात्र की भूमिका का निर्वाह करता 
है और स्वयं के रोग का स्थायी इलाज करते हुए अपने व्यक्तित्व के स्वत्त: विकास 
की यात्ता में प्रायः सफल रहता है। प्रत्येक मानवीय चित्त की बनावट निः:सन्देह 
जुदा-जुदा किस्म की है, और इसलिये प्रत्येक व्यक्ति की समस्या वलयनअलग जुदा 
किस्म की पाया जाना भी संभव है, अत: राभी समस्याओं के हल के लिये किसी एक 
रामबाण उपचार का निर्वारण किया जाना यूय की मान्यता में संभव एवं उपयोगी 
ही नहीं है, फलतः यू गीय चिकित्सा पद्धति में रोग के इलाज एवं प्रत्येक समस्या के 
समाधान हेतु किसी एक राजमार्ग का निर्धारण किया जाना यूग ने उचित नहीं 
समझा है भौर इसलिये यू गीय चित्त चिकित्सा पद्धति में रोगी के निजी स्वभाव, 
उसके शनुभव एवं उसकी वेयक्तिक स्थिति के प्रकाश में ही समुचित इलाज या 
समाधान निर्धारित किया जाता है, बत: यूगीय चित्त चिक्रित्सा पद्धति में इलाज 
एवं समाघान का यह लचीलापन (:[85।०॥9) यूगीय पद्धति की एक उल्लेखनीय 
विशेषता है। जिसकी योग्य कार्यान्विति रोगी एवं चिकित्सक की आपसी समझ 
एवं परस्पर एक दूसरे की सहकारी रजावन्दी (200०फ॒थब्काए० (०7४था) पर 
आधारित है। भृ'गीय चिकित्सा के दोरान यदि चिकित्सक रोगी द्वारा अभिव्यक्त 
उप्तकी अनुभूतियों का विश्वास कर उन्हें समझते हुए वह जो सुकाव रोगी का समय 
समय पर देता है तथा रोगी ईमानदारी से व्यक्त अपनी समस्याओं को श्रापद्टी 
विचार-विमर्श के बाद चिकित्सक के सुझावों को निष्कपटता के साथ पालन करे तो 
निरन्देह न केवल वह रोग से रवंदा दथा हमेशा के लिये रोग मुक्त हो सकता है 
वल्कि वह रोगी अपने मानवीय जीवन के स्वतः विकतित होने वाले रास्ते पर भी 
अग्रसर होते हुए अपूर्ण से पूर्ण तथा अपने खष्डीय व्यक्तित्व को समग्रता सम्पन्न बना 
सकेगा । इस प्रकार केवल मात्र यूगीय चिकित्सा पद्धति में ही स्वतः व्यक्तित्व 
विवास की बाणशावादी इप्टिकोण पाया जाना इसी पद्धति की सर्विशेष देन है । 
जिसकी योग्य वार्यान्विति से व्यक्ति अपदी बाहरी दुद्ियां एवं पने कार्तिक जम्त्‌ 
के साध योग्च समायोजन (उत]0500॥) स्थापित कर सकता है । 


उपरोक्त प्रकार से यूयीय छित्त चिविरसा पद्धति दी विशेषताओं के विदेचन 
के पचात्‌ यूगीय बिक्त्ता: पद्धति का सामान्यतः मिग्न प्रकार से कायद्रम 


(एा०ण्ट्राशगगा6) नि किया जाना योन्य माना गये घा :+- 


जब क्षोई रोगी ध्पनी रोग मृक्ति या अपनी समस्या के उमाधान हेतु यू यीय 
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यित्सफ के पास पहचाना है तो सर्वप्रथम चिकित्सक को अनुस्मरण प्रणाली का 


बट्ताज दे रु 
दयोर परे 77 रोगी को अपने रोग के लक्षणों का विशद वर्णन प्रस्तुत किये जाने 
शा मौत या प्रोस्याटन दिया जाता है ताकि रोगी अपने दमित रोगों वग विस्तार 


समदध्ष ययावत इजहार करते हुए अपने दबाव से आंशिक 


॥ 
में कमर एझ सहदय एवं योग्य सहायक तो मिल गया है जो उसके कुशल योग क्षेम के 
सम्पात्न में उसकी योग्य मदद कर सकेगा | इस प्रकार आपसी प्रारंभिक चर्चा के 
बाद हो जब कि रोगी एवं चिक्रित्सक के बीच परस्पर मित्रता और भाईचारे की 
स्थापना के लिये यूगीय चिकित्सक को आपसी खुली व्यतचीत एवं विचार-विमर्श 
हे बाद (अ) सिकित्सा अवधि का निश्चयन करना चाहिये जो सामान्यतः चार 
सप्ताह से छः महीनों वी आवश्यकतानुसार हो सकती है। तथा (ब) इस भ्षषधि 
मेः दौरान चिकित्सक हारा चिकित्साचर्या बातवृत्तियां (ल्‍धएण०ाएलं65 0 पाए धढ्वा- 
गह्या) का निश्चयन किया जाना योग्य है। जो प्रायः प्रति सप्ताह आरम्भ में 
लगभग दो घण्टों की होनी चाहिये जिसको सुविधा एवं आवश्यकत्तानुसार आपसी 
परामर्श से बढ़ाया या घटाया जा सकता है । इसके अलावा (स) चित्त चिकित्सा 
घुल्ा का निर्धारण भी दोनों की आपसी बातचीत क अनुसार निश्चय किया जाना 
चाहिमे, और इतका निर्धारण चिकित्सक की योग्वता एवं रोगी की आर्थिक क्षमता 
केः आधार पर किया जाना योग्य है । इस प्रक्रार चिकित्सा अवधि चिकित्सा आवृत्ति 
एवं चिकित्सा धुल्क के निर्धारण के पश्चात्‌ पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार रोगी 
ओर चित्त चिकित्सक को प्रायः पूर्ण आत्मीयतापूर्ण एवं भाईचारे के वातावरण में 
चिकित्सक के निवास स्थान या कार्यालय में मिरकर आपसी विचार-विमर्श किया 
जाना प्रभावकारी हो सकता है और इस चिकित्सा के दौरान में चित्त चिक्तित्सक 
के सुझावों को यथावत्‌ पालना करते हुए रोगी को मपनी सभी स्थितियों, तथा 
तत्कालीन धटनाओं एवं स्वयं द्वारा होने वाले सभी अनुभवों का यथावत्‌ प्रकाशन 
चित्त चिकित्सक के समद्षा वर्गर किसी संकोच भय अथवा रंगसाजी के प्रस्तुत 
मरना चाहिये तथा इन सभी जानकारियों के संग्रह एवं सम्पादन के दौरान रोगी 
द्वारा देसे गये सपना को जानकारों यदि चिकित्सक द्वारा चाही जाय तो उसे अपने 
द्वारा देसे गये स्वप्नों का मोक या लिखित विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिये 
ताकि चित्त चिकित्सक रोगी के स्वप्न विश्लेषण के माध्यम से रोगी के चित्त की सभी 
स्थितियों की योग्य जानकारी के प्रकाश में उसकी चिक्रित्सा पर ध्यान देते हुए 
रोगी के चित्त की सभी गड़बड़ियों की सम्यक्‌ खोज करके तथा अपनी खोज के 
नतीजों वो रोगी को समझा कर उसको रोग मुक्त किया जा सक्के । 
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काल गुस्ताव य्रूग द्वारा हजारों मनस्ताप ग्रस्त रोगियों की चिकित्सा करते 
हुए उनकी यह घारणा बनी क्रि प्राय: मनस्ताप का कारण व्यक्ति द्वारा किसी 
घटना अथवा अपने किसी अनुभव की गलत समभी होना पाया जाता है। बतः 
चित्त निकित्मक द्वारा रोगी की गलतफहमी की खोज कर यदि रोगी को उसकी गलत 
समझी का योग्य प्रकार से भाव कराया जाय तो निःसन्देह रोगी अपनी गलत समझी 
का योग्य संभोधन या सुघार करते हुए अपने रोग के सभी लक्षणों से राहत प्राप्त 
कर सकता है । रोगी द्वारा अपनायी गयी गलत समझी की योग्य समझ तथा गलत 
फहमसी में सुधार किये जाने मात्न से रोगी द्वारा मनस्ताप का इलाज होने बाबत यू ग 
की वर्णित निम्नांक्रित उदाहरण ध्यान दिये जाने योग्य है :--- 


काल गरुस्ताव यूग जब स्वीस आर्मी मेडीकल कोर में कार्यरत थे; तव उनके 
पाप चिकित्सा हेतु एक उन्‍नीस वर्षीय रंगरूट भेजा गया जिसने श्रपनी पीछ में 
बसहाय पीड़ा होना बतलाया । इस रंगरूट के अंग का गहराई से परीक्षण किया 
गया तो उसके किसी शारीरिक कारण का कोई पता नहीं चला | तव यू ग ने रोगी से 
एस प्रकार के लक्षणों का उसकी समझ में वया कारण हो सकता है, यह दरियापत्त 
किया जो रोगी ने जवाब दिया कि उसकी पीठ की पीड़ा का कारण शायद उसके 
गर्दों क्री खराबी होना हो सकता है । जब रोगी के गुदों की मेडीकल जांच की गई 
6। रोगी के गुर्दो में भी कोई रोग नहीं पाया गया | अतः चिकित्सक के लिये रोग की 
वित्तीय स्थिति की जाँच किये जाने का फैसला किया गया। चित्त चिकित्सक द्वारा 
इस जांच के सिलसिले में उसको पता चला कि रोगी रंगरूद के माता-पिता की मृत्यु 
उसके बचपन में ही हो चुकी थी और रोगी रंगरूट अपने एकमात्र चाचा के संरक्षण 
में ही अपना सम्पूर्ण जीवन यापन कर रहा था | इस रोगी रंगझट के चाचा को भी 
पीठ में पीड़ा होने की पुरानी शिकायत थी। रोगी रंगरूट के अपने इस चाचा के 
साथ घनिष्ठतम रागात्मक संबंध थे और वह बए्ने इस चाचा को ही अपने जीवन 
का एकमात्र आधार मान बैठा था। इस रंगरूठ को एक दिन बपने चाचा का जब 
यह पत्र मिखा कि चाचा इस पीठ की पीड़ा से मरणासन्न है तो वह यह खबर पढ़ते 
ही स्वयं उसको अपनी पीठ में भस्म पीड़ा का अनुभव होना प्रारंभ हो गया और 
तब से वह इस रोग से परेशानी का अनुभव करता रहा है। चित्त चिकित्सा के 
दोरान यू ग ने इस रोगी से जब खुली वात्तचीत भोौर दिचार-विमर्श किया जो यू ग 
को यहु जानकारी हुई कि इस रोग का कारण रोगी द्वारा अपने चाचा के साथ 
तादात्य ([00॥02007) स्थापन करना तवा चाचा की मौत पर बपने स्वयं के 
छीवन का निर्वाह किस प्रकार वह कर स्ेगा यह चिन्ता (65०७9) हो जाना 
£। एस स्मरृट ने यह गलत फहमी पाल ली थी कि उसका चाचा इस पीठ के दई 
से यदि मर जायगा तो उसकी भी चाचा के अभाव में कदाचित््‌ मृत्यु हो जायगी, बतः 
उसने भपने चाचा की वल्तुत: शारीरिक पीड़ा को अपनी गलत समझी से बपने चित्त 
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में क्पती शापाली पीटा बना लिया । जो निःसनन्‍्देह यह रंगरूट के चित्त की एक गड़- 
दही साया गंसते फामी मा थी । जब यूग ने इस रोगी को उसके द्वारा अपनाई 
त फहमी का योग्य प्रकार से भान कराया तथा जब उसे 
| कि उसका स्वयं का एक अलग व्यक्तित्व है जो उसकी 
भागा की मौत के बाद की कठिनाइयाँ बढ़ जाने के बावजूद भी अक्ष रह सकता 
है, तथा उमझा अपने भाया के साथ तादात्म्य किया जाना उम्तकी भूल है । तो इस 
समझ मात्र से बेर किसो औपधि सेवन के वह रंगहट शन: शर्तें: अपने मानसिक 
तनातं में राहत या अनुभव करने लगा और कुछ अर्से बाद वह अपनी पीठ में पीढ़ा 
अनुभव करने के मनस्तापी रोग से सर्वेया मुक्त हो गया । 
मूगीय चित्त चिकित्सा पद्धति बाल मनस्तापी रोगियों के इलाज के लिये 
नी विभेषत्: फलदायी सिद्ध हुई है क्योंकि अनुस्मरण विश्लेषण पद्धप्ति के माध्यम से 
बच्चों को उनकी अवचेसन स्तरीय स्थिति से परिचय कराते हुए उसकी गलत 
एह्रमियों को सुधारते हुए उन्हें आसानी से रोग मुक्त क्रिया जा सकता है। प्रायः 
बच्छे सरलतापूर्वक अपने विश्यास चिकित्सकों के नतीजों पर विश्वास कर अविलम्ब 
उसकी गलतियों का सुधार करने में प्रवत्त पाये जाते हैं जबकि श्रायु प्राप्त रोगी यदा- 
कदा निष्णात चिक्रित्सक की सही सलाह को भी तुरन्त अंगीकार करने में हिचकि- 
साहद त्रथवा अल्प प्रतिरोध जाहिर कर बैठता है। [ 
थित्त चिकित्सा के लिये रोगी द्वारा देखे जाने वाले स्वप्न विप्लेषण पद्धति 
द्वारा भी योग्य मदद विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के अन्तगंत प्रायः ली जाती है। 
मूंग की तरह फ्रायट ने भी मानसोपचार हेतु स्वप्य विश्लेषण को बड़ा उपयोगी 
साधन स्वीकारा है । पिछले त्तीन अध्यायों में विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के श्रन्तगंत 
() स्वप्न विश्लेषण (2) सक्तरिप कल्पना प्रणाली, तथा (3) चित्त चिकित्सा 
संबंधी विवेचन विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है तथा स्वप्न विश्लेषण के संबंध 
में फ़ायट्र एवं यू ग को मान्यताओं के फरक को भी प्रसंगाधीन सुस्पष्ट किया गया है । 
अतः यहां उनकी पुनरावृत्ति प्रस्तुत किया जाना “पिप्ट पेशण” होगा । अतः यहाँ पर 
केवल यह उल्लेय किया जाना पर्याप्त है कि यूग की मान्यतानुसार रोगी के स्वप्न 
विश्लेषण से रोगी की अवचेतन स्तरीय स्थिति का सही परिचय प्राप्त किया जा 
सकता है क्योंकि स्वष्तों में उस व्यक्ति की अवचेतन स्थिति की अभिव्यक्ति होती है 
भर यू ग की यह भी मान्यता है कि रोगी का रोग और स्वप्नों के उद्भव का प्रयोजन 
दाना वक्त के रदतः सहज विकास के लिये उसका मार्ग-दर्णन कराया जाना भी 
है। अतः एक निष्णात प्रिद्वान चित्त चिकित्सक की योग्य व्याख्या से प्रत्येक रोगी 
अपने विकास के मार्ग को समन कर आत्म-विकास कर सकता है और वह 
रोगी से निरोग, अयुर्ण से पूर्ण तवा खग्ड से समग्र व्यक्तित्व के लक्ष्य की भर अग्रसर 
हा समझता हूँ । बतः चितरोंग तवा स्वस्त दर्शन को व्यक्ति के लिये चेतावनियाँ, 
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पूर्वाभास धववा मार्ग दर्शन का उपयुक्त साधन माना जा सकता है | जबकि फ्रायड़ 
प्राण; स्वप्यों को सनोवृत्तियों की अभिव्यक्ति अथवा अल्प तुष्टिकरण किये जाने का 
साधन कह कर उनकी अनुपश्योगी माना गया है। क्‍योंकि सपनों की सूजन भूमि 
अवचेतन को फ्रायड ने दमित, उपेक्षित एवं तिरस्कृत भावना ग्रन्वियों का बेतरतीब 
दोदाम माना है, जवकि यू ग की मान्यता में स्वप्नों की जननी बवचेतन स्तरीय 
परत को मानवीय अनुभवों पु जों का रत्त भंडार एवं सुजनात्मक शक्तियों का उपयोगी 
संग्रहालय मानते हुए कवचेतन को चेतन चित्त की अपेक्षा मानवीय विकास की रंग 
भूमि या प्रेरणा-स्थली माना गया है। इसके अलावा यूग की मान्यतानुसार स्वप्नें 
एवं सक्रिय कल्पना विधि से मानव चित्त के चेतव और अवचेतन सम्भागों के बीच 
योग्य समायोजन एवं तालमेल बनाये रखने में बड़ी मदद मिलती है, अतः युग ने 
सपनों का प्रच्छन्न बाशीबाद (80578 70) 045875०) माना है। ताकि स्वप्ल 
वी योग्य समभ से पाये जाने वाले संकेत का अनुसरण करते हुए मानवीय व्यक्तित्व 
अपने स्वतः विकास के पथ पर सहजता के साथ अग्रसर हो सके । 
चित्त चिक्षित्सा संबंधी यू गीय पद्धति की सार्थक उपादेयता तथा फ्रायडीयन 
प्रणाली दी निरथंक सारहीनता को प्रमाणित किये जाने की दृष्टि से निम्नानुसार 
एम व्यक्तिवत्त (केस हिस्ट्री) का विवरण प्रस्तुत किया जाना योग्य है । 
युग के पास एक एक्क्रावन वर्षीय मनस्ताप (7र८एा०७5) ग्रस्त उद्योगपति 
ट कर यह शिकायत की कि जब कभी वह ट्रेन अथवा प्लेन से यात्रा करता है 
तो उसे तेज चत्रकर आने लगते हैं गौर वह अकारण घर वँठे भी बड़ी बेचेनी, चिन्ता 
एवं परेशावियों का अनुभव करत्ता है। वह व्यक्ति पिछले पचास वर्षों तक सामान्य 
एवं सफल पारिवारिक एवं व्यावसतायिक्त जीवन यापत्र करते हुए समाज में अच्छी 
प्रतिप्ठा बजित करने में सफल रहा है किन्तु इस इक्यावनवें ब में उसे मजीवसी 
बेचैनी, चिन्ता और परेशानियों का अनुभव होने लगा है। अतः उसने अपने व्यवसाय 
संबंधी पावाओं को दिक्कतों की दृष्टि से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजने का 
निश्चय हिया है । यूग ने इस उद्योगपति के साथ खुली बातचीत एवं विचार-विमर्श 
कर याद संत्रधी कठिनाइयों की बढ़ोत्तरी का कारण उस्तकी बढ़ती हुई उम्र तथा 
श्सनल्तिये दृद्ध एवं थके शरोर की सहज घटती क्षमता का जब उसे भान कराया तथा 
सकी यात्रा समस्या का उसके द्वारा उसके बधीनस्व कर्मचारियों को भेजे जाने के 
पर्णय का समर्यंन किया, तो उसको इस विचार-विमर्श मात्न से इसकी वैचेनी, चिन्ता 
जैर परेजानियों ही चित्तीय पीड़ाओबों से राहत मिल गई, जबकि ऐसे मामलों में 
फ़ायटीसस विस्नेषक थात्ना के दौरान चक्कर जाने तथा घर वेठे चैचेन एवं चित्ता- 
ऐसे की घोज उसके प्रवम वात्यकालीन अनुभव के साथ जोड़ने के निरर्वक 
प्याज में उस हो उद्ताने लगेगा, और इस खोज का कोई सूत्र नहीं मिलने पर वह 


& 
इसका विश्तेयण करने में अपनी लसवर्थता का इमहार करते गी की चिदित्सा 
प्सका विश्लेषण करने में अपनी असवर्धता का इमहार करते हुए रोगी की चिदित्स 
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छोट बेंगा असवा रे ; के चक्र जाने का कोई सूत्र उक्त व्यक्ति के वचपन के 
सिमी अनभय से फोड़ भी लेगा तो वह यह खुलासा नहीं प्रस्तुत कर सकेगा कि 
बचपास के उन अनुभव की अब शकावनवें वर्ष में पुनराजृत्ति का क्या कारण है ? 


यूग द्वारा रोगी की परेशानियों के उपरोक्त कारणों की व्याख्या रोगी को समझाने 
मात से रोगी शा मनत्ताप सस्त रोग से छठकारा हो गया। अतः यगीय पद्धति के 
अस्दर्नत रोगी को उसके रोग के कारणों का भान कराये जाने मात्र से उसको रोग- 
हरि विशेषता है जो किसी अन्य चिकित्सा पद्धति में नहीं 
पायी जाती । इसी तरह फ्रायदीयन स्वप्न विश्लेषण के प्रसंग में रोगी द्वारा दिखे 
सपनों के सूत्रों का रोगी के भूतकालीन वाल्यावस्था के अनुभवों के साथ सूत्र ढूंढ 
ने वी निरथंक दौड-धप की जाती है जो स्वप्ण के सही श्रर्थ या कारण का पता 
तदाने में प्राय: निरथधंक सिद्ध होती है । जबकि यूगीय पद्धति में स्वप्न विश्लेषण के 
माध्यम से स्वप्नद्रप्टा की तात्कालिक अवनेतन स्तरीय स्थिति का पता लगाया 
जानार सरलता के साथ रोगी की चित्तीय गड़बडियों का प्रभावकारी उपचार किया 
जा साता है। इसी प्रसंग में यूग की यह भी मान्यता है कि मनस्तापी रोगी द्वारा 
दिसे गये स्वप्न के विश्लेषण के दोरान एक निष्णात चिकित्सक के हाथ कभी-कभी 
ऐसा सूत्र अनायास ही मिल सकता है जिसकी योग्य समझे से रोग तथा रोगी को 
परेणान करने बाली तत्कालीन समस्या का स्वतः हल भी निकल बाता है। रोग के 
सक्षण तथा स्वप्न के सही विश्लेषण से समस्या का सरलता के साथ समाधान 
निकाला जाना निःमंदेह यू गीय चिकित्सा प्रणाली की अद्भुत क्षमता या विशेषता है। 
यूगीय विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के अन्तर्गत चित्त चिकित्सा का आरम्भ 
विश्वेषणात्मक संक्षिप्तकरण व्याख्या (#॥996ए 7९6॥0५6 [तॉश्ष॥2४70॥) 
द्वारा किया जाता है तथा बाद में संप्लेपण-सर्जनात्मक विधि ($जशा५ा० 0०075- 
ध्रण४० गाथ06) का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि चित्त 
चिकित्सा के प्रथम चरण में चिकिताक की मुख्य भूमिका रहती है, किन्तु चित्त 
चिकित्सा के बाद के द्वितीय चरण में चिकित्सक द्वारा रोगी स्त्रयें को अपने रोग के 
घारणी की खोज तथा इसका योग्य समाघान ढ ढ़ने के लिये प्रोत्साहित किया जाता 
है। भीर इन दोनों चरणों की का्यवाही द्वारा रोगी को अपनी समस्याओं के समा- 
धान का भान सा समसतने का आग्रह विया जाता है ताकि रोगी अपनी निजी समझ 
हे छाघार पर रोग के लक्षणों से राहत प्राप्त कर सके । 
यूगीय चित्त चिकित्सा प्रणाली में यदाकदा चिकित्सक द्वारा रोगी को सक्रिय 
बह्पना जिद्य (8०४४८ पायट्ॉगवंणा ला००) की मदद लेने का परामर्श भी 
दिया जाता है, जिसके द्वारा रोगी की अवचेतन स्थिति का परिचय एवं अनुभव रोगी 
का अपने चेतन स्तर पर करने का मौका मिल जाता है, और इस प्रकार रोगी की 


चेतन स्तरीय परेशानियों पर उसकी अवचेतनस्तरीय अन्तर्वस्तु के उभराब से तथा 


पं 

| 

तय 

बढ 

5 

दे 

हि 7४2/] 

2 8; 

हर! ८ 


यूगीय चिकित्सा पद्धति की विशेषताएं : तुलनात्मक अ्रध्ययन 249 


इन दोनों स्व सें की अस्त स्तु की प्दलानयदरती तवा घुननजीलता से व्यक्ति अपने 
चेतनस्तरीय उलप्ननों एवं अवचेतन स्तरीय घुटन से राहत पाने लगता है और इस 
प्रकार रोगी अपने रोग से मुक्त हो पाता है। सामान्यतः चित्त चिकित्सा हेतु रोगी 
एवं चिकित्सक द्वारा प्रति सप्ताह प्रारम्भ में तीव दफे तथा बाद में प्रति सप्ताह दो 
दफे तथा चिक्रित्सा के अन्तिम चरण में प्रत्ति सप्ताह एक बार परस्पर सक्षात्कार 
एवं झापसी विचार-विमर्श किया जाना पर्याप्त मादा गया है। किन्तु इत्त औवृत्ति को 
परस्पर विचार-विमर्श के अनुसार घटाया-बढ़ाया भी जा सकता है जो चिकित्सक की 
सुविधा एवं रोगी की आवश्यकता के आधार पर आपसी सलाह परामर्श से निश्चयन 
किया जाना योग्य है । 
यूगीय चिक्रित्सा के अन्तर्गत सक्तिप कल्पना विधि (0०२८ [ाबह्ा।भत०07 
१९४०४) का उपयोग किया जाना निश्चयपूत्रेक यूगीय पद्धति की उल्लेखनीय 
विभेषता मानी जा सकती है। यह विधि कार्लगुस्ताव यूग की मौलिक खोज है जिसके 
माध्यम से रोगी के अवचेतत की स्थिति को सुस्पप्टता के साथ जाना जा सकता है 
बौर अवचेतन की सही पहिचान कराये जाने से ही मतस्तावी रोगी का मूल से स्थायी 
उपचार किया जाना संभव है। सक्तिय कल्पना क्‍या है तथा किप्त प्रकार चित्त 
चिकित्सा के लिये इसका योग्य उपयोग किया जाता है इस बावत विस्तृत विवेचन 
इस पुस्तक के पिछले एक अध्याय में:विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा चुका है । 
अत: यहाँ पर केवल यही कहा जाना पर्याप्त है कि सक्तिग्र कल्पना विधि से रोगी की 
समस्या पर सीघा आक्रमण किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप रोगी की मवचेतर 
स्तरीय अन्तव॑स्तु का उभार तत्काल चेतन स्तर पर हो जाता है। और अवचेतन 
स्तरीय दमघूटने वाली स्थितियों की चेतव स्तर पर योग्य पहिचान रोगी द्वारा किये 
जाने पर तत्काल रोगी को रोग के लक्षणों से मुक्त किया जा त्कता है। सक्रिय 
कल्पना विधि का उपयोग यू गीय पद्धति के अलावा किसी अन्य चिकित्सा पद्धति में 
नहीं किया जाता, अतः इसको यूगीय पद्धति की उल्लेखनीय विशेषता माना जाना 
योग्य है । 
मानव जीवन की सार्थकता पुरी समझ के साथ जीने में ही है और पूरी 
समप्त चित्त के चेतन तथा अवचेतन दोदों की अस्‍्तंव्रस्तुओं की खरी पहिचान ही है। 
मानव प्रायः स्वयं के चेतन सम्भाग में स्वतः घटित स्थितियों से तो परिचित रहता 
है किन्तु वह स्वयं के अवचेतन स्तरीय घटनाओं को ठीक प्रकार से न तो समझ 
पाता है और न स्वयं की अवचेतन स्तरीय क्रियाथों, घटनाबं एवं प्रवृत्तियों का योग्य 
मूल्यांकन करते हुए अपने व्यक्तित्व के विकास के लिये इनका कोई बनेपूर्ण उपयोग 
फर पाता है। अतः वर्षो से मानवीय व्यक्तित्व के मवचेतन सम्भाग को अधिक से 
वघिक्त समसते तथा उनका मानवीय व्यक्तित्व के लिए योग उपयोग छिये जाने छी 
निरस्त र आावरपकता झनुमत की जा रहो थी। इन दोहन में फ़यडइ आदि मतरो- 
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देसायों के द्वारा हृपप्न वि्लेषय प्रक्रिया को व्यक्ति के अवचेत्तन की जान- 
प्राप्य करने के लिए उपयुक्त साधन होना स्वीकार किया क्योंकि यह सर्वसम्मत 
; है कि स्‍्पष् ; माध्यम से बवचेतन स्थितियों की सहज अभिव्यक्ति 
सोती है क्षतः इन विद्वानों ने स्वप्न विश्लेषण सम्बन्धी व्याख्यायें ([तॉलिफ़ाशंधा०7) 
प्रस्मत की । बात गुस्ताव यूग ने भी स्वप्नों को अवचेतन स्तरीय स्वितियों वृत्तियों 
एपं घदनाओों की जानकारी के लिये उपयोगी साधन माना है और यूग ने स्वप्न 
विश्वेषण संबंधी मान्यताओं की मानवीय अनुमवों के आधार पर कुछ नतीजे निकाले 
हा आग्रह या संकेत दिया है। निःसन्देह स्वप्न दर्शन से जवचेतन स्वतः सहज 
7 भिव्यक्त होता है और स्वृप्त रचना अवचेतन स्तरोय सामग्री का प्रतिफन्न 
है। भत; स्वप्न दर्गन के योग्य विश्लेषण से व्यक्ति के अवचतन को समझने में 
पर्याप्त मात्रा में मदद मिल सकती है | यूग ने स्वप्न विश्लेषण के अलावा सक्रिप् 

न्‍ता विधि (# लाए वागहांगवांणा (०७०१) का सवंधा मौलिक नयी अवधा- 
रपाओं को व्याय्यायित करने का प्रयत्न किया है, जिसके माध्यम से स्वप्न से भी 
अधिक स्पप्यता के साथ व्यूक्ति के सन्‍्मुत्त उसका अवचेतन उजागर हो सकता है । 
यूग ने अवचेतन को चेतन का नाधार एवं अधिक सृजनशील माना है। यूग की 
यह मान्वत्ता है क्रय कल्पना की भूमिका का स्वप्न विश्लेषण की अपेक्षा अधिक 
स्थायी और अधिक प्रभावशाली महत्व है । अतः सक्रिय कल्पना विधि का उपयोग 
किये जाने को अवधारणा से निःसन्देह यूगीय पद्धति की उपादेयता में उल्लेखनीय 
सार्वडता बढ़ गई है और इन सभी विद्येपताओं की मौजूदगी से यूगीय चित्त चिकित्सा 
पद्धति को प्रन्य चिकित्सा प्रणालियों की अपेक्षा सम्पूर्ण विश्व में अधिक महत्व दिया 
जा रहा है ओर इस प्रकार यू गीय विश्लेषण के कार्यक्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार 
रपप्ट्तया रत्टियोचर हो रहा है । 
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अध्याय 20 


मनोविज्ञान एवं मनोरसायन 
(?7एलाण0एए भाएे #शाशाए) 


सामान्य घारणानुसार कीमियागिरि उर्फ अलक्रीमिया (&0ाध्य॥५) को 
मूर्खता[र्ण ग्रन्धविश्वास (809५5 धरपरधंणा र०ा5०75०) मात्रा जाता है। इसको 
अधिक से अधिक रसायन विज्ञान ((7शएं॥79) का प्रारम्भिक चरण कहा जा 
सकता है, किन्तु बहुत कम लोग इस तथ्य से अवगत हैं कि थोमस एक्वीनस, ईसाक 
न्यूटन तथा रोबर्ट वॉयल आदि प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा भी अलकीमिया का गहन 
अध्ययन किया गया था तथा अलकीधिया का मध्यकालीन दर्शन एवं धर्म के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। सामान्यतः अलकेमिस्ट का अर्थ सोना बनाने वाले का रीगर 
से है वर्योंकि प्रायः मलकेमिस्ट सुवर्ण बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं । पाये जाते 
हैं किन्तु इनमें एक कतिपय प्रतिभासम्पन्न वैज्ञानिकों ने सुवर्ण निर्माण को केवल 
प्रतीकात्मक (5970!0) रूप में ही स्वीकार किया है अत: इस विशिष्ट वर्ग के 
प्रतिभासम्पन्न वैज्ञानिक के खोज सुबर्ण बनाना ने होकर एक ऐसे पदार्थ या शक्ति 
की खोज किया जाना है जो सभी पदार्थों एवं वस्तुओं का मूलाधार हो, अथवा उस 
परम शक्तिमान शक्ति का पता लगाना है जिसके परिणामस्वरूप सम्पुर्ण विश्व की 
सभी हलचलों का संचालन होता है| मूल तत्व की इस खोज का दार्शनिक पत्वर 
(?080.॥075$ 807०) की तलाश की संज्ञा से भी व्यास्यायित किया गया है । 
अलकीमियाँ के माध्यम से इस मूल तत्व की प्रतिभाम्म्पन्न वैज्ञानिकों द्वारा बरसों 
से गहन खोज या छानवीन की गई है और इस दीघेकालीन साधना तथा छानवीन 
के फलस्वरूप इन्होंने समी पदार्थों में व्याप्त “आत्मा! (पह्ञ इधा का पता लगाया 
है । अतः इस अर्थ में बलकीमिया का प्रयोजन पदार्थों में निहित “बात्म तत्व” को 
पदाये से अलग कर उनका सम्पक ज्ञान प्राप्त करना रहा है। इस महत्‌ उद्देश्य के 
फलस्वरूप (विधेषत: अवचेतन) तथा आध्यात्म (चच॑) के वीच सामझजसकारी 
तम्बन्धों फो स्थापित करने में प्री उल्लेखनीय सफलता मिली है, वयोंकि सामान्यतः: 
घर्च की दृष्टि में अवचेतन चित्त को पापग्रस्त (आआिं) माना जाताया किन्तु 
प्रतिभासम्पन्तन अलकेमिस्टों की दीघ॑कालीन सोजों से अवचेतन में लात्मा की खोन से 
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मिले झतरे मिस्द अपने वर्ग को उत्तम श्रेणी का ईसाई घर्मावतम्वी 


घोषित रहते हैं, मिन्‍्तु वे सपने जन को किसी धर्म पुस्तक के आधार पर प्रति- 
स्थाउसा झछरमे में: बजाब आधुनिततालीन बंज्ञानिकों की तरह अपने अनुभत्रों को 
मी अपने निष्रथों का आधार मानते हैं। इस प्रकार जाधनिक अलकीमिया शोधघक 
परम्परागत लकीर पा फक्कीर होने के वजाय सपने अनुभव को ही तत्व तथा अपने 
ज्ञान या धाघार मानते हैं। और इस प्रकार के अनुसन्धान कारय के हेतु वे बलफी मिया 
द्वारा समपित र त्रियातओं ((॥०॥ ०४ 97002५5९५) को मदद लेते हैं। 
आधतनिदा अलकेमिस्टों द्वारा रासायनिक प्रक्रि। की मदद से उपलब्ध नतीजे प्राय 
अनुभवजन्य प्रतीकों (5ल्‍990॥0 ०५ए॒णा०००) के रूप में उपलब्ध होते हैं, जिसमें 
तथा रोगियों वे स्वप्मों में प्रकद होने वाले प्रतीकों के बीच आएचर्यजनक समानता 
यवा साहरयता पायी गई है ।* अर्थात्‌ बलकेमिस्ट की खोज से प्राप्त प्रतीकों एवं 
गो द्वारा स्वप्व वि के दौरान बनुभव किये गये प्रतीकों में अद्भुत 
रज्यता पायी जाती है जो सचमुच एक महत्वपूर्ण खोज है। निःसन्वेह रोगी के 
विश्लेषण के दौरान में किसी वज्नानिक उपकरण की मदद नहीं ली जाती-- 
किर भी यदि स्वप्न में श्राग पर तपाये जाते किसी पात्न (20) को देखा जाय तो 
इसका यही अब निकाला जायेगा कि यहाँ कुछ न कुछ आसन्न परिवर्तेत की खोज की 
जा रहीएहे 
उल्लेसनीय स्वप्नों (झंहाशं।्या। ता८भ॥5) का देखा जाना तथा विचित्र 
अनुभवों (800006 एएथांधव०८५) का घटित होना कोई विज्वेप आएचयंजनक सूचना 
सहीं हैं । क्योंकि कतिपय ऐसे व्यक्ति भी हैँ जो प्रायः काल्पनिक दुनिया .में रहने के 
नयासी हो गये हैं, और इस प्रकार के ऐसे छोगों के लिये असामान्य स्वप्म दर्शन 
तथा अदभुत झनुमवों का घटित होना कोई खास अर्थ नहीं है तथा इनका उन पर 
कोई विशेष प्रभाव होना भी नहीं पाया जाता। किन्तु कुछ लोगों पर निःसन्दे 
सनोसे स्वप्नों तथा विचित्र अनुभवों का बड़ा गहरा असर होना पाया जाता है । 
प्रायः व्यक्ति अपने स्व्नों में से म्रवबा अपने अनु मब के माध्यम से अपने ही प्रद 
(#7गीएाडए5) से प्रभावित होता है तथा अपने प्रारूप (आर्क इय) से ही वह 
क्पती ही ग्रात्मा में साक्षात्द्वार कर पाता है, फिर भी यदा-कदा उसके व्यक्तित्व के 
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विकास में इससे कोई उल्लेखभीय परिवर्तत रप्टियोचर नहीं होता गौर स्वप्न में 
दिसा सपना अथवा जीवन में भुगता कोई विचित्र अनुभव केवल क्षणिक प्रभाव 
दालकर पुनः नष्ट हो जाता है । मानों रात में खिला फूल सुबह में मुरज्ला गया हो 
और जिसका कोई बरसर या चिन्ह ही नहीं रहता। उपरोक्त प्रकार की स्थिति में 
स्वप्न दर्शन अथवा किसी विचित्र जीवन अनुभव का कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं 
पड़ता वथा जीवन का पूव॑ंबत्‌ अपरिवर्ततणील चलता रहना प्राय: परिलसित किया 
जाता है चाहे वह स्वप्त या अनुभव में स्वप्त द्रष्टा या अनुभवकर्त्ता द्वारा उन्हें 
स्वेच्चाधीन अपनाया गया हो अथवा अनिच्छापूर्वक उसके द्वारा बगीकृत किया 
गया हो । 

इस प्रसंग में काले गुस्ताव यू ग ने यह संदे.त दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को 
यह हमेशा याद रखना चाहिये कि वह जो जीवन जी रहा है वही उसके लिये श्रोय- 
सफर है, भले उत्ते वह कितना ही अरुचिकर क्यों न लगे । मानव के लिये उसे अपने 
जीवन को बनाया रखता ही उतप्तकी निश्चित नियति है अत: उसको अपने जीवत का 
यथावत्‌ निर्वाह किया जाना ही उसके लिए श्रेयस्कर है। मावव जीवन व्यक्ति के 
स्वभाव (0४४०) तथा उसके स्वधर्म पर ही प्रारम्भ से अन्त तक निर्भर एवं स्वतः 
संचालित है-अत: उसके लिये अपने स्वभाव एवं स्वधर्म के अनुसार प्रत्येक परिस्विति 
के अनुझप प्रवृत्तियों में लगे रहना या बने रहने में ही उनके जीवन की सार्थकता 
और नावश्यकता है और तदनुरूप आचरण व्यवहार करने पर ही वह न केवल अपने 
जीवन का योग्य निर्वाह कर पाता है अपितु अपने स्वभाव एवं स्ववर्म के फाम में 
लगे रहने से ही वह अपने व्यक्तित्व का सहज विकास करसकने में सक्षम हो 
सकता है । 

अलक़ीमिया के प्रसंग में यूग द्वारा प्रतिस्थायित विश्लेषणात्मक मनोविन्नान 
में पूर्वीय विचारधारा (मुख्यतः चीनी विचार परम्परा) का भरपूर उपयोग किया 
गया हैं । अपने जीवन के उत्तराद्दध काल में यूग श्री रिचर्ड (एरां०४:0) विल्हेम 
(५४//प्वथ॥) के घनिप्ठ सम्पर्क में आये और उन्होंने व्यक्तिकरण प्रणाली (7वीरशं- 
6090॥ ए700९55) के प्रश्न पर विचार करते हुए श्री व्चि्ड विल्हेम के सहयोग 
से (पाल 5धलल 0 पाए 00007 90567) शीपंक पुस्तक का प्रणयन किया । 
इस पुस्तक में चीनी रहस्यवादियों की प्रयाली (४९८७००5 एी लांप्रट४० वरा्वी(- 
पंणा) तथा व्यक्तिकरण प्रणाली (प्रतांसवाबााणा ए97002८55) की साधना वा 
तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। (प6 6ण6एतथा ४०४०) प्रत्तक में 
चीनी दर्शन विशेष: चीनी ध्यान योग प्रणाली (]४०४००३ ० गाताटइ० प्ती- 
(300॥7) का विश वर्णन प्रस्तुत किया गया है। चीनी विचार परम्परा के अनुमार 
सम्पूर्णदिए्य (05005) त्तथा भानव (४४४) के वीच एक घनिष्ठ प्तम्बन्ध मादा गया 
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मासय मो विश्य दा संधिप्त संस्त रण कहा गया है। इसी प्रकार विश्व तथा चित्त 
((एचातड गाए ए5एणा६) के बीच भी अटूट सम्बन्ध है जो परस्पर एक दूसरे के 
पुरा सम्भाग माने गये हैं। अतः सम्पूर्ण सष्ठि के घटनाक्रम से मानव की भागीदारी 
मानी गयी है थोर वह वाद्य एवं आन्त्रिक रूप से सृष्टि का एक भ्रशण (हिस्सा) 
मात्र है। चीनी शब्दावली के अन्तर्गत ताओ (80) का आर्थ सृष्टि या संसार 
(४७०५) है | मृष्टि का मानव पर उत्ती तरह गहरा प्रभाव रहता है जंसाकि 
बहस रबर्ग (धंभण6 मिद्धाएशा) का दृश्य पृथ्ची (7॥6 शाभए० पद) पर 
प्रभाव है ।* 

त्ीनी विचारधारा के अनुसार ताओ (॥४०) ही एक मात्र अविभिक्त महान 
इकाई (एततशंत०त 07०7 070) है, जहां से दो परस्पर विरोधी तत्व निकलते हैं 
जिनको अघकार तथा प्रकाश की संज्ञा से जाना गया है.। चीनी शब्दावली में छल्हें 
पीन (भय) तथा गांग (५४०8) कहा गया है, तथा इन दोनों परस्पर विरोधी 
तत्वों के सामझजस के लिए ध्यान प्रणाली का "रह इत्टलाल 00॥0 0060ा 
0छ७ में विस्तृत विवेचन प्रस्तुत्त किया गया है ।7* 
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बध्याय 20 | सनोविज्ञान एवं काव्य, कला 
तथा साहित्य 

(?5ए०ा007ए थाएऐ ?0शथी७, &7 शाएऐं 

(श्वाप्रा2) 


काल गुस्ताव यूंग की मान्यतानुसार विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान एवं काव्य, 
कला तथा साहित्य का संबंध विवादास्पद होने के बावजूद भी अत्यन्त गहन एवं 
घ्रनिष्ठ है, अतः मनोविज्ञान तथा काव्य, कला एवं लाहित्य के बीच तुलना किया 
जाना योग्य नही है, किन्तु इसके बीच के संबंधों की व्यात्या किया जाना संभव है । 
काव्य, कला और साहित्य की रचनायें ति:सन्देह चित्तीय क्रिय/एं हैं। अतः इनकी 
विवेचना मनोवैज्ञानिक इप्टिकोण से किया जाना संभव है, किन्तु व्यावहारिक हृष्टि 
से मनोविज्ञान एवं काव्य, कला और साहित्य इत्यादि के क्षेत्र सवंधा एक दूसरे से 
पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, जतएव फाव्य, कला एवं साहित्य की उपलब्धियों का मूल्यांकन या 
नाप-तोल विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के आघार पर प्रस्तुत किया जाना न तो योग्य 
है और न उपयोगी ही है। मनोविज्ञान और काव्य, कला साहित्य इत्यादि की मूल 
प्रकृति ही भिन्न-भिन्न है । मनोविज्ञान के अपने नियम और उसकी मर्यादाये हैं, 
मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान हैं जो कार्य-कारण के संवंधों से मर्यादित है । कछा, 
काव्य बोर साहित्य का क्षेत्र विस्तृत, व्यापक, मुक्त और रसमय है | जिसकी उपलब्धि 
भानन्द रसानुभूति है, जवकि मनोविज्ञान का विषय सम्यक्‌ समझ मात्र का मर्बादित 
क्षेत्र है। अतः काव्य, कला कौर साहित्य के अन्तर्गेत उठने वाले प्रश्नों का उत्तर 
मनो विज्ञान के माध्यम से दिया जाना निरवंक प्रयास सिद्ध हो सकता है । 

काव्य, कला एवं साहित्य का क्षेत्र निःसन्देह विज्ञान से जुड़ा है, यद्यपि मन 
बोर चित्त से कला, काव्य, साहित्य तथा विश्लेषणात्मक भनोविन्नान के क्षेत्र परस्पर 
जुड़ें हुए हैं, भरत: कला, काव्य गौर साहित्य की व्याख्या विश्लेषपात्मक मनोजिशान 


जि 
३ 


के द्वारा प्रस्तुत किया जाता योग्य नहीं है । बतः कला, काव्य बोर साहित्य के क्षेत्र 
पी विपय वस्तु का अतिकमण फिये वर्गर इसका मनोविज्ञान के साथ क्‍या है, इसका 
विवेचन प्रस्तुत किया जाना भी अंपूर्ण नहीं हो सकता जिस प्रकार चुद्धि के बाधार 
पर भावता की प्रकृति का मूल्यांकत नहीं क्रिया जा सकता, इंडी तरह मनोविज्ञान 
फो तराजू पर किसी कला, काव्य या साहित्य की कृति को कच्छाई बुराई. गुय- 
दोप, साथवता या बर्यहीनदा दा नापदोल नहीं किया जा सकता, वर्योकछि प्रत्येदा 
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लेंस नी सुदा-जुदा मर्यादायें, सीमाए एवं नियमादि हैं, जिनकी कसोटियों पर इनका 
अवम-परय मूस्याग्न किया जा सकता है । और इसलिये कलजा, काव्य एवं सा 

दिधयया रिसी प्रचार मनोविज्ञान से कोई नतीजा निकाला जाना योग्य नहीं है । 
विग्लेषणात्मक मनोभिज्ञान के माध्यम से हम कलाकार, काव्यकार या साहित्यकार 
का उसका कला, काव्य एवं साहित्य से कितना लगाव है, तथा इसके बाबत उसका 
प्टिकोण है, इस तो पत्ता लगा सकते हैं, किन्तु मनोविज्ञान की जानकारी से 
रचना या कृति के गुण-दोपों का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और 


परिभाषित किया जाना कठिन है। कला, काव्य और साहित्य निःसन्देहु उसके रचना- 
कार के चित्त वी अन्तवंस्तु की अभिव्यक्ति है, किन्तु उसकी रचना एवं कृति क 
बौनसा अंघ उसके रचनाकार के चेतन चित्त का परिणाम है तथा कौनसा अंश उसके 
अवसेतन स्तरीय अन्तर्वेस्तु की अभिव्यक्ति है ? इस प्रकार का फोई विवेचन खुलासा 
प्रस्ठुत किया जाना किसी भी निष्णात मनोविज्ञानी की क्षमता से परे है । 

निःसन्देह प्रत्येक्त कलाकृति के निर्माण एवं काव्य, साहित्य की रचना हेतु 
मृजक मानव को जट्लि चित्तीय क्रियाकलापों के वीच गुजरना पड़ता है, और प्रत्येक 
पतला एवं साहित्य की रचना में रचनाकार के चेतन तथा अवचेतन सम्भागों का 
स्वतः उपयोग भी किया जाता है. फिर भी स्वयं किसी रचनाकार के लिये उसकी 
कृति का वया हिस्सा चेतना संगत तथा क्‍या हिल्‍्सा अवचेतन स्तरीय प्रेरणा का 
परिणाम है, इसका निश्चयन नहीं किया जा सकता। बत्त: कला और साहित्य की 
दति में कितना योगदान वैयक्तिक है तथा कौनसा अंश सामूहिक भ्वचेतन स्तरीय 
है, इस बावत कोई निष्कपं या विवेचन प्रस्तुत किया जाना संभव ही नहीं है । 
व्योक्ि प्रत्येक रचना रचनाकार के चेतन तथा अवचेतन संभाग की मिश्रित अनुभूति 
को ही अभिव्यक्ति है, जिसको खण्डीय विश्लेपण से कभी भी हृदयंगम नहीं क्रिया 
जा सवाता। सभी कलाक्षतियाँ एवं साहित्यिक रचनाओं में रचकाकार अपनी बहिमु खी 
एवं अन्तम सी दोनों अभिवृत्तियों की एवं चिन्तन, भावना, संवेदन तथा अस्त: प्रज्ञा 
की चारों क्रियाओं का भरपूर उपयोग करता है, जिसके परिणामस्वरूप क्ृति में 
विस्तार और गहराई, बिचार और भावना, सामान्यता एवं बिलक्षणता का आभास 
बवश्य अनुभव किया जाता है, किन्तु इन रचना एवं कृतियों के सभी कारणों का 
पता लगना संनत्र ही नहीं है । इसलिये इनके संबंध में किसी मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष 
या नतीआ निकाले जाने की कोर्ट गुजाइश ही नहीं है । 
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ः यद द्वारा कतिपय कलाकृतियों एवं साहित्यिक रचनाओं 
के संबंध में मनोविश्लेदण के सावार पर कूछ नतीजे मिकाले जाने की चेप्टा किया 
जाना पाया गया है, विन्तु फ्रायड में मनोविश्लेषण के बाधार पर किसी विद्युद्ध 

साहित्यिद रचना था विश्लेषण प्ररतुत किये जाने के प्रयत्न को कार्ल गुस्तवाव यू ग 
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द्वारा सराह्या नहीं कया है । नि.सन्देह कलाकृतियों के निर्माण एवं साहित्यिक 
रचनाओं में रचनाकार के अवचेतन सम्भाग का बहरा असर परिलक्षित किया जा 
सकता है, फिर भी इसका योग्य सूल्यांइन इसी आधार पर किया जाना उपयुक्त 
नहीं है, क्योंकि मौलिक कला-क्ृत्ति वा रचना 4.वल मात्र अवचेतन की ही अभिव्यक्ति 
नहीं है अपितु इसकी रचना में रचनाज्ञार के अवचेतन स्तरीय बन्तवंस्तु के साथ 
तत्कादीन व्यक्तिगत स्थितियों तया तत्मवंधी पर्यावरण की संयुक्त मिली-जुली 
भूमिरायें मोजूद रहती हैं, जिनको अलग-अलग किया जाना तथा इस प्रकार खण्डीय 
जानकारी के आघारों पर किसी एक निष८्क्॒प एवं नतीजे पर पहुंचना न तो संभव 
है, और न ग्ह प्रयोजनीय है । मानवीय चित्ताक्राश में समय-समय पर चेतन और 
अवचेतन की अन्तर्व॑स्तुओं का इस प्रकार मेलबोल, आना जाना या भमदलना बदलना 
स्वतः होता रहता है कि इसका अलग-अलग व्यौरा प्रस्तुत किया जाना संभव ही 
नहीं है, और इसलिये बलाकृतियों एवं दिशिप्ट साहित्यिक रचसाग्रों के यूल्यांकन 
का दायित्व किसी मनोविज्ञान वेत्ता के बजार फ्रिसी सौंदर्यंशील विश्वेपज्ञ या सहित्य 
आलोचक के लिये छोडा जाना ही काल॑ ग्रुस्वाव यू ग ने योग्य माना है । 

यूग ने यह भी संक्रेत दिया है कि कला, काव्य और साहित्य दा क्षेत्र मनो- 
विज्ञान की अमेक्षा अधिक प्राचीन, पुरातन, विस्तृत और गहरा है, ओर सृष्टि रचना 
से लेकर आज तक अनेक प्रतिभासम्पन्न मनीषियों द्वारा इनकी भावभूमि को सिंचित 
एवं काल्पनिक रंगीनियों द्वारा निरन्तर संवारा गया है, अतः कला, काव्य और 
साहित्य वहुमुखी, तथा वहुरंगी क्षेत्ञ का मूल्यांकन इसी क्षेत्र के साधरों के द्वारा 
लवी परम्परा एवं विरासत के आधार पर किया जाना ही योग्य एवं उपयुक्त है । 

समय ओर स्थान की दृष्टि से कला और साहित्य किसी भी मनोद्रिज्ञान की 
अपेक्षा अधिक प्राचीन एवं व्यापक हैं, जिसमें सदियों के मानवीय अनुभवों का 
सावधानी-पूर्वक सार संग्रह किया गया है, तथा जिनसे लाखों करोड़ों व्यक्तियों के 
जीवन-स्पर्श की ऊपष्मा, चमक ओर साजसंवार वा सहयोग प्राप्त हुआ है, बत्त: माज 
के विद्वान्‌ मनोविज्ञानी के द्वारा इनके प्रति श्रद्धा एवं स्वीकृति प्रकाशन किया जाना 
ही यूग की दृष्टि में उचित एवं योग्य है । यूग ने कला और साहित्य को अवचेतन 
स्तरीय सृजनात्मक क्रियाशीलता की अभिव्यक्ति कहा है, अतः इस सृजनात्मक कला, 
उऊत्ति एवं रचना के प्रति आदर च्यक्त किया जाने का एक मात्र मार्ग, इस ल्लेत्र को 
सर्वोपरि महत्व देना ही मावा जावा योग्य है। अतः कला एवं ल्षेत्न के सर्वोपरि 
महत्व के सेन में किसी भी मनोविज्ञानी का यण्डीय दृष्टि से मूल्यांकन किया जाना 
उप्के निर्धारित क्षेत्र का अतिक्रमण किया जाना कदापि योग्य नहीं है, कौर इसी लिये 
बपने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के अन्तगंत कला भौर साहित्य के क्षेन्न की सार्व- 
भोमिकता का आदर करते हुए उनके छेंद्र में किसो भी मनोविज्ञान के पंडित की 
दस्तनदाजी या छेड्छ इ नहीं किये जाने बादत दूग ने समय-समय पर निरन्तर 
सावधानियों का प्रकाशन किया है । 
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फला और साहित्य का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत एवं प्रभावशाली रहा है। सृष्टि 
के मानव-जीवन के प्रायः सभी क्षेत्नों में जो विकास हुआ 
कलाकार एवं साहित्य निर्माता को दिया जाना योग्य है। 


साज-्संवार फलावारों के श्रम का ही परिणाम है, और साहित्य के अन्तगंत न 
केवल काव्य इतिहास, पुराणविद्या को गिनाया जा सकता है, अपितु सभी प्रकार का 
चिस्धचन, मनन, दर्शन, धर्मशास्त्र को भी साहित्य में सम्मिलित किया जा सकता है 
और हृप्त प्रकार स्थवापत्य, अभियांत्रिकी त्तथा विज्ञान की सभी उपरूब्धियों के विस्तार, 
या उपयोग में कला और साहित्य की वड़ी उल्लेखनीय साझेदारी पायी जाती है । 
दलाकार ने जउनी तुलिका या अन्य साधनों से तथा साहित्यकार ने अपनी कलम 
और समझ से लाएों वर्षा की ज्ञान-सम्पदा की घरोहर मानव को सौंपते हुए उसके 
मानवीय जीवन एवं चरित्न के विकास में जो उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिसका 
परिचय कतिपय ध्वंसावश्षेपों तथा प्राचीनतम चट्टानों में खुदे प्रकारों एवं चित्रों से 
क्षाज भी सत्यापित किया जा सकता है। यूग ने प्रस्तर युग कालीन रोडेशिया की 
चट्टानों के चित्रों में पशुओं की श्राकृतियों के साथ ईसा से लाखों वर्ष पूर्व कस» 
प्रतीक की मौजूदगी का उल्लेब्र कर यह प्रतियादित किया है कि क्रास का प्रतीक 
ईसा के जन्म से हजारों वर्ष पूर्व विश्व के श्रनेक भागों में व्यवहार में लाया जाता 
रहा है | ईसा के जन्म के बाद जहाँं-जहाँ ईसाई धर्म के प्रचार हेतु गिर्जाघरों का 
निर्माण किया गया है, उसको क्रास » के प्रतीक के साथ मंडित किया जाना इनकी 
ईसाई मतावलम्बी होने को पहिचान मानी गई है। किन्तु तिव्बत के मठों और 
बिहारों में भी क्रास चिन्ह का पाया जाना क्रास को ईसाईयत के बजाय किसी अन्य 
धर्म का चिन्ह माने जाने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। आदिम जातियों में सूर्य के 
प्रति सनातन काल से चली आ रही श्रद्धा का परिचय क्रास के प्रतीक के रूप में 
सूर्यरथ के पहिये का द्योतक है, अत्त: वस्तुतः क्रास को सूर्यरथ चक्र का प्रतीक माना 
जाना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । सुयेरथ के पहिये का प्रतीक यांत्रिक पहिये के 
निर्माण से भी पूर्व प्रचलित होना भिन्न-भिन्न पुराण-कथाओं के वर्णन से प्रमाणित 
माना जा सकता है। प्राचीन काल से प्रतिभासम्पन्न कलाकार और ग़्राहित्यकारों 
के निस्तन की अभिव्यक्ति भिन्न-भिन्न देशों एवं आदिम-जातियों के मिथकों में इस 
प्रकार के अनेकों प्रतीकों के माध्यम से एक धरोहर के रूप में समस्त मानव-जातियाँ 
में जादिकाल से अब तक चलो गा रही है | मानों आत्मा की श्रश्निव्यक्ति मानव सात्र 
में तथा उसके द्वारा निमित प्रत्येक कला कृति एवं साहित्य रचना में समान रूप से 
चत्री जा रही है जो कि सामूहिक सवचेतन स्तरीय मानवीय अनुभव पुजोंकी 
यादगार है। यूग ने इसी को सृजनशीलता की प्रक्रिवा कह कर इसको परिभाषित 
दर यह प्रतिपादित जिया है कि सृजनशीलता ही मानवीय प्रकृति का वह गण है, 
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जितके द्वारा मानव और अमानव के भेद को स्पष्ट किया गया है | यह निःसन्देह 
एड अलौकिक विलक्षण तत्व है, जिसको फ्रायड के मतानुसार मनस्ताप का लक्षण 
माना जाना यूग की दृष्टि में उपयुक्त नहीं है। स्ृजनशीलता का ग्रुण मानवीय उच्च 
स्तरीय विकास की सही पहिचान है, इसलिये यूग की मान्यता में कलाकार भौर 
साहित्य प्रणे वा को इस सृजन घमिता के आधार पर उच्चतर विकत्तित व्यक्तित्व 
का धनी होता माना गया है और उसको अल्य-विकसित खण्डीय व्यक्तित्व के मनरू- 
तापी रोगी की श्रेणी में गणना किया जाना एक गलती माना गया है। एक कला- 
कार तथा साहित्य प्रणेता न केवल एक वैयक्तिक व्यक्ति मात्र है, अपितु वह सदियों 
के मानवीय अनुभवों से समृद्ध एक सामूहिक व्यक्तित्व है, और इपीलिये एक सच्चे 
कलाकार की कृति अथवा रचना को बहु समाज द्वारा सराहा गौर स्वीकारा गया 
है, और इनकी योग्य एवं सम्यक समझ के आघार पर ही क्रमशः मानवीय विकास 
होना दृष्टि गोचर होता है | बूग ने मानव के अवचेतव सम्माग को सृजन-शीलता 
की कृति कहा है, जिसके माध्यम से समूची मानव-जाति के श्री, सौंदर्य एवं समृद्धि 
वा मार्ग प्रशस्त हुआ है और इसीलिये यूग ने इस सृजनात्मक शक्ति के मूलाधार 
अवचेतन सम्भाग को बेयक्तिक चेतन की अपेक्षा अधिक प्रभावकारी एवं महत्वपूर्ण 
माना है। ह 
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अध्याय 22) 
सनोविज्ञान एवं शिक्षा 
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शब्द साहचय॑ परीक्षण (ए०7त #550०ंभांणा प०४) के माध्यम से यूग 
में बाल-विकास को समझने तथा उसके विकास का पता लगाने का उल्लेखनीय कार्य 
किया है, भौर तत्सम्बन्धी प्रयोगों से यह स्पप्ट किया है कि मनोवैज्ञानिक दृष्ठि से 
माता-विता के जीवन व्यवहार, आवरण तथा उनकी मनोत्यिति का उनके बच्चों 
पर बड़ा गहरा प्रभ.व पाया दाता है त्तवा समूद्रा परिवार, यानि माता-पिता, 
आझाई-बहिन तथा वेटा-्वेटियाँ प्राय: सभी परिस्थितियों में समान प्रतिक्रियाएं व्यक्त 
करते हैं । बच्चे भी सपने देखते हैं जिनमें यदाकदा उनके माता-पिता की समस्याओं 
वी फांकी मिलती है। इसी तरह मनध्तापी बच्चों के रोग के कारणों का पता उसके 
माता-पिता की समस्यानों की खोज से किया जा सकता है। पिछले अध्यायों में 
स्वप्त विश्लेषण की व्याख्या के प्रसंग में कतिपय उदाहरणों के प्रस्तुतीकरण से यह 
प्रतिपादित किया गया है कि बच्चे अपने स्वप्नों के माध्यम से अपने माता-पिता की 
गहन तथा गुडतम समस््याप्रों को जान लेते हूँ, चाहे माता-पिता द्वारा उक समस्याओं 
को बच्चों से छिराए रखने की पुरी सतर्कता क्‍यों नहीं ब्र्ती गई हो। इसी प्रकार 
यदि माता-पिता द्वारा बच्चों से छियायी गई उनकी निजी ([मात्ता-पिता की) 
समस्याओं का सप्राधाव कर लिया गया है, अथवा उनकी सक्त ग्रोपनीय समस्याओं 
मी बच्चों को यवार्थ जानकारी करा दी जाती है तो माता-पिता के समस्या के कारण 
ग्रस्त मनस्तापी बालक का रोग भी तत्शाल जादू की तरह गायब हो जाता ६ । यूग 
ने इस प्रमंग में निम्न उदाहरण प्रस्तुत किया हैं। बथा :--- 

एक नो वर्षीया लड़की है जो महीनों से जी ज्वर से पीड़ित है, क्षतः वह 
स्कूल भी नद्टीं जा सकती । उसके रोग के कारणों की जब खोज की गई तो उसमें 
किसी भौतिझ कारण का कोई पता, ही नहीं लगा। इस बालिका के माता-पिता 
महोर्वज्ञानिक समस्या से ग्रस्त थे, वे ततताक के द्वारा अपने पारिवारिक जीवन को 
समाप्त करना चाहते थे, किन्तु इस दिशा में उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया था । 


उन्टोने इस बाबत कोई जानकारी उस सड़की को नहीं दी थी तथा उस लड़की को 
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भी मे तो इस बाबत कोई भनतक मिली थी और न वह स्वयं किसी भ्रन्य समस्या से 
परेशान थी । वह लड़की यह स्वप्न देखती है क्रि उसके पिता यात्रा पर कहीं दूर, 
गए हैं और बह यह भी सपने में सोचती है कि इस यात्रा से उसके पिता वापस 
नहीं लौट पाएगे (यद्यपि इस लड़की के पिता सामान्यतः प्राय: अपने व्यवसाय के 
मिलसिल्ले में बहुधा यात्रा पर आते रहते थे ।) अपने स्वप्न में उसने यह भी देखा 
कि पिता के यात्रा पर चले जाने के वाद उसकी माता अधिक असन्न नजर आती है । 
जब पृप्त लड़की के माँ-वाप को यह बताया कि उनके बीच सम्बन्ध विच्छेद की 
समस्या बनी रहने से लड़की बीमार हो गई है तो उन्होने इस समस्या का हल 
निकालने का निश्चय कर लिया तथा उन्होंने अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया तथा 
उन्होंने लड़की को इस बाबत सूचना देते हुए यह विश्वास दिलाया कि यद्यपि उन्होंने 
परस्पर सम्बन्ध विच्छेद (तलाक) कर लिया है. फिर भी इस निर्णय का कोई असर 
उप पर नहीं पड़ेगा--तथा लड़की के साथ इन दोनों के सम्बन्ध यथावत्‌ बने 
रहेंगे -अर्थात्‌ वह लड़की इन दोनों (पूर्व के माता-पिता) की पहिले जैसी बनी 
रहेगी । विवाह-विच्छेद से तो लड़की के अब दो घर हो गए हैं, बतः वह कभी अपने 
वित्ता के साथ तथा कमी वह अपनीमाता के साथ उत्तके घर में रह सक्रेगी । माता- 
पिता द्वारा उपरोक्त नया रास्ता बताए जाने पर उक्त लड़की को मनस्तापी रोग से 
तत्काल छुटकारा मिल गया और वह लड़की पूर्ण स्वस्थ वन कर स्कूल में नियमित 
रूप से उपस्थित रहने लगी ।* 


शब्द साहचर्य परीक्षणों तथा स्वप्न विश्लेषणों से यह प्रतिपादित किया जा 
चुका है कि एक ही परिवार के सभी व्यक्तियों में समान रुचि अथवा अहूचि पाई 
जाती है और परिवार के सभी सदस्यों पर सभी परिस्थितियों का समान असर 
होता है तथा परिवार के सभी सदस्य उसके प्रति समान झूप से प्रतिक्रिया व्यक्त 
बरते हैं। माता-पिता के चेतन का प्रभाव तो निश्चित रूप से बच्चों पर पड़ता है 
तथा माता-पिता की अवचेतन स्तरीय समस्याओं से भी प्राय: बच्चों के सहज 
रखाभाविक विकास में बाघा पड़ती है। यदि पिता अपनी पत्ती से असन्तुष्ट है तो 
से बाप का बुरा असर उसकी बेटों पर पड़ेगा और माता के असन्तोष के फलस्वरूप 
सके बेटे के भावपक्ष पर विषय प्रभाव होना देखा गया है। ऐसी स्थिति में बेटा 
पने बाप के प्रति भी उत्तम भावनामों का निर्वाह करने में कठिनाइयों का अनुभव 
गा तथा बेटी भी अपनी माता के साथ योग्य प्रकार से भाव-संयोजन नहीं कर 
गी। जिश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन के दौरान में ऐसे नवश्ुवक नव- 
तियों के अनेक उदाहरण पाये गये हैं कि जहाँ पुत्र अपनी माता से तथा पुत्री का 
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ने अत्यधिक बनुरागरात्मक सम्बन्ध से मुक्ति प्राप्त नहीं किए जाने के 
परिणामस्यकूप उन युवक गुवतियों का बाद में होने बाला दाम्पत्य जीवन भी प्रायः 
गदबड़ा सा जाता है जौर उनका आचरण व्यवहार सामान्य दसम्पति की तरह 
प्यत ममोजित नहीं हो पाता । 
माता विता के व्यक्तित्य का उनके बच्चों के अवचेतन पर निःसन्देह गहरा 
प्रभाव पड़ता है | माता-पिता के विचारों एवं जीवन व्यवहार के अनुछप ही बच्चों के 
व्यक्तित्व का निर्मात होता है । माता-पिता जो कहते हैं या सिखाते हैं उससे भी 
पहीं ज्यादा माता-पिता कंसे रहते हैं, बया सोचते हैं, किस प्रकार का जीवन-यापन 
करते हैं, इनका बच्चों के जीवन पर अधिक गहरा असर पढ़ता हैं क्योंकि बच्चे 
त्ा-पिता के शब्दों के बजाए उनके क्रियाकलापों का प्रायः प्रनुकरण करते हैं । 
दि बाप अपने बच्चों को झूठ नहीं बोलने की बात समझाता है किन्तु बह स्वयं 
मूठ बोलने का झादी है तो बाप की शिक्षा का कोई अध्तर बालक पर नहीं पड़ेगा 
अपितु वह भूठे बाप का सवाई झूठा बेटा बन जायगा । माता-पिता अपने चरित्र के 
द्वारा ही बच्चों के जीवन का मार्गदर्शन कर सकते हैं और तदनुसार हो बच्चों के 
व्यक्तित्व का सहज विकास हीता है। यह कोई नई मनोवैज्ञानिक खोज नहीं है, भपितु 
यह तो प्राचीन काल से स्वीकृत मानव-जीवन व्यवहार का सनातन बोध [4॥णंशा 
#560॥) है, जिसका समर्थन भाज के मनोवेज्ञानिक अध्ययन से भी होता है। 
यतः तथाकथित असमन्वित बालक (7४वां्ठांप४०० णां।6) के रोग का कारण 
बच्चों में नहीं अपितु उसके माता-पिता के असामान्य जीवन व्यवहार में ढूढा जाना 
चाहिए। यदि माता का जीवन व्यवहार वेतुका है तथा माता-पिता का श्रवचेतन 
अव्ववस्थित है तो निश्चयपूर्वक उनके बच्चों में भी अव्यवस्था का दोप पाया 
जाएगा । बच्चों के जीवन पर माता-पिता के अश्रवचेतन स्तरीय अवस्था का असर 
चेतन स्तरीय व्यवहार से भी अधिक पड़ता है क्योंकि अनजाने अवचेतन की शक्ति 
ज्ञान चेतन की अपेक्षा कई गुनी अधिक है । 
बहुधा बच्चे उनके माता-पिता द्वारा दमित (॥२०57०४४९०) वृत्तियों का 
प्रदर्शन अपने जीवन व्यवहार में भी किए जाते पाए गए हैं अथवा यदि परिस्थितिवश 
यदि माता-पिता की कोई इच्छा अपूर्ण रह जाती है तो उनके बच्चों के जीवन 
व्यवहार में उक्त अतृप्त इच्छा की घुटन नजर बाती है ) उदाहरणार्थ जैसे एक एक 
व्यक्ति इन्जिनीयर बनना चाहता था क्रिन्तु उसको जीवन में इन्जिनीयर बनने का 
कोई अवसर नहीं मिल सका और वह निरा अध्यापक ही बनकर जीवन-यापन करने 
के लिए मजबूर हुआ तो ऐसे व्यक्ति का घेठा आगे जाकर इन्जिनीयर बनने का 
सर्काक्षी हो सकता है । इसी तरह बाप द्वारा दमित कामुक वृत्तियों का विस्फोट 
यदाक दा उसकी बेटी के चरित्र में देखा 'जा सकता है। व्यक्ति द्वारा ' दवाई जाने 
ली अववैतन स्तरीय बृत्तियों का अनेक प्रकार से उप्के बच्चों में प्रादु्भव होता 


ते 
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कतिपय प्रस्तंगें में लक्षित किया गया है | अतः जिन तथ्यों से पित्ता अत्यस्त भयभीत 
रहता है भयवा जिन भाव के प्रति वित्ता की अत्यधिक अभिरुचि होती है, उनकी 
मौजूदगी उसके बच्चों के चरित्र में पाई जाती है । 

दी. एस. इलीयट की पुस्तक (7॥6 शिगोए उशाप्यंणा) में अवचेतन स्तरीय 
प्रभावों की कारयुजारियों का वड़ा विशद वर्णन है। यह प्रभाव व्यक्तिगत अवचेतन 
का नहीं होकर प्राय: सामूहिक अवचेतन स्तर पर देखा जाता है जिसको भाग्य 
(74०) की संज्ञा दी जाती है । लाड्ड मोजचेन्सी (,00 १(३४ण०७5५) अपनी 
पत्नी की हत्या करना चाहता था किन्तु अपनी अन्दरनी कमजोरी के कारण वह 
अपनी पत्नी की हत्या नहीं कर सका किन्तु उसके बेटे हैरी (पथ) ने चलती 
टूंन में अपनी पत्नी को धक्का देकर उसकी हत्या कर दी | हैरी को जब तंग करते 
हुए इसके कारण को पूछा गया तो उसने स्वीकार किया कि उसका जीवन एक सपने 
की तरह रहा है, अतः उसने उसकी पत्नी की हत्या कर दी है, यद्यपि यह कृत्य उसके 
मन की नहीं होकर किसी अन्य के दिमाग की करतूत होना प्रतीत होता था ।* 

अतः यूग की मान्यता है कि यदि माता-पिता (९४०5) द्वारा सामान्य 
प्रकार रे जीवन जीया जाता है तथा इसके दौरान जो कुछ घटित हो रहा है उसके 
प्रति उनके हुदय से स्वीकृति की भावना विद्यमान है तो ऐसे मात्ता-पिता की सन्तान 
भी सन्दोपजनक रीति से जीवन-निर्वाह करते हुए अपना सहज विकास कर सकेगी | 
अतः एस तथ्य को सभी शिक्षह्ञों एवं शिक्षा शास्त्रियों को सर्दच स्मरण रखना 
चाहिए । जब बच्चे घर से स्कून जते हैं तव विद्यालय का शिक्षक बच्चों के माता- 
पिता का स्थान ग्रहण कर लेता है और बच्चे भी अपने शिक्षक वर्ग को अपने माता- 
पिता की वरावरी का दर्जा दे देते हैं। अत: जिस प्रक्नार माता-पिता के विचारों 
एवं भाचरण का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है उसी तरह शिक्षकों की भावनाओं एवं 
जोवन-व्यवहार का भी असर छात्रों के जीवन-निर्माण पर पढ़ता है। अत्तः शिक्षक 
तथा छात्रों के बीच परस्पर भावनाओं का असर किसी भी शिक्षण प्रणाली 
(ग्णांपड 2०४00) की अपेक्षा अधिक रहता है। इसलिए यदि शिक्षक वर्ग 
अपने छात्रों को सचमुच शिक्षित करना चाहता है तथा अपने छात्रों फे जीवन का 
सम्पक्‌ प्रकार से विकास करना चाहता है तो उप्त शिक्षक को स्वयं अपने विचारों 
एवं क्षाचरण को पवित्न तथा सच्चाईयुक्त रखना चाहिए। शिक्षक द्वारा गोपनीयता 
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हुगे झाने तथा बराबदीवन रखे जाने का कुप्रभाव छात्रों के जीवन पर निःसन्देह 
वाता है और ेवल शाहिद उपदेश बाजी का कोई कल्याणकारी प्रभाव छात्रवर्ग 
| 


बदहार का प्रभाव अति विकसित शिक्षा-सहायक्र तकनीक एवं शिक्षण यंत्र 
पितएटवाता 305) की शो ता अत्यधिक प्रभावशाली रहता है, अत: शिक्षक वर्ग 


को अपनी स्वमावजस्थ प्रवृत्तियों के अनुसार पूर्ण एवं समचन्वित ([7087760 7/७) 
सच्याई के साथ जीना चाहिए । ताकि उसके छात्र समुदाय पर उसके जीवन का 


तदनायात उत्तम प्रभाव पड़ सके । मनोग्रन्वी ग्ररत्त शिक्षक का छात्रवर्ग पर निःसन्देह 
विषम प्रभाव पड़ेगा और ऐसी स्थिति में न तो शिक्षक अपना सहज जीवस विकास 
कर सद्ेगा और उसके मनस्तापी बन जाने से उसका छात्रवर्ग के स्वतः जीवन 
विकास में भी बाधा पड़ते डी आशंका बन जाएगी । ' 
दे माता-वित्ता अबबा शिक्षक के द्वारा किसी विशेत् प्रवृत्ति के विकास 
अथवा अवरोध के लिए अत्यधिक आग्रह किया जाएगा तो उसकी प्रतिक्रिपा का 
असर बालक या द्ात्र के जीवन पर पड़ेगा । ज॑से यदि एक श्रविवाहित अध्यापिका 
अपनी छात्रा को संयम से रहने की शिक्षा पर अत्यधिक जोर देती है त्तो उसकी 
छात्रा के द्वारा संयम के मार्ग से डगमगा जाने की आशंका उपस्थित हो सकती है। 
बनें कि दक्त छात्रा वो माता का दाम्पत्य जीवन भी असन्तोपजनक हो। इसी 
तरह अत्यन्त कठोर अनुशाप्तन पालन के लिए अत्यधिक जोर दिए जाने पर बाल्नक 
छात्र में प्रतिरोध अथवा विद्रोह किए जाने की वृत्ति को निःसन्देह बढ़ावा मिलेगा। 
इसलिए माता पिता तथा शिक्षक वर्ग को अतिवाद के खतरे का सर्देव बचने का 
ध्यान रखते हुए बालक एवं छात्र की त्रूटियों के प्रत्ति उदारता, धैयेँ एवं क्षमा का 
प्दिकोण रसना चाहिए तभी बालक छात्र अपनी भूलों एवं गलतियों का योग्य परि- 
मार्जन करना सीख सकेगा और अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर सकेगा । 
माया पिता तया शिक्षक वर्ष की तरह समाज में प्रतिष्ठित राजनैतिक नेताओं को 
भी अपने उच्च एवं रचनात्मक जीवन दृष्टिकोण के निर्वाह के प्रति सावचेत रहना 
चाहिए क्योंकि जनता के समक्ष यदि किसी नेता की कथती तथा करनी का अन्तर 
ट होगा तो निश्चयपूर्वक जनता में उसके प्रति घोर अश्वद्धा के भाव का उदय 
होगा और जनता द्वारा विद्रोहात्मक असहकार वृत्ति से जनसमाज का भी निर्धारित 
विद्धाम मार्ग से पथ ब्मप्द होने का खत्तरा पैदा हो जाएगा | इसलिए यू'ग की यह दृढ़ 
ता है दि अवरिपतरव बच्चों, छात्रों तथा अनुगमन करने वाली जनता को 
उपदेग देने तथा उन पर जबरदस्ती अपने विचारों को थोपने के बजाए समाज के 
प्रयुद्ध दम को अपने सदआवरण एवं सदृव्यवद्वार से हीं उन्हें प्रभावित करना चाहिए। 


मनोविज्ञान एवं शिक्षा 265 


यूग ने यह स्पप्ट किया है कि प्रायः हम जनता को फेवल मात्र जीवन निर्वाह 
के लिए कमाने तथा विवाह करने की सलाह देकर अपने कत्त व्यों की इतिश्री समझ 
लेते हैं और हम व्यक्ति को उसके जीवनकाल में आने वाली परिस्थितियों का किस 
प्रकार सामना किया जाना चाहिए, इस वाबत प्रायः मौन रहते हँ-दवा व्यक्ति को 
अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रायः अकेला ही छोड़ दिया जाता है 
जिसके परिणामत्वकूप कभी-कभी तो कोई व्यक्ति अपनी समस्या का अपनी आन्‍्तरिक 
क्षमता से रास्ता निकाल लेता है । किन्तु अधिकांश व्यक्ति उन अनजान समस्याओं के 
मोग्य हल निकालने में जब असफल हो जाते हैं तव उन्हें मतस्ताप का शिकार वनने 
के लिए मजबूर होना पढ़ता है। असफल दाम्पत्य जीवन तथा असन्तोषजनक पारि- 
वारिक जीवन यापन के अनेक उदाहरण हमें आम जनता के सामान्य जीवन में दिखाई 
पट़ते हैं। जो समाज में उपयुक्त प्रौढ़ शिक्षण के अभाव के कारण यदाकदा जन 
साधारण के जीवन में अव्यवस्था, पिछड़ापन, . असन्तोष एवं तनाव की पीड़ा का 
दिग्दशन होता है, अतः इनकी ओर समाज के बुजुर्गों, शिक्षाविदों, समाज सुधारकों 
तथा प्रतिष्ठित जन नेताओों को गहराई से ध्यान देना चाहिए ।* 


हमें यह भी ज्ञात है कि अन्तमु खी एवं वाह्ममुखी व्यक्तित्व के बीच प्रायः 
योग्य तालमेल नहीं बैठ पाता तथा वे प्रायः एक दूसरे को गलत समझ वेठते हैं 
क्योंकि उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोणों में परस्पर विरोध पाया जाता है। अन्तमु खी 
बौर चहिमु सी व्यक्तियों के परस्पर विरोधाभासी दृष्टिकोणों के वावजूद भी इन 
दोनों प्रकार के व्यक्तित्वों में मुलभूत जो समानता है, उसकी यदि हमें योग्य जान- 
कारी होगी तो इन दोनों परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के व्यक्तियों में भी योग्य समायोजन 
या तालमेल विठाया जाना कठिन नहीं होगा । जब एक अच्तमुंखी व्यक्ति किसी : 
वहिमु खी व्यक्ति के सामाजिक जीवन की प्रतिष्ठा पर विचार करने लगता है तब 
वह अपने स्वयं को सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से हीनभाव ग्रस्त पाएगा और वह 
अपने आपको समाज से कटा हुआ, एकाकी, दुःखी मान बेठेगा । इसलिए अन्तमु खी 
स्वभाव के व्यक्ति को ऐसा धन्‍्धा सम्हालना चाहिए जिसको वह बकेला ही संभाल 
सके और जिसमें जनसम्पर्क की जधिक जरूरत ही नहीं पड़े । इसो तरह बहिमू ली 
स्वभाव के व्यक्ति को ऐसे किसी काम का चुनाव नहीं करना चाहिए जो केवल उसके 
ही द्वारा अकेलेपन में संपादित कियां जा सके । काम अथवा धंधे के चुनाव के समय 
यदि व्यक्ति को अपने भन्तमु खो या वहिमु खी स्वन्ाव की जानकारी नहीं है तो 
उसके हारा चुना गया धंधा या काम प्रायः धसफन रह जाता है । अतः प्रत्येक व्यक्ति 
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ड् 


हो साय द्रयम धपने ग्यभाद को पहिचान कर तदनुदुल ही धंधा या काम का चुनाव 


प्रयम 
बारता योग है । एसी तरह यदि पत्ति एवं पत्नी के बीच स्वभावजन्य अभिवृत्तियों में 
घसार है तो योग्य दाग्पत्य जीवन निर्वाह के लिए उनको एक दूसरे के प्रति अधिक 
उगस्तापूर्वव धैर्य रखा जाना जररी है ताकि उनकी भिन्न-भिन्न अभिवृत्तियों के 
पसरफ्कप आपसी तनाय एवं संघर्य की कम से कम ग्रुजाइश रहे ओर वे परस्पर 
एुश दुसरे के पुर बसवर बापसी मतभेदों को कम महत्व देने की श्रादत डालना 


स्यक्ति (पुरुष धयवा महिला) हारा यौवनकाल के दौरान में अनीमा एवं 
इजीमूस के प्रभाव की भी सोग्य जानकारी संपादित किया जाना योग्य व्यक्तिगत 
हीवन निर्याह एवं जीवन विकास के लिए जरूरी है । जैसे एक पुरुष किसी महिला के 
बाबत कभी-कभी बड़ी विचित्र घारणा बना वंदता है क्‍योंकि उस पुरुष ने उस 
महिला पर अपने अवचेतन स्तरीय नारी मूर्ति का प्रक्षेपण (70००३०॥) कर रखा 
है । पुर॒ध द्वारा इस प्रकार उक्त नारी के सम्बन्ध में बनाई गई धारणा का प्रायः 
समाज द्वारा समर्थन नहीं हो पाता तथा उस पुरुष का मित्र वर्ग प्रायः आश्चर्यंचकित 
दर जाता है कि उक्त पुरुष ने उक्त महिला में ऐसी क्‍या विशेषता देख ली है। 
एनीमा और एनीमुस के प्रक्षेपण के परिणामस्वरूप प्रायः दम्पत्तियों के बीच भी 
निरबेक बलेश, झगड़े फिसादों तथा गलत फहमियों का ढेर लग जाता हैं और इस 
कारय कमीन्‍कमी पति-पत्नी के आपसी रिणतों में निरन्तर तनाव बढ़ जाने से सम्बन्ध- 
विच्छेद की भी परिस्थितियां पंदा हो जाती हैं । 
यदि कोर्ट पुरुष अपने अवचेतन स्तरीय नारी मूरति से अपरिचित रहता है 
तो बह उस्तका प्रश्षेषण किसी भी सन्निकट आने वाली महिला पर कर बैठने की 
भूल कर बंठेगा मौर वहू इस जनजानपने के परिणामस्वरूप उसके प्रति आकर्षित 
तो हो जाएगा किन्तु वह अधिक समय तक इस प्रकार आकर्षित महिला के साथ 
अपने आकर्षण का निर्वाह नहीं कर सकेगा और वह निश्चित रूप से इस प्रेम प्रसंग 
में असफल सिद्ध होगा-और ऐसी स्थिति में उक्त प्रेमी का जीवन चौपट हो जाएगा 
गर बह मनस्तापग्रस्त रोगी हो जाएगा । अनेक चलचित्नों एवं उपस्यासों में इस 
कार की घटनाओं का चित्रण पाया जाता है-जो प्राय: अस्वाभाविक एवं वास्तविकता 
से परे प्रतीत होता है। जब कभी कोई पुरुष के अपने अवचेतन स्तरीय नारी मूर्ति 
प्रश्षेपय को पुनः वापस लोटा पाना प्रायः अत्यन्त कठिन हो जाता है और इस 


श् 
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६ 
रान में उक्त प्र मी पुदप का जीवन अस्त व्यस्त अथवा चौपट हो जाता है । इसलिए 
शिसी पुरुष द्वारा किसी महिला के प्रति आकर्षण अनुभव करने के दौरान में उक्त 
व्यक्ति को स्वयं की क्षमता एवं स्वयं के स्वभाव की जानकारी का मिलान उक्त 
दित महिला की योग्यता एवं जीवन व्यवहार से कर लेना जरूरी है, अन्यथा 


सियति, द्वामता एवं स्वभाव की भिन्नता अबथबा विपमता के फलस्वरूप भविष्य में 
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परस्पर आकपित द्य के बीच तोड़ एवं सम्बन्ध विच्छेद की सहज आधशंका यवार्य 

में होने की पर्याप्त मात्रा में गुजाइश बनी रहेगी। इसलिए आकर्पित होने वाले 

प्रेमी को सर्वप्रथम यह जांच लेना चाहिए कि वह उक्त महिला के किस गुण पर रीज 

रहा है तथा बया वह अपनी उक्त प्रेमिका के उस पक्ष को झागे जाकर विकास करने 

का ग्रवसतर दे सकने की क्षमता रख सकेगा या नहीं । समय के साथ प्रत्येक व्यक्ति के 

गुण-दोषों का विकास एवं विस्तार स्वतः होता ही रहता है जौर इसलिए प्रत्येक 
व्यक्ति को इस अवधारणा के प्रकाश में तात्कालिक चास्तविकता को भविष्य के दर्षण 
में उसके विकास के साथ समझने की कोशिश करना चाहिए गौर इस कसौटी पर 
योग्य प्रकार से विचार करने के पश्चात्‌ ही प्रथम आकर्षण पर बढ़ने बबबा पीछे 
हटने का कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए ताकि परस्पर या तो भावों की गहराई 
के साथ वे आपस में योग्य प्रकार से समायोजित हो सकें अर्थात्‌ अधिक प्रगाढ़ता के 
साथ जुड़ सकें, अथवा परस्पर भिन्नता या विपमता के ज्ञान से यह अपने सहज 
आकर्षण से उभर कर केवल मर्यादित सामाजिक कत्त व्यों का अनुपालन कर सकें 
तथा आपसी संघ, तनाव तथा अन्त में सम्बन्ध विच्छेद की तोड़फोड़ की भयावह 
स्थितियों से बच सके । 


प्राय: पुरुषवर्ग नारी जन्य कमजोरियों को आसानी के साथ नजरभअन्दाज 
नहीं कर पाता, अतः जब वह किसी तारी में अपनी अ्रवचितन स्तरोय नारी मूर्ति 
(एनीमा) से अन्तर देखता है तो चह उसके साथ अपने आकर्षण सम्बन्धों का निर्वाह 
हीं कर पाता मोर ऐती परिस्थितियों में वह उसके साथ स्थापित सम्बन्धों को प्राय: 
तोड़ वेठता है । इसके विपरीत महिलावर्ग अपने अवचेतन स्तरीय पुरुष मूरत के 
अनुरूप पुरुष को बत्यघिक महत्व दे बैठती है और अपनी नारी सुलभ वृत्ति के कारण 
उसकी आज्ञावर्ती, बनुचरी अथवा दासी तक वन जाती है किन्तु आाकपितत नारी में 
यदि उसका अवचेतन स्तरीय पुरुष तत्व (एनीमुसा) का प्रावल्य हो जाता है तो 
क्नुचरी, दासी, प्रंमिका भी यदाकदा अपने पूर्व प्रेमी के विरुद्ध विद्रोह का घंटा 
खड़ा कर देती है और प्र म के नाम पर मर मिटने की इच्छुक भावना प्रधान नारी 
अपने श्रम पात्र पुर के लिए रणचण्डी का रूप घारण कर बैठती है और इस प्रकार 
अपने प्रेमी का अकल्याय करने के लिए भी नहीं हिचकृती । इसलिए प्रेम में पढ़ने 
दाले पुरुष तथा नारी दोनों के लिए पारस्परिक भ्रवचेतनव स्तरीय रुझानों की पहिले 
से ही योग्य जानकारी एवं नाप-तोल किया जाना बहुत जरूरी है 


अवचेतन स्तरोय नारी मूर्ति (एनोमतस) ठया पुरुष मूरत (एनीमुस) का चेतन 
स्तरीय व्यक्तित्व फे साथ एकीकरण ([एाल्शरभांणा] होना संभव है। ये 
के चेतन तथा अवचेतन स्तरीय प्रस्पों (आर्कीदाइप्स) का एक्रीयरण हो जाता है तो 
उप्त च्यक्ति गा जीवन स्तर उल्लेखनीय प्रदार से उन्नत एवं कल्पाणफारी बन जाएगा, 
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तन के बीच परस्पर सहयोगी प्रक से उसकी प्रभावशाली 
एवं निर्वाह हो सकेगा, और इस प्रकार अवचेतन तथा 
चेतन स्तरीय सामंजस्य से सम्पन्न व्यक्ति का किसी अन्य विरोधी लिगी व्यक्ति के 
साथदास । बा स्थाई, उपयोगी एवं कल्याणकारी वन सकता है । और 
इस प्रकार सामंजस्यएूर्ण एवं उच्चस्तरीय उम्य व्यक्ति एक दूसरे के अथंपू्ण साथी 
सहयोगी बन सहेंगे तथा एक दूसरे के दोपों की मवगणया करना सीख लेंगे तथा 
इसमे थीच आपनी योग्य समय चेतन स्तर पर गहरी एवं चिरस्थाई वन जाएगी। 
श्ग श्रेणी के दम्पत्ति के बीच आपसी सरमक की गहराई तथा विस्तार से दोनों 
शियों वा सम्दरध प्रगाड़ स्थायी एवं उच्नर्तरीय विव्य बन जाएगा और इनके 
बीच अवचेतन स्तरीय संझ्ाबातों का सूक्ष्मतम असर पहुंगा । इस आपसी गहरी 
समझ से दोनों के व्यक्तित्व में एक कल्याणसय नियार या चमक दिखाई देगी 
प्रौर दस प्रकार उच्चस्तरीय यह जोड़ा केवछ शारीरिक यौन सम्वन्धों के अलावा 
मानसिय दृष्टि से भी परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत होंगे । जिनको आत्मा से 
जहे हुए "एक दम्पत्ति सही संज्ञा दी जा सकती है | इस प्रकार उन्नत दम्पत्ति 
की सम्तान भी मेघावी एवं प्रतिभासम्पन्त होने की सहज संभावना की जा सकेगी । 
शस प्रकार के उच्चस्तरीय जोड़े न केवल घर की परिधि में ही सफल एवं यशस्वी 
जीवन यापन कर सकेंगे अपितु ये लोग घर की सीमा से परे भी मानव त्माज एवं 
राष्ट्र में धद्धा एवं सम्मान के पात्र बन जायेंगे। आज के समुन्तत सामाजिक जीवन 
में पुरप घर के बन्दर अपनी पत्नी के महिला योग्य घरेलू कार्य में भी मपनी गहरी 
समस से हाथ वंदाते हैं तथा समुन्तत एवं जागरूक महिला भी पुरषोचित सामाजिक 
दाधयों में योग्यतापु्वंक अपने उत्त दाखिव का निर्वाह करने लगी हैं। इसी प्रकार 
उन्नत मानव समाज में पुरप महिला के यहच्छ (#फ्रांत्गाए) कार्य विभाजन में 
यूग की मांग हे झारण निःसन्‍्देह भ्रस्तर पड़ा है तथा पुरुष और महिला दोनों के 
सामाजिक कार्यो में बरावरी का तथा परस्पर सहयोग का रास्ता निकालने की ओर 
प्रवत्त दियाए पड़ते हैं । धाज के युग में महिलाए' भी कठोर सेनिक कार्यो में उत्साह 
के साथ भर्ती हो रही हैँ और कतिपय पुरुष भी शिधुपालन, घरेतु कला कौशल आदि 
कोमल एवं नाजुक माने पाने वाले कार्यों में दक्षता प्राप्त करते देखे जाते हैं। इस 
प्रकार पुरुष एवं महिला के बीच कार्य विभाजन की दीवारें शर्व: णर्त टट रहो हैं 
जिसको यदाकदा समाज के द्वारा प्रायः ठीक प्रकार से नहीं समस्त गया 
पुृद्य एवं महिला के बीच स्वभाव-जन्य अन्तर के कारण परस्पर कार्य 
जन किया जाना योग्य है अयवा नहीं ? इस प्रशण्य का कोई निश्चित सर्वसम्मत 
; दुर्माग्ययश अब तक नहीं निकाला जा सका है । बह एक गहन मनोवैज्ञानिक 
एस है छिसका सोग्य समाधान मनों विज्ञान सम्बन्धी कछ पस्तकों के सथ्ययन से नहीं 


के 


निकाला जा मकता । मनोविज्ञान सम्बन्धी प्ुस्तकीय आन से कपल 


हि श्ल्र 
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के हल की खोज में बाघाएं भी उपस्थित हो जाने की ज्रार्शकाएं नजर श्नाती हैं । 
मनोविज्ञान सम्बन्धी वल्प ज्ञान व्यक्तित्त विकास की इृष्ठि से कभी-कमी खतरनाक 
भो वन जाता है, कुछ लोग अपनी बैयक्तिक जसफलता के लिए अपने बचपन के 
जीवन को कोसने लगते हूँ जबकि उनका शैशवकालीन जीवन चस्तुत्त:ः उनको वर्तमान 
कालोन असफलताओं का वस्तुतः कोई कारण नहीं बता पाता, फिर भी अकारण 
अपनी असफलज्ञता को अपने अभिभावकों पर थोपना तथा अपनी वैयक्तिक कमजो रियों 
पर गलत पर्दा डालने की कोशिशें करना निःसन्देह उसकी गलती अथवा मिथ्या 
आचरण है। इस प्रकार मनगढ़न्त बहाना वनाने वाले यदि सचमुच अपनी कम- 
जोरियों को पहिचावने की कोशिश करें तो निःसन्देह उनके व्यक्तित्व के योग्य- 
विकास का रास्ता निकल सकता है किन्तु मनोविज्ञान सम्बन्धी अपने अधूरे एवं 
दोपपूर्ण ज्ञान के फलस्वरूप जब स्वयं की अयोग्यता को स्वीकार नहीं करते हुए 
अपनी असफलता को अपने अभिभावकों के माथे थोपने की कोशिश करने से न तो 
बहू अपनो प्रसफलताओं का सही कारण ढूंढ सकेगा और न अपने व्यक्तित्व का 
सहज प्रकार से विकास कर सकेगा । अतः केवल पुस्तकीय, ज्ञान संपादन करने के 
बजाय प्रत्येक तथाकथित मवोविज्ञान वेत्ता को किसी निष्णात मनोर्वज्ञानिक की 
मदद से सर्वप्रथम उसके स्वर्य का विश्लेषण कराया जाना चाहिए ताकि वह सर्वप्रथम 
अपनी स्वयं की क्षमता का योग्य निर्धारण के आधार पर ही अपना तथा दूसरे 
व्यक्तियों का मनोविश्लेषण कार्य प्रारंभ कर सके । प्रत्येक व्यक्ति की अपनी समस्यावं 
का समाधान स्वयं के द्वारा ही निकाला जाना यू'ग का सिद्धान्त है। अनेक ऐसे 
उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जहाँ पर प्रसिद्धि प्राप्त पुरुषों एवं महिलाओं ने 
अपने शैशवकालीन विपम परिस्थितियों को भी स्वयं की सूझबुक और परिश्रम से 
अपने अनुकूल बनाते हुए अपना उल्लेखनीय जीवन विकास किया है । व्यक्ति स्वयं 
अपनी इच्छा-शक्ति से अपने आपको महान्‌ बना सकता है और इसलिए उसको अपनी 
विपम स्थितियों को रठतापूर्वक सर्वप्रथम ठीक ढंग से समझने तथा तदनुसार अपने 
जीवन में उसको कार्यान्विति किए जाने के लिए जूझने तथा अपनी कठिनाइयों पर 
सतत प्रयत्न के द्वारा विजय प्राप्त करने के लिए अएनी मिजी यहूरी यूझ-बूल से 
रास्ता निकालने के लिए सर्देव तत्पर रहना चाहिए । 

यूग ने मनोविज्ञान सम्बन्धी केवल पुस्तक्कीय ज्ञान संपादन करने वाले एक 
मनस्तापी युवक का निम्वानुचार उदाहरण प्रस्तुत किया है । यह मनस्तापो युवक 
भू के पास चिह्षित्सा हेतु उपस्थित हुला और चह्द बाते ही 'यूग से यह प्रश्न करता 
है कि यदि वह अपने को सही प्रकार से समझ ले तब क्या उसके रोग के सक्षण बने 
रहेंगे ? उसका यह प्रश्व था कि उसके द्वारा स्वयं को झान लिए जाने के बावजूद 
भी वह पयों स्वच्ध नहीं है ? 


ऋ 6 की # हक +, ब्म्ड 8 
घूम ने इस २ णेगी बता मनोविश्लेषण करने के दौरान में यहू जावदारत्ता प्राप्त 
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की कि यह रोगी अपनी आर्थिक स्थिति से अत्यन्त मामूली होने पर भी प्रतिवर्ष 
सुदूर पहाड़ों पर खर्चीला जीवन व्यतीत करने का आदी था। यूग ने जब उससे 
पूछा कि उसकी मामूली आधिक स्थिति होने पर वह क्‍यों इस प्रकार का खर्चीला ' 
जीवन-यापन करता है तो उसने प्रकट किया कि उसका पहाड़ों पर रहने का खर्च 
उसकी एक महिला मित्र जो उसकी एक शिक्षक है, वह उठाती है। यद्यपि उसकी 
उस महिला मित्र की भी आर्थिक स्थिति उसकी तरह साधारण थी। यूंग ने जब 
उसको यह समझाया कि उसके द्वारा उसकी निर्धतम महिला मित्र के द्वारा खर्चा 
कराया जाना योग्य नहीं है तथा इस प्रकार उसके महिला शिक्षक मित्र के पैसे पर 
उसका पर्वतीय खर्चीला जीवन व्यतीत करना उक्त महिला मित्र के प्रेम का शोषण 
है तो इस पर उस युवक का जवाब था कि उक्त महिला ने उसके साथ सभी स्थितियों 
पर आपसी विचार-विमर्श के पश्चात्‌ ही उसका खर्चा उठाने का निर्णय किया है 
अतएवं इसमें उसका क्या दोप है ? इस पर यूग ने उसको पुनः समझाया कि इस 
प्रकार महिला मित्र के घत के उपयोग किए जाने से उसका अहमृभाव उसके इस 
बचकाने आपसी आ्राकपंणभाव से टकरा रहा है जिसके परिणामस्वरूप वह इस प्रकार 
मनस्तापी रोग से ग्रस्त है । कुछ लोग अपनी ग्रलतियों को मंजूर तो कर लेते हैं 
किन्तु उनको कभी-कभी कोई अवास्तविक मनोवैज्ञानिक रंग दे बैठते हैं जिसके 
फलस्वरूप अपने द्वारा स्वीकृत गलतियों का हल निकालने में अक्सर असफल सिद्ध 
होते हैं ॥ अत: रोगी को अपना दोप बगर किसी बनावटी रंग के सर्वप्रथम स्वीकार 
करना चाहिए तभी वह अपने दोप का परिमार्जन करने के लिए सतत प्रयत्वशील' 
रह सकेगा और मत में जाकर वह अपनी रढ़ इच्छा शक्ति एवं सतत प्रयत्न से अपने 
दोप एवं गलत उलझनों से छुटकारा पा सकेगा । यह कार्य किसी निष्णात मतोविज्ञानी 
की मदद से ही संपादित किया जाना योग्य हैं। निष्णात मनोविश्लेषण ही रोगी के 
: व्यक्तित्व को यथावत्‌ कायम रखते हुए भी उसके अन्य लोगों के सम्बन्धों में बनी 
भ्रान्त घारणाओं का सुधार कर सकता है और इस प्रकार उसके व्यक्तित्व को सहज 
प्रकार से विकसित किए जाने का रास्ता वतला सकता है। जिस पर चल कर अन्त 
में रोगी अपने रोग से मुक्त होकर अपने सहज सामाजिक जीवन का योग्य निर्वाह 
करने की क्षमता अजित कर सकता है । 

सामान्य व्यक्तियों के लिए यूगीय विश्लेषण (&॥ाएं5) का उपयोग 
शिक्षा की एक पद्धति को तरह किया जा सकता है | ताकि इसका व्यक्ति के जीवन 
में होने वाला प्रभाव परिलक्षित किया जा सके | चिकित्सक की तरह यू'ग ने अनेक 
व्यक्तियों के जीवन विश्लेषण के माध्यम से होने वाले प्रभावों एवं परिवर्तनों का पता 
लगाया है । 

निःसन्देह प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना एवं परिवर्तन “का प्रारंभ नगण्य मसकझी 
जाने वाली छोटी घटना से होता है इसलिए प्रत्येक घटना एवं क्रिया परसयास 
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विवेकपूर्ण ध्यान दिया जाना अपेक्षित है | छोटी एवं तग्रण्व सी घटनाग्रों एवं क्रियानों 
के द्वारा व्यक्ति अपने महृश्य लक्ष्य की ओर अनजाने में ही स्वतः अग्रसर होता है । 
यद्यपि प्रारंभिक कार्य के दोरान में उसे किसी निर्धारित लक्ष्य की प्रायः कोई पूर्व 
जानकारी नहीं रहती, किन्तु जब कार्य विकास के द्वारा उसको किसी लक्ष्य का भान 
होने लगता है तव बह उस लक्ष्य प्राप्ति को श्रपने व्यक्तित्व का एक अंश इश्त ओर 
लगा देता है और इस प्रकार वह उस लक्ष्य की ओर स्वतः अग्रसर होने की चेष्टा 
फरते हुए अपने व्यक्तित्व को पूर्ण एवं परिपक्व (]४४ध7०१) प्रकार से विकसित 
कर लेता है । 


मनो विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकीय ' एवं ' बौद्धिक ज्ञान को निरयंक समझ कर 
उसकी उपेक्षा किया जाना भी उचित नहीं है, क्योंकि इस वौद्धिक अध्ययन से स्वयं एवं 
अन्य व्यक्तियों के मानसिक उत्थान-पतन की क्रियाओं की योग्य जानकारी में रुचि 
बढ़ती है तथा इस प्रकार के सतत मध्ययन से व्यक्ति की अपनी चेतन एवं अवचेतन 
स्तरीय परिस्थितियों का कुछ-कुछ पता लगता है जिनकी सम्पक्‌ समझ से ही व्यक्ति 
द्वारा अनुभव किए जाने वाले कप्टों एवं तनावों में कमी की जा तकती है| वीद्धिक॑ 
ज्ञान के प्रकाश में बर्गर परीक्षण की गई मान्य घारणाओं में भी भपेक्षित सुधार 
किया जा सकता है तथा चित्त स्तरीय होने वाले सभी ननुभवों का योग्य मूल्यांकन 
भी किया जा सकता है । मनोविज्ञान सम्बन्धी बौद्धिक अध्ययन से यह जानकारी 
मिलती है कि कल्पनात्मक सृजन शक्ति केवल कलाकारों, कवियों एवं लेखकों तक 
ही सीमित नहीं है, अपितु प्रत्येक व्यक्ति की क्रियाशील शक्ति (7॥900) का 
प्रकटीकरण सुनजात्मक रचना के रूप में होना संभावित है तथा प्रत्येक धघामिक 
प्रवृत्ति के मूल में उक्त शक्ति (/09ं060) की मौजूदगी दू ढी जा सकती है । 

हमारे आज के युग में द्वोने वाले उल्लेखनीय परिव्तेनों की सम्यक्‌ समझ के 
लिए हमारे सामुहिक अवचेतन (0णा००छाए० ए८णाइटं०ए४) स्तरीय अन्त्व॑स्तुओं 
का ज्ञान एवं बनुभव प्राप्त किया जाना बहुत जरूरी है। सामुहिक मवचेतन स्तरीय 
परिस्थितियों की हलचलों से ही राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय युग परिवर्ततकारी घटनाग्रों 
को योग्य प्रकार से समझा जा सकता है तथा इसमें स्वयं के योगदान का निर्णय 
किया जा सकता है | सामूहिक भ्रवचेतन स्तरीय हलचलों एवं परिवर्तनों के फल- 
स्वरूप समूचा राष्ट्र या विश्व बनता अथवा बिग्ड़ता है, सामूहिक बवचेतन का 
प्रभाव राष्ट्र के समूत्ते मानव-समाज पर पड़ता है तथा इसके परिणामस्वरूप हजारों 
एवं लाखों व्यक्ति पू्स्थापित परम्परानों से हुठ कर यदाकदा बढ़े पंमाने पर 
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विध्यंसकारी रदहोवदलियाँ भी कर बैठते हैं तथा समूचे राष्ट्र में हितक मारकाट तथा 
आमूलयूल परिवर्तत का भयावह दौर चल निकलता है जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा 
नियंत्रित किया जाना असंभव हो जाता है । राष्ट्र का निर्माण अलग-अलग व्यक्तियों 
की क्रियाओं एवं उनके विचारों के कारण होता है, राष्ट्र की शक्ति एवं क्रिया का 
आधार महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जीवन भाचरण एवं उनकी वैचारिक क्षमता है । अतः 
राष्ट्रीय विकास एवं हक्वास की जानकारी के लिए राष्ट्र का संचालत करने वाले 
व्यक्तियों की सम्यक्‌ जांच किया जाना भी जरूरी है। जिस प्रकार किसी द्रव्य का 
परीक्षण क्रने के लिए उस द्रव्य को एक टेस्टट्यूब में लेकर उसकी जांच किया जाना 
जझरी है उसी प्रकार समूचे राष्ट्र के गुण-दोपों का पता लगाने के लिए उक्त राष्ट्र के 
नायकों के जीवन-व्यवहार का परीक्षण किया जाना उपयोगी सिद्ध हो सकता है ।* 
द्वितीय महायुद्धकालीन जर्मनी एवं भारठ की स्थितियों की योग्य समझ के लिए 
हिंटलर तथा महात्मा गाँधी के क्रियाकलापों एवं विचारों की जानकारियों से 
निःसन्देह मदद मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति तात्कलिक मानव-समाज की एक इकाई 
मात्र है। भरत: उस पर तत्कालीन समाज का गहरा असर पाया जाना युक्तिसंगतत 
है । यदि कोई चिकित्सक उसके पास आने वाले रोगी के विश्लेषण के दीरान में उस 
पर होने वाले सामाजिक एवं राजनैतिक प्रभावों से आँख मूद लेगा, तो वह अपने 
निदान तथा उपचार में सफल नहीं हो सकेगा, अतः एक जागरूक मनोवैज्ञानिक 
चिकित्सक को चिकित्सा के लिए विचाराघीन व्यक्ति के इदं-गिदे रहने वाले मानव- 
समाज के परिपध्र क्ष्य में ही रोगी के व्यक्तित्व की जाँच किया जाना जरूरी है । 
तभी वह रोगी के कारणों का सही प्रकार से पता लगा सकेगा, तथा तदनुरूप ही 
वह उपचार के द्वारा उसके मानसिक इन्द्दों एवं तनावों में सामंजस्पपुर्ण समझ एवं 
तालमेल स्थापित करने में सफल हो सकेगा वरवा व्यक्ति के सामाजिक पृष्ठभूमि के 
अध्ययन में विचाराधीन रोगी के सही कारणों का न तो कोई अथंपूर्ण पता लगा 
सकेगा और न कोई उसका योग्य निदान अथवा उपचार ही प्रस्तुत कर सकेगा गौर 
इस प्रकार वह मनोचिकित्सक अपने दायित्वों का योग्य निर्वाह करने में असफल 
सिद्ध होगा । 

राध्ट्रस्तरीय अथवा विश्वस्तरीय क्रान्तिकारी परिवर्तन में किसी उल्लेखनीय 
नेता की भुमिका का केवल मात्र भाशिक महत्व रहता है किन्तु सामूहिक आमूलचूल 
परिवर्तत का कारण सामूहिक अवचेतन (०४००० ए॥007500785) में खोजा 
जाना योग्य है। सामृुहिक अवचेतन के अन्तर्गत पाए जाने वाले प्ररूपों (आर्कीटाइप) 
के प्रभाव से विशाल मानव-समाज में एक समानधर्मी प्रवृत्ति की लहर सी सर्वत्न 


# एछडडव98 णा एगरॉथाफुग्रशए ९एथश5ड. [प्रप०्वंगांता 2 ए०8० 9) 
(णारण००0 १४०75, ५० 0. 
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व्याप्त हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप सभी व्यक्ति सामूहिक रूप से एक जुट हो 
जाते हैं तथा एकसा वर्तन, व्यवहार में सहज प्रकार से प्रवृत्त हो जाते हैं बौर समूचे 
पूर्व व्यवस्थित ढाँचे में मामूल-चुल परिवर्तन किए जाने के लिए वेचन हो जाते हैं । 
इस प्रकार सामूहिक परिवर्तत की यह सामूहिक इच्छा यदाकदा असंगत व्यवहार में 
भी अभिव्यक्त हो उठती है जिसका नतीजा कभी-कभी हिंसा, मारकाट तथा 
विध्व॑सकारी प्रवत्तियों में भी परिलक्षित किया जा सकता है + सामूहिक अवचेतन 
के प्रभाव से समूचा मानव-समाज आपस में चुम्बकीय प्रभाव से एक जुट हो जाता है 
तथा संपूर्ण समाज समानधर्मी क्रियाओं में सहज प्रकार से श्रपतीा अवचेतन स्तरीय 
भूमिकाओं का निर्वाह करने में प्रवत्त हो जाता है जो भविष्य की दृष्टि से उक्त 
मानव-समाज के लिए कल्याणकारी अथवा अकल्याणकारी सिद्ध हो सकता है । इस 
प्रकार की सामूहिक प्रवृत्ति में जितना विराट मानव-्समूह भाग लेता है वह उसी 
मात्रा में सहजता की दृष्टि से अधिक तकंविहीन होगा, क्‍योंकि मूर्खो के समूह में 
एकाघ बुद्धिशाली व्यक्तित्व का कोई खास प्रभावकारी असर नहीं हो पाता । इसलिए 
यूग ने एक बार गहरे दुःख के साथ घोषित किया था कि सामूहिक भीड़ मनोविज्ञान 
()४००-?5४०००६५) के अन्तर्गत एकच््वुद्धेजीवी भी एक भावुक लहर में मर्थात्‌ 
एक उन्मादग्रस्त कल्पना (907० ८०्ाथए$) में डूब जाता है । 

यूग ने यह स्पष्ट किया है कि चेतन स्तरीय जमा हुई दीघेकान्नीन सामाजिक 
परम्पराएं भी कभी-कभी अवचेतन स्तरीय-हलचलों से पूर्णत: छिन्न-भिन्न हो जाती 
हैँ तथा समाज में श्रव तक जिनको श्लाध्य एवं उपयोगी माना जाता रहा है, उसको 
भी अवचेतन की प्रलयंकारी आंधी से निरर्थंक, अनुपयोगी एवं त्याज्य करार दिया 
जा सकता है।* ह 

पिछले 00 वर्षो में दुनिया में विज्ञान एवं विज्ञान संगत टेकनोलोजी का 
व्यवहार क्षेत्ष में उल्लेखनीय विकास हुआ है । फलत: मानव-समाज की सुख-समृद्धि में 
भाश्चर्यंजनक सुधार हो गया है, किन्तु इस भोतिक सुख-समृद्धि के विकास एवं विस्तार 
के साथ मानव प्रकृति की नींव भी यद्यकदा कहीं-कहीं पर डगमगाती नजर बाती है । 
जो दरखत जितना ही ऊँचा जाता है वह तभी खड़ा रह सकता है जबकि उसकी 
जड़ें उतनी ही गहराई में जा सकें । निःसन्देह भौतिक सुख-समृद्धि की हप्टि से आज 
का मानव-समाज काफी ऊँचाई पर पहुंच गया है किन्तु उसके मुकावले उसकी जड़ें 
मानवीय स्वभाव के विकास की दृष्टि से उपयुक्त गहराई तक नहीं पहुंच सकी हैं 
अतः हमारे सामाजिक जीवन का यह भव्य सन्दिर अपेक्षित कम गहरी नींव पर खड़े 
रहने के फारण कभी-कभी लड़खड़ाता हुआ प्रतीत होता है और पता नहों कब समय 
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का एक झटका इस भव्य मानवीय सफलता के मन्दिर को विध्वस्त कर दे क्योंकि 
भौतिक समृद्धि के साथ प्रकृतः नैतिक संस्कृति को जड़ वांछनीय एवं प्रावश्यक 
गहराई तक नहीं पहुंच पाई हैं। बतः अनेक वुद्धिजीवी भविष्य चिन्तकों के चित्त में 
समूची मानवता के भविष्य के बाबत की दुःखदायी आशंकाएं घर कर गई' हैं । ऐसा 
प्रतीत हो रहा है । 

इसके अलावा हमारी सामाजिक व्यवस्था का गठन प्रायः विधिसंगत लिखित 
अधबा अलिखित नियमों के अनुसार होता है। आजकल हमारी शैक्षणिक पद्धतियों 
की स्थापना हमारी ही अवचेतन स्तरीय सहज वृत्तियों ([700750०॥$ ॥7507065 ) 
के दमन (२००7८5४४०१) पर मगाघारित हैं । अतः हमें अपनी आन्तरिक सहज 
वृत्तियों की योग्य समझ के अनुरूप इनमें योग्य परिष्कार किए जाने की जरूरत है 
क्योंकि हमने केवल ऊपरी स्तर पर ही उनके सभ्यताजन्य बाहरी रूप का तो शख्यगार 
कर लिया है लेकिन आन्तरिक उद्दाम-वृत्तियों को अनसमझे ही अब तक खुला छोड़ 
दिया है अथवा इनको वाद्य संस्कारों से दवा रखा है, अतः हमें यह जानकारी हो 
नहीं है कि इस दमित वृत्तियों का विस्फोट _किस प्रकार भयावह हो सकता है ? 
यदि कहीं भी दमन का दवाव ढोला होगा तो निःसन्देह विस्फोट की घटना कभी भी 
भयावह सिद्ध हो सकती है--जिसको नियंत्रित किए जाने की कोई चेतन स्तरीय 
व्यवस्था अब तक हमारे द्वारा नहीं जुटाई जा सकेगी। अतः हमारी स्थापित 
सामाजिक व्यवस्था की यथावत्‌ सुरक्षा के लिए हमें सावधान रहना चाहिए । 

जब चेतन स्तरीय मानवीय जीवन व्यवस्थित एवं नियंत्रित (0760०7॥7ए द्वा0 
05०97760) रहता है तब निश्चय ही उसके प्रतिपुरक दृष्टि से अवचेतन अनियंत्रित 
एवं बिखर सा जाता है,; किन्तु इसके विपरीत जब युद्धकालीन परिस्थितियों में चेतन- 
स्तर पर अव्यवस्था एवं गड़बड़ी का वातावरण वन जाता है उस्त समय अवचेतन 
स्तर से प्रतिपुरक की हेसियत से व्यवस्था एवं सामंजस्थ स्थापन की एक सहज 
वातावरण की स्थिति भी वन जाती है मौर इस आान्तरिक मांग की पृत्ति के लिए 
मानवीय समाज सक्रिय एवं सचेष्ट हो उठता है जिसकी अभिव्यक्ति नए शासन की 
व्यवस्था स्थापना में परिलक्षित की जा सकती है । आमूल चूल परिवतंन के इस दौर 
में सामूहिक जवचेतन के प्ररूपों (आर्कीटाइप्स) के प्रभाव से मानव-समूह एक छोर से 
दूसरे छोर के वीच झूलता ($एा72), बदलता सा नजर आता है | जिसको राजनंतिक 
शब्दावली में क्रान्ति एवं प्रतिक्रान्ति की संज्ञा से पहिचाने जाने का प्रयत्न किया 
गया है | 

जब कश्नी किसी व्यक्ति के जीवन के दौरान में उसका अवचेतन उसके चेतन- 
स्तरीय जीवन से एकीकृत (776872०06) नहीं हो पाता तो वह व्यक्ति मनस्तापी 
('र८प्ा०7०) रोगी बन जाता है, जो आगे जाकर उसको पागल भी बना सकता है । 
व्यक्ति की तरह यह नियम मानवीय समाज-समृूह पर भी लागू किया जा सकता 
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है। अ्वचेतन तथा चेतन चित्त के परस्पर विरोधी पूरक संभाग हैँ जिनके बीच 
समचित तालमेल एवं संयोग से ही चित्त की इकाई बनी रहती है 
अतः सामान्यतः अवचेतन का चेतन के साथ एकाकार हो जाना सहजताएूर्ण 

भाविकता ही है किन्तु यदि अवचेतन का व्यक्ति के चेतन के साथ योग्य तालमेल 
या सामंजस्य नहीं होना पाया जाएगा तो इसका अर्थ यही निकाला जाना योग्य है 
कि उस व्यक्ति के चेतन में कहीं कुछ दोष या त्रुटि है। इस दृष्टि से यू'गीय 
विए्लेपणात्मक मनोविज्ञान के अन्तगेत सर्वप्रथम व्यक्ति की चेतन स्तरीय उस ल्लुटि 
या दोप की खोज की जाती है जिसके परिणामस्वरूप उसका अवचेतन उसके चेतन 
के साथ मेल नहीं कर पाया था | संतुलित मानव-जीवन के निर्वाह के लिए चेतन 
तथा अवचेतन दोनों स्तरों को समान महत्व दिया जाना जरूरी है किन्तु प्रायः गहरी 
समझ के अभाव के कारण व्यक्ति कभी तो चेतन को तथा कभी अपने भअ्रवचेतन को 
आवश्यकता से अधिक महत्व दे बठता है जिसके परिणामस्वरूप एक पक्ष तो उपेक्षित 
रह जाता है तथा दूसरा स्तर प्रायः विस्फरित (फूल सा) हो जाता है तथा इस 
कारण वह मनस्तापी रोगी बन जाता है । इसलिए चेतन एवं अवचेतन इन दोनों के 
मूल्यांकन में सावधानी रखे जाने की बड़ी जरूरत है तभी मानव मनस्ताप के खतरे 
से बचा रह सकेगा | चेतन स्तरीय चित्त मान्यताओं, विचारों एवं घारणाओं का 
भंडार है और उक्त मान्यताए', घारणाएं एवं विचार भ्रच्छे एवं उपयोगी भी हो 
सकते हैं, तथा बुरे एवं अकल्याणकारी भी हो सकते हैं । अतः कोन विचार उत्तम एवं 
उपयोगी है तथा कौनसी घास्णा गलत एवं दुःखदायी है, उसका निर्वाचन किया जाना 
हमारे लिए कठिन हो जाता है | इसलिए हमें तठस्थ भाव से सभी विचारों एवं 
घारणाओं की कार्यान्विति को देखते रहना चाहिए तथा विचारों एवं घारणाओं से 
घटित परिणाम का योग्य मुल्यांकन से ही किसी विचार या धारणा को उत्तम अथवा 
मधघम घोषित करने की घंयपुर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि किसी विचार की 
कार्यान्विति का नतीजा उत्तम एवं हमारे जीवन के लिए उपयोगी निकलता है तभी 
हमें उसको उत्तम विचार मान कर उसको स्वीकार करना चाहिए तथा इसके 
विपरीत जासदायी, अकल्याणकारी विचार यदि इसका नतीजा हमारे व्यक्तित्व के 
विकास के खिलाफ नजर आता है तो हमें उस विचार, धारणा से अलग या तटस्थ 
हो जाना चाहिए ।* 

इस वीसवीं शताब्दी में विश्व को दो महायुद्धों में जूझना पड़ता है, अतः 

चेतन स्तर पर विश्व में व्यवस्था स्थापित करने के लिए अनेक राष्ट्रों को भीषण 
तनावों के बीच गुजरना पड़ा है तथा अनेक राष्ट्रों को अधिनायक तत्वों (प008- 
!ंशांध) की शरण लेने के लिए वाध्य होना पड़ा है जिसके कारण ध्यक्ति क 
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स्वतंत्र चिन्तन ग्राज खतरे में पड़ गया नजर बाता है और , आदमी एक मशीन का 
पुर्जा सा बन गया है। बौर इस प्रकार लोकतांभिक शक्तियां कमजोर पड़ गई प्रतीत 
होती हैं । गूग की मान्यतानुसार लोकतंत्न की सही क्यों में स्थापना मानवीय स्वभाव 
की पूर्ण एवं समग्र जानकारी के बाद ही संभव है किन्तु आज को स्थिति में व्यक्तियों 
तया राष्ट्रों की णासन-व्यवस्था के बीच भी यदाकदा संघर्ष “का वात्तावरण दिखाई 
पहता है, अतः आज-माल राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा के लिए व्यक्ति के स्वातंत्न्य का 
महत्व गौण माना जा रहा है । 

आजकल विष्व-स्तर पर न तो पूर्ण अव्यवस्था (#गश०॥५) है और न पूर्ण 
व्यवस्था का वातावरण है और मानवीय स्वभाव प्रायः ठीक से यथावत्‌ जैसा ही है । 
केचल इतना ही लाभ हुआ है कि राष्ट्रों के बोच व्यवस्था सम्बन्धी मतभेदों के 
बावजूद सभी राष्ट्र उनके स्वतंत्न अस्तित्व के रक्षण के लिए सह-अस्तित्व के सिद्धान्त 
का आदर करना तथा इसकी पालना करने वावतत सीख रहे हैँ । इस प्रकार राष्ट्रों 
के समूहों के बीच तनावों के बावजूद भी विस्फोट की आशंका को काफी अणशों में 
नियंत्रण में रखे जाने का विश्वस्तरीय प्रयत्न भी किया जा रहा है । 

व्यक्ति के चेतन स्तरीय संभाग के विकास के साथ ही साथ उसके अवचेतन 
के साथ एकीकरण (776ह8/200॥) किए जाने पर ही प्ररूपों (भार्कीठाइप्स) के 
अनियंत्रित झंकावात से मानवता को बचाया जा सकता है । प्ररूपों (आर्कीटाइपल) 
की भ्रांधी से चेतन-स्तरीय सभी व्यवस्थाओं के छिलन्न-भिन्न हो जाने का बराबर 
पतरा बना 'रहता है, इसलिए सामूहिक अवचेतन को 'यथाविधि समझते हुए उसके 
प्रलयंकारी नतीजों से बचने के लिए मानवीय समझ को अधिक गहराई एवं अधिक 
घिस्तार से विकसित किया जाना आज के जमाने की सर्वोपरि मांग है। अवचेतन- 
स्तरीय प्ररूपों (आर्कीटाइप्स) के इस हयमुखी (७0 480७0) प्रभाव के फलस्वरूप 
फिसको अच्छा या बुरा अथवा निर्माणकारी या विध्वंसकारी कहा जाय--यह 
निःसन्देह कठिन है । अवचेतन स्तरीय प्ररूपों (आर्कीदाइप) का प्रभाव निःसन्देह 
चेतन-स्तरीय सूझबूझ पर निर्भर है अतएवं विश्व-स्तर पर हमें व्यक्ति की गहरी 
समझ की प्रतिभा का विकास करने का मौका देना चाहिए और मानवीय सहज 
वृत्तियों को दमन करने के बजाय इनका नैतिकतापूर्ण मूल्यांकन (० एए्थ्ाप8- 
807) के आधार पर सामंजस्य करते हुए इनको नियंत्रित किया जाना योग्य है । 

इसलिए अब व्यक्ति की चेतन-स्तरीय अन्तर्वेस्तु (007/०075) को अवचेतन 
की अन्तव॑स्तु के साथ एकीकृत करते हुए चेतन एवं अवचेतन इन दोनों संभागों के 
बीच गहरी समझ-वूझ के साथ इनके वोच परस्पर एक दूसरे के साथ सामंजस्य 
स्थापित करने की ओर ध्यान दिया जाना जरूरी है । यह कार्य यद्यपि 
बढ़ा कठिन है फिर भी नंतिकता की दृष्टि से चेतन एवं अवचेतन-स्तरीय 
अन्तवस्तुओं के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाना समग्र मानवता के विकास के 
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लिए बहुत जरूरी है | श्रतः हमें राजनीति की अपेक्षा नैतिक मूल्यों को अधिक महत्व 
देना चाहिए ताकि समग्र मानवता की सुरक्षा संकीर्ण राजनतिक- स्वार्थों के बजाय 
विस्तृत सर्वजातीय वैतिक कल्याण भावना पर निर्भर रह सके । इस दृष्टि से मानवता 
के विकास के लिए राजनैतिक नेताओं के थोये नारों के वजाय हमें इनके योग्य-चरित्र 
फी जरूरत हैं ।* जिनकी कार्यान्विति को निःसन्देह अधिक महत्व देना चाहिए ताकि 
इनके माध्यम से सभ्यता का विकास एवं समूचे मानव-समाज का योग्य प्रकार से 
अभ्युदय एवं कल्याण संभव हो सके । 

किन्तु इस उच्चतम लक्ष्य प्राप्ति हेतु बहुत कम व्यक्ति ही समर्थ हो सकते 
हैं जिनका सामान्यतः वृहद्‌ मानव-प्तमाज द्वारा योग्य अनुसरण करने का प्रयत्त किया 
जा सके | इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए अपने 
चेतन के साथ ही साथ अपने अवचेतन को भी समझने का प्रयत्त करना चाहिए । 


ननना * मनन ओिनिनलन ऑन 





+ 55898 था एकाशाएगवाए ऐिप्टा5 ([70000९0४0॥) ३६ 932० 2, 
(णालटा९0 फणोड जे ९.0, उच्याएु, एण. 0, 
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मनोविज्ञान एवं धर्म 
(?४ज्थाणण्ट्ए भाव एटांएंणा) 


|| 


धर्म एवं मनोविज्ञान के बीच सन्निकटता स्थापित करने के प्रश्न पर धर्म 

एवं मनोविज्ञान दोनों के ही क्षेत्रों से गंभीर संशय एवं गलतफहमियों का प्रादुर्भाव 
होता देखा गया है । धामिक चिन्तक और मनोविज्ञान वेत्ता दोनों धर्म और मनो- 
विज्ञान को सर्वया विरोधी तथा इनको एकदम वेमेल (70070207०) मानते हैं 
ओर इसके लिए सर्वंथा परस्पर विरोधी तर्क प्रस्तुत करते हैं। एक घामिक चिन्तक 
की दृष्टि में 'ईश्वर' घ॒र्मं का केन्द्रीय विषय है, जिसका मनोविज्ञान द्वारा विश्लेषण 
किया जाना उसकी चोरा-फाड़ी के सरश्य एक निदनीय प्रयास है, अतः उसकी नजर 
में 'ईएयर' का मनोविज्ञान के अन्तर्गत विचार किया जाना मर्यादा भंग, पापाचार 
अथवा कुफ (8807002०) माना जाना योग्य है। इस प्रकार का नजरीया रखने 
वालों को यू ग ने यह स्मरण दिलाने का प्रयत्न किया है कि घम्म भी निःसन्देह एक 
मानवीय चित्त की घटनामात्र (# जाशा०ण्राशा॥ ० गष्ता॥ 7590०) है, इसके 
लिए घर्मं का क्षेत्र भी मनोवैज्ञानिक खोज (75एलीा०ण०हांध्य शाधवरणाओ) के 
अन्तर्गत चिन्तन योग्य समझा जाना चाहिए। किन्तु इस मनोवैज्ञानिक खोज के 
अन्तर्गत ईएवर के अस्तित्व की स्वीकृति अथवा अस्वीकृत सम्बन्धी मनोवेज्ञानिक 
हारा किसी भी प्रकार की घोषणा किया जाना निः:सन्देह असंगत एवं मर्यादा विरुद्ध 
कार्य माना जाना चाहिए क्योंकि मनोविज्ञान प्रक्षण (0950एथ7प6॥) विज्ञान संगत 
तक पर आधारित है तथा धर्म का आधार केवल आस्था शांत) है। अतः मनोविज्ञान 
द्वारा धर्म बावत किसी भी निष्कर्प या निर्णय का प्रकाशन किया जाना निःसन्देह 
अमर्यादित एवं छेत्राधिकार से परे कार्य है, ईश्वर है या नहीं, ईश्वर एक है या अनेक 
इत्यादि आस्था मूलक इन प्रश्नों का कोई जवाब यदि किसी मनो विज्ञान वैत्ता द्वारा दिए 
जाने की कोशिश की जाती है तो निः:सन्देह उसका यह कार्य मनोविज्ञान के मर्यादित 
क्षेत्र का अतिक्रमण किया माना जाना चाहिए और इसलिए इस प्रवृत्ति का दढ़ता- 
पूर्वक प्रतिरोध किया जाना स्ंधा उपयुक्त है। निःसन्देह घर्मं का विपय मनोविज्ञान 
से सबंधा पृथक है और बास्वा आशित धर्म तथा धाभिक प्रश्नों का प्रत्युत्तर मनो- 
विज्ञान के द्वारा प्रस्तुत किया जाना बसंगत, गलत एवं अनुपयुक्त प्रयास है, फिर भी 


_ 
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घामिक अनुभूति अन्ततोगत्वा मानवीय चित्त की घटना ही तो है, अत्तः इस दृष्टि 
से घामिक अनुभवों की विवेचना प्रस्तुत किया जाना मनोविज्ञान के अस्तर्गत योग्य 
माना जाना चाहिए । क्योंकि धामिक अनुभव भी तो मानवीय चित्त की अभिव्यक्ति 
मात्त है। धामिक अनुभवों से मानवीय चित्त की आन्तरिक प्रक्रमों ( व एा00855 ) 
फी प्रभिव्यक्ति होना पाया जाता है और इस दृष्टि से इन आस्तरिक अनुभवों की 
व्याय्या मनोविज्ञान के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाना तो योग्य है किन्तु घ॒र्मं के केन्द्रीय 
विपयवस्तु ईश्वर के स्वरूप का कोई विवेचन मनोविज्ञान के बजाए धर्म द्वारा ही 
किया जाना अधिक उपयुक्त है । निःसम्देह धर्म एवं मनोविज्ञान के वीच सन्निकेदता 
की स्थापना किया जाना एक श्रथ्॑पूर्ण प्रयास है किन्तु धर्म और मनोविज्ञान के जुदा- 
जुदा क्षेत्र हैं, इस तथ्य को निरन्तर प्रत्येक घामिक चिन्तन एवं मनोविज्ञान वेत्ता को 
याद रखा जाना भी जरूरी है तथा इसके साथ ही साथ प्रत्येक क्षेत्नीय विचा रक एवं 
अनुसंघानकर्त्ता को यह भी याद रखना चाहिए कि धर्म का मूलाधार आस्था (एक) 
है तथा मनोविज्ञान विशुद्ध चैश्ानिक तको. ($0॑ंथाध० 7०8४०5) एवं प्रेक्षणों 
(5कछए४00०05) पर आधित है । जबकि ईएवर तत्व का विचार व्यक्ति की 
आन्तरिक आस्था (फ्वंत) पर आधारित है। अतः इस तत्व का विवेचन मनो- 
विज्ञान की भूमिका पर किया जाता नि:सन्देह अमर्यादित क्षेत्राधिकार परे प्रयास 
घोषित किया जाना चाहिए । निःसन्देह घामिक सत्य (रिथांश्ठ००५ ४०४॥/9) 
की अनुभूति मानवीय मन (छाए्रशा ग्गपें या चित्त के द्वारा मभिव्यक्त होती है, 
अतः धारमिक अनुभव और विचार को मानव चित्त (संश्यथा ?8एणा०) की अभि- 
व्यक्ति (2र्धशाय०5३४०॥ )कहा जा सकता है। किन्तु इस अनुभव को धर्म के वजाएं 
मनोविशान कहा जाना भी एक गलतफहमी (7ी६-एात०४(४7०ंगढ़) ही माना 
जाना चाहिए क्योंकि ईश्वर सम्बन्धी विवेचन को मनोविज्ञान के मर्यादित क्षेत्र से 
परे माना गया है । बतः मनोविज्ञान के क्षेत्र में ईश्वर के वजाय ईश्वर सम्बन्धी 
विचार (003$ 79०४६ 000) तक का तो विवेचन किया जा सकता है, किन्तु 
इसके परे इस सम्बन्धी किसी निष्कर्ष या निर्णय का प्रकाशन किया जाना मनोविज्ञान 
के निर्धारित मर्यादा एवं क्षेत्र का मतिक्रमण ही तमझा जायगा। अतः यूग ने वार- 
वार प्रत्येक मनोविज्ञान-वेत्ता को उसके लिए निर्धारित मर्यादा क्षेत्र को ही ध्यान में 
रखने का आग्रह किया है । एक सामान्य मानव के मन या चित्त में विचारों का 
उद्भव, स्थिति लोर विलय होते रहना एक सहज मानसिक घटनाक्रम है, शत: 
मानव मन में ईश्वर सम्बन्धी विचारों का होता सथवा इनका मिट जाने का सहज 
प्रक्रम विचारणीय है किन्तु सहज प्रक्रम के अन्तर्गत विचाराधीन किसी विचार का - 
निप्फप या बतिम निर्णय की घोषणा किया जाना निःसम् देह उसकी ज्यादती है तथा 
शत हक क्षमता से परे का कार्य हो माना जाता योग्य है। इसलिए एक मनोविज्ञान 
पैसा दे लिए ईश्वर सम्दन्धी अथवा बान्तरिक घ॒र्म सम्दन्धी निरवेक्ष एवं विश्युद 
परचघचता के दृष्टिकोण पता निर्वाह किया जाना चाहिए बघा दस वादत किसी भी 
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निष्कर्ष की घोषणा छिये जाने का कोई प्रयत्त नहीं किया जाना चाहिए । मनो- 
विज्ञान दे अंतर्गत मन की स्थिति का प्रकाशन करने की तो सक्षमता है किन्तु उसके 
निरपेक्ष दृष्टिकोण के अन्तर्गत ईश्वर सम्बन्धी किसी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति 
बावत कोई नतीजा निकाला जाना योग्य नहीं है । अतः ईश्वर है अथवा नहीं है, 
एक है अबवा अनेक है, आदि इन सभी निणयिक प्रश्नों का समाधान किया जाना 
मनोविज्ञान के मर्यादित क्षेत्र से परे है वर्योंकि इनका प्रत्युत्तर निःसन्देह केवल मात्र 
धर्म वेत्ता द्वारा ही प्रस्तुत किया जाना योग्य है । 

जिस प्रकार एक फिल्म कैमरे द्वारा क्षण प्रतिक्षण के बनने विगड़ने वाले 
चित्रों के ऋ्वद्ध एकीकरण को चित्न के एक दृश्य का सार्थक अर्थ अभिव्यक्त किया 
जाना माना जा सकता है, किन्तु इस चित्र के निरपेक्ष रूप के बाबत कोई अंतिम 
निर्णय की अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मन के द्वारा मन के समक्ष 
घटित घथ्नावलियों के एकीकरण से चित्न के वहिपंहलू का अर्थवोध तो किया जा 
सकता है किन्तु उसके श्रान्तरिक सूल्यांकन के निरपेक्ष सच्चाई बाबत कोई निश्चया- 
त्मक घोषणा किया जाना कठिन है, उसी प्रकार मनोविज्ञान द्वारा घटित दृश्यावली 
की व्याख्या तो की जा सकती है किन्तु चंचल मन के द्वारा उद्घाटित इस सनातन 
सत्य का मूल्यांकन मनोविज्ञान के बजाय आस्था-आश्रित धर्म हारा ही किया जाना 
एवं घोषित किया जाना योग्य है । यूग ने इस प्रकार घ॒र्मं एवं मनोविज्ञान के भिन्न- 
भिन्न क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण एवं इनके वीच निहित कार्य क्षमता का योग्य 
विभाजन प्रस्तुत किए जाने वाबत उल्लेखनीय खोज की है, जिसके परिणामस्वरूप 
भिन्‍न-भिन्‍न क्षेत्रीय मनोविज्ञान एवं धर्म के वीच अटूट सन्तिकटता के सेतुबन्ध 
(8708०) की स्थापना हुई है तथा इनके बीच योग्व-क्षमतापुर्ण कार्य विभाजन से 
इनके बीच गलतफहमियों के आधारों पर उत्पन्त परस्पर विरोधाभास एवं संघर्ष 
की स्थितियाँ भी टल गई हैँ, और इन दोनों क्षेत्रों के बीच परस्पर प्रतिपुरक कार्य 
क्षमता से घम्मं को मनोविज्ञान से तथा मनोविज्ञान को घ॒र्म की गहराई की जानकारी 
से एक उपयोगी भूमिका की स्थिति का निर्माण हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 
मानवीय ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में परस्पर एक दूसरे क्षेत्र में परस्पर सहयोग का एक 
मंगलमय मार्ग प्रशस्त हो सका है। जिस पर भविष्य में चल कर विश्व-स्तरीय . 
मानवता का निश्चित प्रकार से विकास होने की संभावना बढ़ गई है । 


कतिपय मनोवैज्ञानिक धर्म को मनोवैज्ञानिक खोज की दृष्टि से महत्वहीत 
(४०४॥055) मानने की गलती कर बंठे हैं जिनकी घारणा के अनुसार आस्था पर 
आधारित घामिक क्षेत्र श्रधविश्वास ग्रस्त एक अधियारा कुआ सरीखा है जिसमें 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की रोशनी से कुछ भी सारगर्भित रहस्थ खोजा ही नहीं जा 
सकता । इस वर्ग के मनोवैज्ञानिक वेत्ताग्रों की दृष्टि में धर्म! केवल मात्र क्रिसी 
जैविक (0००ह्ा८्श) सहजवृत्ति (तरपधाठा5) का उदात्तीकरण अथवा मांगलिक 
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(5फ्ाग्राब्गांणा) संस्करण मात्र है, अतः धर्म की मनोवैज्ञानिक व्याख्या से किसी 
कारगर एवं उपयोगी नतीजे पर पहुँचने का कोई योग्य महत्व ही नहीं है | डावटर 
सिंगमंड फ्रायड एवं अल्फ़ेड एडकर की मान्यतानुसार धर्म जैविक सहज वृत्तियों 
(00हां०थं ॥॥80705) का केवल मात्र उदात्त (5परशधागर्शा०१) रूप है। फ्रायड 
धर्म को काम की सहज प्रवृत्ति (8&जना।शा॥05) का तथा एडलर ने धर्म को 
मानव में विहित उच्चतम होने की मानव ग्रन्थि (87एथ707 0०7०४) की 
अभिव्यक्ति मानकर धर्म की कायेपणा या अधिकार ऐपणा के उदात्त रूप की तरह 
स्वीकार किए जाने का भाग्रह किया है। अतः फ्रायड एवं एडलर की विचारधारा के 
अनुयायी घर्म को केवल मात्र एक सहजबृत्ति की कला से अधिक कोई विशेष महत्व 
देने के लिए तैयार नहीं है। फ्रायड एवं एडलर का समर्थक वर्ग धर्म की कोई 
निश्चित भूमिका होना स्वीकार नहीं करते, अतः वे धर्म को मूल्यांकन ( ५४[एथ४०॥) 
अथवा अवमूल्यांकन (70०एश07०४०7) किया जाना योग्य नहीं मानते । किन्तु 
यू'ग ने फ्रायड एवं एडलर की उपरोक्त अवधारणा का प्रतिरोध करते हुए यह स्पष्ट 
करने का प्रयत्न किया है कि धर्म न तो शैशवकालीन कामजन्य वृत्तियों के दमन का 
परिणाम है और न यह उच्चतर ग्रन्थि की अभिव्यक्ति का उजागर स्वरूप है | अतः 
धर्म को किसी शैशवकालीन दमित वृत्तियों का परिणाम माना जाना एक गलत- 
फहमी एवं आधारहीन श्रान्त अवधारणा मात्र है। यूग की मान्यतानुसार धर्म तो 
मानवीय अवचेतन स्तरीय क्रियात्मक एवं सृजनात्मक शरक्ति ((ध्यए९८ क्ाथह५) 
का एक उभार ('शधांटिधांतवा०॥) है। व्यक्ति का बवचेतत निःसन्देह एक सजीव 
शक्ति सम्पन्तता का आगार है, जिसका उभार (0ए०/09) निःसन्देह धर्म के रूप 
में मानवीय चेतन क्षेत्र पर यकायक समय परिस्थितियों के अनुसार सहज प्रकार से 
स्वत) छा जाता है, बतः धर्म की योग्य समझ से निःसन्देह मानव के आन्तरिक स्तर 
का अर्थात्‌ मानव के समूचे व्यक्तित्व की यथाथें एवं योग्य जानकारी उपलब्ध की जा 
सकती है, इसलिए घमं को योग्य समझ के लिए इसे किसी जैविक वृत्ति (30- 
॥08 0 एा८०।०) के दमन (7२०८एा०5४०१) का कोई प्रतिफल माना जाना 
योग्य नहीं है क्योंकि बाध्यात्मवाद ( 8छञांसोएशाआ ) किसी जैविक वृत्ति 
(30008०0 फ700055) का रूपान्तरण नहीं है अपितु आध्यात्म एवं घर्मे मानव 
के स्वभाव में निहित उसकी सृजनात्मक शक्ति का एक स्वत्त: उभराव(0एथ /0७) 
है। इस प्रकार धर्म एवं अध्यात्म चृत्ति व्यक्ति की सर्वोच्च सृजनात्मक क्षमता की ही 
अभिव्यक्ति कहा जाना चाहिए। जिसका बनुभव एवं अरयेबोध प्रत्येक मानव को अपने 
सहज विकास के क्रम में स्वतः होना योग्य एवं मंगलमय है। अतः यू'ग की मान्यता- 
नुसार धर्म एवं घामिक अनुभव न तो किसी दमित भाव का परिणाम है और न 
इसको किसी प्रकार की दघाव वृत्ति (8६०७०७ शातधा०७) का परिचायक माना 
जाना चाहिए, अपितु धर्म जलौर आाध्यात्म दृत्ति को मानवीय चित्त की सर्वोत्क्ृप्ट 
पृजनात्मक प्रतिभावृत्ति का सहज उभार ()४/ए४ ॥0%) मान कर निश्चयपूर्दक 
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योग्य उपयोग करते हुए मानव को अपने सहज व्यक्तित्व विकास के पथ पर अग्रसर 
ग्य मदद लेना चाहिए, ताकि इसकी सम्बक जानकारी से व्यक्ति 
एवं पूर्णत्व की मोर सहज रूप से स्वतः अग्रसर हो सके | यू ग 
! न्यता निश्वयपुर्वक मानवीय विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं मंगलपूण 
है। यदि व्यक्ति में जनुभूत इन आध्यात्मिक अनुमवों का बर्थ समंझने में वेखवर 
रहेगा, तो य4वेंक उसके व्यक्तित्व के विकास का क्रम अवरुद्ध रह सकता है और 
समग्र व्यक्तित्व की जानकारी से मेहरूम रह जाएगा तथा उसके व्यक्तित्व 
की समग्रता को जानकारी के अभाव में उसका व्यक्तित्व खण्डीय, मथूरा एवं अस्पष्ट 
द्वी रह जाएगा । बतः यूग ने धर्म एवं धाध्यात्मिक आन्तरिक अनुभव के आर्य को 
समसने तथा उसका सम्यक्‌ उपयोग अपने व्यक्तित्व के सहज विकास के प्रसंग में किए 
जाने का निरन्तर आग्रह व्यक्त किया है । यूग की मान्यता है कि घामिक बनुभवों 
(रलाहाणा5 एफ़थ्यणा०८) का बड़ा महत्व है क्योंकि यह अनुभव मानवीय चित्त 
की ग्जनात्मक शक्ति की क्रियान्विति का सहज परिणाम हैं। जिसके अध्ययन, 
अनुशीलन एवं उपयोग से मानव व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होना संभव है। अत्तः 
धर्म और मनोविज्ञान के मर्यादित क्षेत्रों की अपनी-अपनी मर्यादाओों को बनाए रखते 
हुए इनके बीच योग्य सन्निकटता बनाये रखना श्राज के जागरूक मनोविन्नान वेत्ता 
के लिए भी उपयोगी है, ताकि मनोविज्ञान से धर्म को तथा धर्म को भनोवैज्ञानिक 
योजों की मदद से व्यक्ति के संपूर्ण चित्त की अधिक विस्तृत, अधिक उजागर तथा 
अधिक उपयोगी एवं कल्याणकारी जानकारी मिल सके । 

यूग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि घामिक अनुभव अर्थात्‌ बाध्या- 
त्मिक घटनाक्रम के मनोव॑ज्ञानिक अध्ययन से व्यक्ति का चेतन संभाग अधिक विस्तृत 
एवं अर्थ॑पूर्ण हो सकता है जिसके मनन एवं विवेचन से ही मानव अपनी सहज पश्ुवत्‌ 
प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर इनसे मुक्त हो सकता है। चेतन की सम्बक जानकारी से 
ही मानव पु से ऊंचा बन सका है, अतः चेतन स्तर पर उजागर अनुभ्रुत्ति के सम्यक्‌ 
विवेचन से ही मानव व्यक्तित्व विक्रास के सहज विकास क्रम में वड़ी मदद मिली है । 
एक घामिक चिन्तक की रृष्टि में तो आव्यात्मिक अनुभवों को विश्व एवं मानव के 
कल्याण हेतु ईश्वर का वरदान कहा जा सकता है, यद्यपि इनके कारणों की खोज 
किया जाना कठिन है । एक मनोविज्ञान वेत्ता भी इन घटित घामिक अनुभवों को 
ययावत्‌ स्वीकार करते हुए इनकों चित्त की सम्पूर्ण स्थिति की जानकारी प्राप्त करने 
का साधन मान सकता है । 

मानवीय जीवन में चेतन स्तर पर संधूर्ण चित्त की स्थिति का ज्ञान ही प्राप्त 
करना उसकी सहज उपलब्धि है, जो निरन्तर सहज रूप से स्वतः विकसित होती हुई 
नजर आात्री है तथा जिसके उल्लेखनीय प्रभाव को जागरूक व्यक्तित्व स्वत: अनुभव 
फर सकता है । चेतन (ट०75०ं०ए५॥९०५५) के विस्तार एवं अवचेतन की गहुराई 
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से आगे जाकर विवैक-सन्नान (7985ठगागरांगव्ाणार घा०ज००४९) का संपादन किया 
जाना निःसन्देह श्रे यस्कर एवं अथ॑पूर्ण है जिसके भागे जाकर व्यक्ति सार और असार, 
ज्ञान और अनज्ञान, सनातन और क्षणिक तथा सत्य और असत्य का भेद किए जाने 
की क्षमता को सहज रूप से संपादित कर सकता है । 

व्यक्ति फे चेतन स्तरीय संभाग के स्वत्त: विकास क्रप के प्रसंग में व्यक्ति का 
उसके इर्द-गिर्द पर्यावरण (साशाणाधएशा)) के साथ अनुकुलशीलता (207फ्ञॉथ्छा- 
]७) को स्थापित किए जाने के बाबत भी यू ग ने यह स्पष्ट किया है कि प्राणिमात्र 
चाहे वह वनस्पति हो, जानवर हो अथवा मानव हो, उसके जीवन का निर्वाह तभी 
संभव है जबकि वह अपने इदं-गिर्द के पर्यावरण-वातावरण के साथ योग्य सामंजस्य 
तथा अनुकूलशीलता स्थापित कर सके । व्यक्ति एवं पर्यावरण के बीच यदि योग्य 
ताल-मेल अथवा सामंजस्य स्थापित किए जाने में असफलता रहेगी तो निःसन्देह उक्त 
प्राणघारी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा । अत: यू ने व्यक्ति मात्र के अपने 
पर्यावरण के साथ मनुकूलशीलता का निर्वाह किए जाने का आग्रह किया है। 


यद्यपि युग ने फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मन के दो संभाग चेतन एवं अवचेतन 
की स्थिति को यधावत्त्‌ स्वीकार कर लिया है-जबकि यूग ने फ्रायड द्वारा प्रयुक्त 
शब्द 'मन' (१/॥0) की बजाय नया शब्द ?5४०॥७ (चित्त) का उपयोग किया 
है । किन्तु फ्रायड तथा यूग के अवचेतन स्तरीय अन्तर्वस्तु (007/07/5) के किस्म 
शाप के बावत बड़ा गहरा मतभेद है । फ्रायड की घारणानुसार अवचेतन संभाग 
फा समाज द्वारा अस्वीकृत कामजन्य वृत्तियों तथा भावनाओं का अनियन्नित 'गोदाम' 
है जिसमें चेतन स्तर से समाज विरोधी वृत्तियों को अस्वीकृतीय होने के परिणाम- 
स्वरूप दमित अथवा उपेक्षित करके दफनाया जा चुका है, अतः फ्रायड का अवचेतन 
संभाग समाज द्वारा मसंगत अकल्याणकारी वृत्तियों की कब्र है, जहां पर चेतन मन 
द्वारा मान्य कुड़ा-कचरा दवा दिया गया है, किन्तु यूग ने अवचेतन चित्त में व्यक्ति 
की सृजनात्मक प्रवृत्तियों का वीज रूप से विद्यमान होने की अवधारणा को स्वापित 
किया है । सन्‌ 942 में यूग ने परा6 ए2एटला०08ए णी पाल. एज्रएणाइणंणा5़ 
शीर्षक पुस्तक प्रकाशित की जिससे समूचे मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में एक हलूचल सी मच 
गईं ओोर इस पुस्तक के प्रकाशन से फ्रायड तथा यूस के बीच अवचेतन स्तरीय 
८०एाथा।5 (अन्तर्वेस्तु) के बावत यह मौलिक मतभेद उभर कर जनता के समक्ष भा 
गया । फ्रायड की मान्यतानुसार तो संपूर्ण जवचेत्तन मन दमित, उपेक्षित, समाज द्वारा 
बसंगत, भवकल्याणकारी वृत्तियों का गोदाम माना गया था, किन्तु यू ग ने चित्त के जब- 
चेतन संभाग को मानव जाति के सृजनात्मक कल्याणकारी तत्वों का भंडार या खजाना 
माना है, जिसमें मानव जाति हारा सनातन काल से संपादित अनुभवों को दीज रूप 
में इकट्ठा रखा जाना माना गया है, जिसको समय एवं परिस्थिति के बनुसार न॑ केवल 
व्यक्ति के चेतन स्तर को अपितु सम्पूर्ण मानव जाति के सहज एवं स्वत: विकास को 
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उस्लेयमीय प्रकार से प्रभावित किया जाना माना गया है । अवचेतन स्तरीय चित्त 
के इस संभाग में न केवल मानव की प्राण ज्ञक्ति के बीजों का अस्तित्व होना अर 
गया है, कपितु यूंग की अवधारणा के अनुसार व्यक्ति के अवचेतन चित्त संभाग में 
समूची मानव जाति की शक्ति, श्री एवं सम्ृद्धता के बीज अव्यक्त रूप से विद्यमान 
होने की घोषणा की गई है | घ॒मम, घामिक अनुभव एवं आध्यात्मिक संस्कार (8.9॥ 
७०४ ग्राएा८६$०णाड) के इस रुप में संग्रह होने बाबत यू ग की इस स्वीकृति से मानव 
जाति के समातन कालीन ज्ञान की विरासत अवचेतन संभाग में होना माना गया है। 
अतः यू'ग मे अवचेतन चित्त को धर्म (7०ाह्टाणा) से ओत-प्रोत होना माना है, 
जिनकी व्यक्तित्व के विकास्त क्रम में घामिक वृत्ति के रूप में अथवा घामिक प्रतीकों 
के हप में व्यक्ति के चेतन स्तर पर स्वतः उभरते हुए अनुभव किए जाने की संभावना 
है। निःसम्देह धर्म अवचेतन चित्त में मूलावस्था में स्थित वह प्राणशक्ति है रे 
मानव स्वतः विकास के पथ पर अग्रसर हो पाता है । किन्तु इसका आर्थ यह नहीं है कि 
धामिक वृत्ति अबवा धार्मिक प्रतीक का रूप केवल आदिमकालीन (ँ्ाधांधं४०) 
समाज तक ही मर्यादित है, अतः धर्म को पुरातन अथवा पुराना कहकर इसकी उपेक्षा 
किया जाना योग्य नहीं है। व्यक्ति के अवचेतन चित्त संभाग में धर्म का जो रूप 
विद्यमान है वह सनातनकालीन होने पर भी सदियों से स्वतः विकसित रूप में निरन्तर 
स्वतः रूपान्तरित होता रहा है । भतः व्यक्ति के भवचेतन चित्त स्तर से जो घामिक 
वृत्ति अयवा कार्मिक व श्राध्यात्मिक प्रतीक व्यक्ति के चैतन्य स्तर पर यदाकदा 
उभरता है, भयवा उजागर हो जाता है, उसका स्वरूप सनातनकालीन मूलरूप होने 
पर भी उसको युगों से स्वतः परिप्कृत स्वरूप का ही रूपान्तरण होना माना गया 
हैं। अवचेतन चित्त के अनेक स्तर हैं और अलग-अलग स्तर या सतह पर प्राचीन 
अथवा परिष्कृत अर्वाचीन घामिक वृत्तियों एवं आध्यात्मिक प्रतीकों की मौजूदगी पाई 
जाता और परिस्थितियों के अनुसार इन मूल स्वरूप से लेकर तत्कालीव संशोधित 
एवं परिप्कृत स्वरूप में से कोई भी रूप व्यक्ति के चेतव चित्त पर मुखरित - होने से 
समूची मानव-जाति का श्री एवं कल्याणयुक्त भूमिका पर सानवीय व्यक्तित्व विकास 
फा जो एक बअ्थंपुर्ण परिचय प्राप्त होता है वह निःसन्देह उल्लेखनीय है । सच्ची 
धार्मिक वृत्नि एवं मौलिक कलाकृति चित्त के अवचेतन स्तर की गहरी परत से ही 
उभर कर बित्त के चेतन स्तर पर आकर व्यक्ति के द्वारा अनुभव गम्य हो सकती है 
बोर चेतन स्तर पर इस धाभिक वृत्ति के जनुभव अथवा दर्शन से सम्पूर्ण चित्त 
प्रकाशमय उजागर एवं बोधगम्य हो पाता है। जब अवचेतन के निचले स्तर से 
उभरती हुई वृत्तियाँ एवं प्रतीकों का परिचय व्यक्ति अपने चेतन स्तर पर करता है, 
तब उसी की व्यास्या को ही दर्शन, काव्य, कला अथवा सृजनशील साहित्य कहा 
जाता है, कौर इस स्तर पर उक्त मूलतः घामिक वुत्ति की व्याख्या करने वाले दर्शन 
को व्यक्ति द्वारा भलीभांति समझते हुए उसके अनुरूप जीवन को ढालने का जो कार्य 
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प्रारम्भ होता है, जिसको हम नैतिकता, घ॒र्मं या चरित्र निर्माण या जीवन-साधना 
की संज्ञा देते हैं । धर्म दर्शन साहित्य एवं कला के माध्यम से अन्य अल्प विकसित 
मानव समूह को भी अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए योग्य मार्गदर्शन एवं कल्याण- 
कारी मागे पर प्रगति करने की प्रेरणा या मदद मिलती है, जोर इस प्रकार मानव 
धीरे-धीरे स्वत: स्वयं का विकास करते हुए, अपनी उच्चस्तरीय सभ्यता एवं संस्कृति 
का निर्माण कर पाता है । 

धर्म का मूल आधार व्यक्ति की स्वभावजन्य आस्था (एकांत) है जो तके 
(7.०8०) से अधिक तक संगत, सामान्य समझ से अधिक गहरा जीवन अनुभव तथा 
विचार से मधिक एक सशक्त प्राणवान्‌ विश्वास है जो मानव चित्त में धिक गहराई 
के साथ बना रहता है तथा जो निरन्तर उपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता रहता 
है । धर्म के प्रति आस्था की व्यापकता आदिम कालीन जातियों की सहज वृत्तियों 
(7758705$) से लेकर ज्ञान-विज्ञान मण्डित संस्क्ृत सभी उन्नत एवं विकसित जातियों 
में पाई जाती है । घर्मं के प्रति आस्था अथवा अनास्था (]०ा-थंत) होना ने 
केवल चेतन स्तरीय विचार मात्र है अपितु धर्म के प्रति आस्था होता अथवा नहीं 
होना प्रत्येक व्यक्ति की अवचेतन स्तरीय अन्तवेस्तु (८०ग्राश्वा$) की बनावट पर 
निर्भर है जो अवचेतन से प्रेरित होकर उसके चेतन स्तर पर स्वतः मुखरित एवं 
उजागर होती हुई अनुभव की जा सकती है । कतिपय श्रद्धालु आस्थावान्‌ व्यक्तियों 
की दृष्टि में घ्मं को ही जीवन में सर्वोच्च महत्व दिया जाता रहा है भौर प्रायः 
व्यक्ति जिस भावना को धर्म की संज्ञा दे देता है, वह उसके लिए अपना स्वेस्व 
दांव पर लगा देता है । यद्यपि जुदा-जुदा व्यक्ति जुदा-जुदा विचार को धर्म की संज्ञा 
दे देते हैं । महात्मा गांधी ने ईश्वर में विश्वास होना ही घर्मं माना था तो सरदार 
भगतपसिह ने देश की आजादी की प्राप्ति हेतु प्रयत्व को हो घर्म कहकर उस पर अपने 
संपूर्ण जीवन का दांव लगा दिया था। इस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न परिस्थितियों की मांग 
के अनुसार भलग-अलग व्यक्तियों द्वारा जीवन के किसी आदर्श के प्रति सतत लगे 
रहना ही उसका धर्म बन जाता है । जिस विचार या भावना को व्यक्ति अपना धर्म 
समझ बैठता है उसी को वह अपने जीवन में सर्वोच्च महत्व देने लगता है और उसी 
को कार्यान्विति के लिए आजीवन लगा रहता है। इस प्रकार घ॒र्मं मानव के जीवन 
यापन का एक आग्रहपूर्ण रास्ता वन जाता है जो उक्त व्यक्ति के लिए सर्वोच्च महत्व- 
पूर्ण एवं बधिक उपयोगी दृष्टिकोण बन जाता है । यूग द्वारा प्रतिपादित व्यक्ति के 
स्वत: धर्म के सहज विकसित होते रहने की यह श्रवधारणा भी नि:सन्देह एक महान्‌ 
कषाशावादी दृष्टिकोण है जिससे संघर्ष एवं संकट्ग्रस्त समूदी मानवता को अदुभत 
शक्ति, घेय॑ एवं आत्म विश्वास के आधार पर प्राप्त हो सकता है। फलस: प्रत्येक 
मानव विपयेतर स्थितियों में स्वधर्म युक्त जीवन बनाए रखने के लिए स्चचेष्द एवं 
जागरूक पाया जाता है। 
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जीवन बनाए रखने की इस सहज मानवीय माकांक्षा के सन्दर्भ में सृजनघधर्मी 
मानव ने दर्शन, साहित्य, कला एवं अन्य समाजोपयोगी कार्यों में संलरत रहने की 
सहज प्रवत्ति में धर्म की उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह होना माना' गया है। सभी 
च्रों एवं सभी कालों में धर्म को ही मानव समाज में सर्वोच्च महत्व दिया ग्रया है 
कर्यात्‌ धर्म पालन को ही मानवता ने अपने कत्तंव्यों का लक्ष्य तथा अपने विकास 
फा एक मात्र मानदण्ड अनादिकाल से आज तक स्वीकार कर लिया है। अत: घ॒र्म 
पालना मानव की एक आन्तरिक मांग वन गई है, जिसको मनोविज्ञान के झरोखे से 
देया और समझा जाना मानवीय विकास की दृष्टि से बहुत जरूरी एवं कल्याणकारी 
है ताकि मनोविज्ञान के विज्ञान संगत नजरीये से घर्मं का योग्य मूल्यांकन किया जा 
सके तथा धर्म के आस्थाजस्य अलौकिक प्रकाश से मनोविज्ञान के बियावान जंगल में 
भी योग्य संकेत या रास्ता दृढा जा सके। अत्त:यूग का यह आग्रह रहा है कि 
धर्म एवं मनोविज्ञान के स्वतन्त्र एवं मलग-अलग क्षेत्रों के वीच परस्पर सन्निकटता 
स्थापित किए जाने का प्रयास किया जाना उचित एवं योग्य है ताकि धर्म मनो विज्ञान 
से ओर मनोविज्ञान घ्म द्वारा उपलब्ध अनुभव पू जी से सहज रूप से परस्पर लाभान्वित 
हो सके और मानव जीवन सहज विकास के पथ पर आगे बढ़ सके भर अपूर्ण 
व्यक्तित्व पूर्ण एवं समग्र बन सके । 


यूग ने चेतन और बवचेतन ध्रुवों के बीच वित्तीय ऊर्जा प्रवाह के प्रसंग में 
यह भी प्रतिपादित किया है कि जीवन शक्ति के इस सतत प्रवाह के फलस्वरूप अव- 
चेतन का चेतन में तवा चेतन से अवचेतन में चित्तीय अन्तर्वेस्तु की अदला-बदली 
अर्थात्‌ परिवर्तेन-हपान्तरण से मानव समय के साथ स्वत: विकसित हो रहा है । 


जैसा कि पहले विवेचित किया जा चुका है कि मनोविज्ञान के द्वारा ईश्वर 
सम्बन्धी वस्तुपरक (006८४९९८) स्थिति सम्बन्धी कोई निर्णय दिया जाना योग्य 
नहीं है, व्योंकि ईश्वर सम्बन्धी विचारों एवं प्रतिमाओं का आविर्भाव अवचेतन स्तर 
से होता है और चेतन निःसन्देह न तो अवचेतन का जनक है और न चेतन अवचेतन 
से अधिक प्रभावशाली है क्योंकि यूग़ की अवधारणा के अनुम्तार अवचेतन ही वस्तुतत:ः 
चेतन का ग्राधार एवं जनक है, तथा अवचतन ही चेतन को निरन्तर प्रभावित करता 
) चित्त का चेतन संभाग ही मनोविज्ञान चेत्ता की रंगभुमि है, अतः उसके द्वारा 
बअवचतन से ओतप्रोत घम के वावत निर्णयात्मक फतवा दिया जाना योग्य नहीं 
इसलिए यूग ने अपने सहधर्मी मनोविज्ञान वेत्ताओं को सावधान किया है कि उन्हें 
धर्म सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय देने के बजाय अवचेतन स्तर से घटित घामिक अनुभवों 
को खुलेपन से अध्ययन करते हुए तथा उन्हें स्वीकार करते हुए उनके ग्रूढ़ अर्थ को 
समझने का प्रयत्त करना चाहिए । क्योंकि सृजन के मानदण्ड से निःसन्देह धार्मिक 
चिन्तक की भूमिका मतोवेज्ञानिक विश्लेपक की अपेक्षा कहीं अधिक गहन एवं महत्व- 


जुदा च ज॥ है | ५ आओ मन हज है. 


पृर्ण है । इसलिए मनोविज्ञान वेत्ता को दार्शनिक एवं आध्यात्मिक प्रश्नों के जवाब 
प्रस्तुत करने की आत्मघाती प्रवृत्ति से बचने का यूग ने सतत आग्रह किया है। 

यह भी एक तथ्य है कि मानव समाज अपने विकास के प्रत्येक चरण में भिन्‍न- 
मिन्‍न परिस्थितियों के अनुरूप सर्दंव सृजनात्मक शक्ति (टाध्थांए०७ ए०ए) की 
प्रतिमाग्नों (782०5) के निर्माण में संलग्न रहा है जिसको ईश्वर अधवा ब्रह्मा की 
संज्ञा से परिभाषित करने की चेष्टा की है तथा जिनकी सादृश्यता सृजनात्मक वृत्ति 
से स्पष्टतया दुष्टिगोचर की जा सकती है। जंसे आाद्य मातृशक्ति (6 छा०्व 
प्राण) आादि । इस प्रकार सुजनात्मक शक्ति की प्रतिभा -का निर्माण सीमित 
मानव मस्तिष्क का परिणाम होना नहीं माना जा सकता, अपितु इसको मानव चित्त 
(स्णयाव। 759०॥०) के सामूहिक संरचना (000०0ए6 87०४०) का परिणाम 
ही माना जाना अधिक योग्य एवं उपयुक्त है। यूग ने मानव चित्त की सामान्य. 
(0७॥07) संरचना या आधार को सामूहिक अवचेतन में स्थित आर्कीटाइप 
(870०॥०४७७) से प्रभावित होना माना है। जिस पर चेतन स्तरीय स्थिति का 
कोई सविशेष प्रभाव ही नहीं पड़ पाता । मानव के चेतन की क्षमता से परे इस आदि 
अबवा मूल प्ररूप (870॥००७०) की बनावट, स्थिति एवं विनाश किया जाना 
मानवीय चेतन क्षमता से परे है, अत: युग की सलाह है कि अवचेतन के मूलाधार में 
स्थित इस मूल प्ररूप (आर्कीटाइप) को चेतन द्वारा यथावत्‌ स्वीकार करते हुए उसके 
स्वरूप को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि आर्कीटाइप सम्बन्धी सम्यक्‌ 
जानकारी से ही व्यक्ति अपने सहज विकास की दिशा को समझते हुए अपने समूचे 
व्यक्तित्व विकास की कल्याण साधना में प्रवृत्त हो सके । आर्कीटाइप को ही यूग ने 
अवचेतन का मूल आधार माना है ।* आर्कीटाइप की स्थिति अवचेतन की गहनतम 
स्तर में मानी गई है जिस पर चेतन स्तरीय संभाग का कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं 
पड़ता । वस्तुतः आर्कीटाइप ही चित्तीय वास्तविकता (?8ए०८॥० र२८वा५) की सही 
पहिचान है ।* और यूग ने इसी को बात्मा ($2८॥) कहा है । 

यूग ने आर्कीटाइप” को मानवीय चित्त की आन्तरिक बावश्यकता (॥- 
(शागववं 7000९४श४ 0 6 759००) स्वीकार करते हुए इसको मूल सहज वृत्ति 
(७ पराशं॥0 ) माना है तथा आर्कीटाइप को सामुहिक अवचेतन (00]0८ए८ 
ए॥०णा5००७०५४) का कारण कहते हुए इसकी स्थिति को शाइवत एवं सनातन माना 
है, भले व्यक्ति इसका अनुभव कर सकें अधवा नहीं कर सकें । ६ 

कोई विरला मानव ही देवत्व (000७) के रूप में इस परम शक्तिशाली 
बार्कीटाइप का लनुभव कर सकता है । दस्तुतः मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण के अन्तर्गत 


+ वयाएं : ाल्ट्टाकांणा ए ९ शिशाइणाजा।ए छा 9986९ 23. 
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उपसोक्त वक्तव्य को उलट फेर कर यह कहा जा सकता है कि मानव आर्कीटाइपल 
अनुभव को ही ईश्वर (5000) कहता है जो एक सामान्य व्यक्ति का अनुभव नहीं 
टोकर फेंचल उच्चस्तरीय विकसित व्यक्तित्व की क्षमता का परिचायक है। इस परम 
क्ति सम्पन्त ईप्वर को ही मानव कृप्टा, पालक एवं संहारकर्त्ता की तरह स्वीकार 

करता है । भारतीय परम्परा में इसको ही ब्नहमा, (स्रष्टा) विष्णु (रक्षक) एवं 
शव (संहारकर्ता) कहा गया है। ईश्वर के रूप में आकरटटाइपल अनुभव के दोरान 
में चेचन एवं लवचतन के बीच का भेद ही मिट जाता है तथा यह चेतन अवचेतन का 
हत-प्रहेत ($९७॥) बन जाता है । चेतन तथा अवचेतन का भेद मिट जाने से चित्त 
फे सभी कलेश और तनाव नष्ट हो जाते हैं और चित्त के सभी खण्ड मिलकर एक 
अयग्ट बन जाते हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा यह स्थिति बनाई नहीं जा सकती 
अपितु व्यक्तित्व की समग्र सम्पन्तता से सहज हूप से यह स्थिति बन जाधी है। इस 
गहनतम स्वतः निर्मित चित्तीय स्थिति को ही परम तत्व या सत्य कहा गया है 
जसकी चित्तीय वास्तविकता को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता । 

यूग ने इस चित्तीय तथ्य (7259०४0० ६0) को 86 (आत्मा) कहा- है 
जो सभी संकीर्ण मतवादों (/0०8ग्राकांआ॥) से परे तथा हठग्रहों से मुक्त है। असीम 
एवं अमर्यादित के इस अनुभव को ही परमात्मा कहा गया है जिसे एक यहुदी 'जुहवा', 
ईसाई इसको 'कराइस्ट' बौद्ध इसको बुद्ध तथा हिन्दू इसको ईश्वर (राम, कृष्ण 
शिव आदि) कहते हैँ । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आत्मानुभव (॥9ा65507 ० धर 
560) को ही सम्पूर्ण चित्त या चित्तीय पर्णता (?5ए८॥४० (०7) कहा गया है 
जो विरोधाभासी तत्वों की इकाई या इनकी एकरसता है। इसको विरोधों का एकत्व 
भाव अथवा रहस्यमयी साझेदारी (?00०ंए४7०7 7ए४00०) कहा गया है । 

यूग ने आर्कीटाइप पद के प्रयोग से यह स्पष्ट किया है कि झार्कीटाइप का 
तात्पयं उस चित्तीय प्रकार (259०॥० (9००) से है जो केवल एक छाप अथवा संस्कार 
मात्न है। मनोविज्ञान के अन्तर्गत आर्क्रीटाइप के उद्भव तथा विलय के बाबत कोई 
विचार किया जाना योग्य नहीं है, यद्यपि घामिक दृष्टिकोण के अन्तगंत इसके उद्भव 
एवं विजय की व्याख्या किए जाने का आग्रह पायाजा सकता है। किन्तु यूग ने 
चित्तीय संस्कारों के उद्मव एवं विलय सम्बन्धी विवेचन या विवाद में खामीश रहना 
योग्य माना है क्योंकि चित्तीय संस्कारों के उदय एवं विलय की खोज किया जाना 
सामान्य मानवीय क्षमता के परे एक कठिन कार्य है | अत: यूग द्वारा परिभ्ापित 
80॥ (आत्मा) का मनोविज्ञान की दृष्टि से तात्पयें हमारे अन्दर ईश्वर (0500 
पांधांत ए७) होने का बनुमव है, जवकि धरम की दृष्टि में ईश्वर या ईश्वरी सत्ता 
की ही एक मात्र स्थिति मानी गयी है | जो शाश्वत, अनादि, अनन्त, मखण्ड, अवि- 
नांशी, नित्य एवं सर्वव्यापक कही गयी है । 

चित्त स्तरीय बार्कीटाइप की स्थिति को ही ईश्वर कहा गया है जिसको 
चेतन चित्त द्वारा पहिचाना तथा धामिक क्रिया हारा उसको कार्यान्वित किया जा 


१४४७४४४७ ७४ ४४४र्णशंशांदे, 
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सकता है | धर्म ही मानवी मस्तिष्क को मौलिक सक्रियशीलता (एणार्तशाशा्ध 
उलाशा(9) हैं जिसकी अवचेतन के गहनतम स्तर पर बार्कीटाइप के रूप में मौजूदगी 
होना माना गया है । इसी को देव, देवी, देवता, ईश्वर या परमेश्वर की संज्ञा से 
परिभाषित किया जाता है । इसी को आत्मा, 5७( श्षथवा स्वयं भू कहा गया है 
और आत्मा में ही मनोविज्ञान एवं धर्म इन दोनों का एकात्म, तादात्म्य भथवा एक 
रूप हो जाना मानता गया है। अतः हमारे में स्थित ईश्वर (000 छाए ए७) को 
ही हम स्वयं 50६ बात्मा, ईश्वर, ब्रहम, अंत, एक आदि विभिन्न संज्ञाओं से 
परिभाषित करते हैं । 

सन्‌ 937 में श्री कार्ल गुस्ताव यूग को चिकित्सा-मनोवैज्ञानिक की हैसियत 
से येल (५४४।७) विश्व विद्यालय द्वारा देरीलेक्चर्स (पाए 7.,6०४ए7०४ ० 937) 
के अन्तर्गत धर्म (?७॥९0०॥) विपय पर भाषण देने हेतु आमन्तित किया गया। 
धर्म (१०४९।०१) को निःसन्देह सबसे प्राचीन तथा प्रायः सर्वदेशीय मानवीय मन 
(6॥ पा 770 ) की अभिव्यक्ति माना गया है, अत: इसका न.केवल सामाजिक 
एवं ऐतिहासिक महत्व ही है, अपितु घर्मं ने सम्पूर्ण मानव जाति के जीवन को बड़ी 
गहराई से प्रभावित किया है । 

कतिपय विद्वानों ने यूग को एक दाशंनिक माना है। यद्यपि यूग ने स्वयं को 
केवल मात्र इन्द्रियानुभववादी (छण्ांगरंणं४:) होने का दावा किया है शौर यू'ग ने 
फेवल एसी भूमिका का निर्वाह करने का प्रयत्त किया है | यूग ने केवल मानवीय 
अनुमव को ही 'सत्य' माना है। यूग की मान्यता है कि अनुभव में चिन्तन ([र४९- 
०४०७) का भी समावेश हो जाता है क्योंकि अनुभव एक सर्थग्राही प्रक्रिया (2700७४५ 
० ३$आआआं।9(0०5$) है, जो बगैर चिन्तत एवं विचार के समझा ही नहीं जा 
सकता ।* अतः यू'ग ने मनोवेज्ञानिक प्रश्नों का विचार दाशंनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत 
फरने के बजाय इसको वैज्ञानिक नजरीये से ही समझाए जाने का आग्रह किया है। 
धमं सम्बन्धी विवेचन के प्रस्तुतीकरण के लिए भी यूग ने केवल उसके मनोवैज्ञानिक 
पहलू (?259०॥००हांट्थों 550००) पर ही विशेष महत्व दिया है । 

फाले गुस्ताव यूग टेरीलेक्चर्स में चिकित्सा मनोविज्ञान के प्रतिनिधि की 
हैसियत से आमन्त्रित किए गए थे, अत: उन्होंने घमं,विपयक चर्चा काआरम्भ विशुद्ध 
घटनात्मक (ऋशप््नंर० ज्राधाण्गराथा०6ष्टांप्घ) दृष्टिकोण से करते हुए यह्‌ 
चतसाया कि घटित घटना को एक तथ्य (20०) ही *माना जाना योग्य है, किन्तु 
उक्त घटना को एक निर्णय (7080० 7-) कहा जाना उचित नहीं है । ध्रतः घदना 
फो एक तथ्य (८) मानकर यह घटना सच है या नहीं, इस विवाद से दूर रहना 
श्रेयस्कर है । वयोंकि घटित घटना फा अनुभव जआात्मपरक ($एणशुं८८४४०) मात्ति है 
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भौर केवल वस्तुपरक तथ्यों (0/००४० ६8०७) की सच्चाई या झूठ का निर्णय 
किया जा सकता है | अतः एक मनोविज्ञानी को केवल आत्मपरक बनुभव को वस्तु 
परक सच्चाई या झूठ की कसौटो पर निर्णय देने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए ।* 

झतः यूग ने केवल तथ्यात्मक दृष्टिकोण से ही धर्म बीरु धाभिक क्रियाओं 
का विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयत्त किया है तथा इसके आत्मपरक मूल्यांकन की 
प्रवत्ति से अपने आपको दूर या तटस्थ रखने की सावधानी वर्ती है । 


काल गुस्ताव यू ग ने धर्म! (?टा80॥) की परिभाषा किसी संकीर्ण अर्थ 
में नहीं कर उसके व्यापक अर्थ को ही स्वीकार फिया है | यूग की मान्यतानुसार पद 
एलाहांणा (घर) लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ “दिव्य तत्व का सावधानी- 
पूर्वक सूक्ष्म निरीक्षण अबवा विवेचन है। युग की यह परिभापा रूडोल्फ भौटो 
(२०१० 080) द्वारा प्रस्तुत 7॥0 ॥6085 ०0 (॥6 09 शीर्षक पुस्तक में पद 
शशां।050॥ (दिव्यत्व) को परिभाषा के अनुरूप है । यूग ने रूडोल्फ ओटो की 
परिभाषा को ज्यों का त्यों स्वीकार करते हुए धर्म (२७॥४0%0) को दिव्यत्व का 
सावधानीपूर्वंक सूक्ष्म विवेचन माना है ।** अर्थात्‌ दिव्यत्व यानि घर्म न तो माचवीय 
संकल्प (५४॥॥) के आधीन कोई यदृश्यकार्य (#णांत्रश्चए 340) है और न धर्म 
इसका कोई परिणाम (ए/९०) है। इस प्रकार धर्म एक सहज-स्वतः अनुभव है जो 
कि अनुभवकर्त्ता की इच्छा (एत) से सर्वंथा परे एवं स्वतन्त्र है। 'देवत्व” की यह 
स्वतः अनुभूति किसी व्यक्ति, स्थान अथवा काल से बाधित्त नहीं है, अपितु देवत्व या 
धर्म का प्रभाव सर्वेकालीन एवं सावंभौमिक माना गया है। धर्म ही संपूर्ण सृष्टि का 
मुख्य कारण है भौर धर्म के प्रभाव से ही सम्पूर्ण मानव जाति का उद्भव, विकास 
एवं परिवर्तेन होना माना गया है । 

यूग ने धर्म (यानि देवत्व) एवं घामिक क्रियाए' (785) का भेद भी 
सुस्पप्ट किया है | धर्म अनादि, सर्वव्यापक एवं अपरिवर्तनशील एवं नित्य है, जबकि 
घामिक क्रियाएं (२008) में समाज, काल और स्थान के सन्दन्भ में आवश्यकता- 
नुसार स्वतः परिवतेन होते रहते हूँ तथा घामिक क्रियाओं के स्वरूप एवं : प्रभावों में 
इस परिवततन के फलस्वरूप घटा बढ़ा होना पाया जाता है। चर्च का प्रयोजन उसके 
बनुयायियों का कल्याण हित साधना किया जाना है, किन्तु इसी चचे की धामिक 
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परम्परानों का पालन करने वाला वर्ग जब स्थिर जौर रूढ़ चन जाता है तो एक ही 
घमं अनेक सम्प्रदायों में वंट जाता है और तब दिव्यत्व रूढ़िवादी वनकर अपनी चमक' 
घो बैठता है। यूग के विचारों के अनुसार सर्वव्यापकता के गुण के कारण निःसन्देह 
घर्म को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है किन्तु खण्डीय - प्रम्प्रदाय में गतिशीलता 
(0शञाधाओ97) की कमी के कारण उसका महत्व निःसन्देह कम हो जाता है। धर्म 
का अर्थ, इस दुष्टि से सम्प्रदाय (ट०७त( ० 5९०) माना जाना योग्य नहीं है । 
सम्प्रदाय तो मौलिक घामिक भनुभवों का एक प्राणहीन ढांचा मात्र है, अतः इसकी 
भूमिका मानवीय विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय नहीं पाई जाती ओर श्नेः श्नेः 
जब धर्म एक सम्प्रदाय बन जाता है तो उसमें अनेक चुराइयां आ जाती हैं और यदा 
दा सम्प्रदायवाद से मानवीय कल्याण के वजाय इन धर्मावलम्वियों के वीच परस्पर 
व्यथं के विवादों का वातावरण वन जाता है, जो समग्र मानवता के विकास की दृष्टि 
पे घातक: सिद्ध होता हुआ पाया जाता है । ४३ 
कार गुस्ताव यूग कभी पादरी अथवा धर्माचायं नहीं रहे, अतः उन्हें किस 
सम्प्रदाय में वया गुण या दोप है, उसका अनुभव किए जाने का कोई अवसर ही नहीं 
मिला और इसलिए उन्होंने कौनसा सम्प्रदाय मानव जीवन विकास की दृष्टि से 
मददगार है तथा किस सम्प्रदाय के प्रचार से मानवीय जीवन विकसित हो सकेगा, 
मथवा पिछड़ सकता. है इसके वाबत कोई विवेचन यू ग के वृहद्‌ साहित्य में नहीं पाया 
जाता । यूग आजीवन एक चिकित्सक रहे जौर वह स्वायवि (]र7ए०ए४७५) एवं' 
मानसिक रोगों के निष्णात अध्येता रहे-प्रत: चित्त चिकित्सा के दृष्टिकोण से घामिक 
जीवनयापन का रोगी के चित्त पर क्या प्रभाव पड़ता है, तथा धर्म के माध्यम से 
चित्त चिकित्सा में कया और कितनी मदद मिल सकती है, इस वावत यू'ग दी्े- 
फालीन अनुसंधान करते रहे हैं । उन्होंने उन कतिपय धर्म सम्बन्धी कारकों (78007) 
कहा भी निःसन्देह पता लगाया है जिनसे व्यक्ति के समूचे व्यक्तित्व या उसके जीवन 
को तथा उसके सहज विकास क्रम को प्रभावित करते हैं * यूग ने इस सम्बन्ध में 
बनेक तथ्यों का पता लगाया है। उनके पास दुनियां भर के अनेक विकसित राप्टों 
हजारों व्यक्ति मानसोपचार हेतु करीब पिछले 30 वर्षों से पहुचते रहे हैं, जिनमें 
ई रोगी प्रोटेसटेंड थे, कई यहूदी थे बौर मनेक कथोलीक घमरोावलम्वी भी थे । यू'ग 
का इस सम्बन्ध में यह अध्ययत रहा है कि उनके पास उत्तरकालीन जीवन के जो 
रोगी पहु चते थे उनमें से अनेक रोगियों की समस्या धर्म सम्बन्धी समस्या थी और 
ज्योंही उनकी धर्म सम्बन्धी समस्या का समाघान खोजा गया तो वे सब रोग मुक्त 
होकर अपना सामान्य जीवन विकास के क्रम में अग्नसर होते पाए गए। घामिक 
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दष्टिकोण के अभाव से रोगग्रस्त होना तथा धामिक दृष्टिकोण की पुनः स्थापना से 
उनका रोग मुक्त हो जाता यू ग की एक उल्लेखनीय खोज है। 
काले गुस्ताव यू ग द्वारा रूडोल्फ ओोटो के देवत्व को धर्म के पर्यायवाची की 
तरह स्वीकार कर लिए जाने के फलस्वरूप यूंग द्वारा परिभाषित घर्म का मान्य 
पूर्वीय धर्म' और पाश्चात्य घर्म का अन्तर स्पप्ट हो जाता है। पूर्वीय चिन्तन के 
अन्तर्गत धर्म का अर्थ दिव्यत्व का सावधानीपूर्वक सूक्ष्म विवेचन है जबकि पाश्चात्य 
चर्च संगत धर्म व्यक्ति की मानपिकता ()४/७॥०॥॥9) के उदात्तीकरण (509॥778- 
पणा) का प्रयत्त माना गया है । पाश्चात्य दृष्टिकोण का मुख्य केन्द्र बिन्दु व्यक्ति' 
है और पाण्चात्य चिन्तन के अनुसार अवेयक्तिक सर्वेव्यापी मना (४०४-#श३०/को 
एणांर्थ5श गरार0) का विवेचन मनोविज्ञान का विषय नद्गीं होकर उसे दर्शनशास्त्र 
(?8050/॥9) के क्षेत्र के अन्तर्गत विवेचन (किए जाने योग्य माना गया है, ईसेलिए 
पश्चिम में मनोविज्ञान और घर्मं के मलग-मलग क्षेत्र माने गए हैं किन्तु पूर्वीय चिन्तन 
के अन्तगंत विश्वस्तरीय मन (00ञआगां० ण्रं)06) के अस्तित्व (5:997॥0०७) एवं 
स्थिति को स्वीकार किया गया है, अत: पूर्वीय चिन्तन में मनोविज्ञान एवं घ॒र्म के 
वीच कोई विवाद ही नहीं है क्योंकि पूर्वीय चिन्तन में मनोविज्ञान एवं धर्म दोनों का 
आधार सर्व व्यापकता (ए90०८53॥9) है ।** इसके अलावा यू'ग ने पूर्वीय धर्म 
एवं पाएचात्य धर्म के दीच पाए जाने दाले एक अन्य फर्क को ली स्पष्ट किया है। 
पाश्चात्य घामिक परम्परा में व्यक्ति की नगण्य (०७७४६) या तुच्छ तथा प्रभु की 
कृपा (]॥6 0720९ 0 0006) को ही सब कुछ (एपशआशतरंएट्ठ) तथा सर्वोच्च 
माना गया है जबकि पूर्वीय घ॒र्मं के अन्तर्गत मानव को ही ईश्वर (500) - का अंश 
या समान माना गया है अर्थात्‌ मानव को देवत्व या दिव्यत्व सम्पन्त माना गया है । 
इस दृष्टि से यूग की धर्म विषयक व्यास्या पर्वीय धर्म भावना के सन्तिकट प्रतीत 
होती हैं । 
यूग ने घामिक आचरण (ए८॥९075 ००7४०) के सन्दप्म में पर्वीय एवं 
. पाश्चात्य धर्मों के बीच पाए जाने वाले विरोधाभास को भी स्पष्ट किया हैं। 
पाश्चात्य दृष्टिकोण में प्रभु ([,070) की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकारा गया है जो जमीन 
पर पड़े हुए इन्सान को ऊंचा उठाता है और प्रभु की सृष्टि का मालिक ([.070 ० 
[6 एए९८१५८): पड़े हुए इन्सान को ऊँचा . उठाकर स्वर्ग में लाकर उसको अपने 
साथ मिला देता है, किन्तु भारतीय चिन्तन के अन्तर्गेत साधक . स्वयं को आत्मा का 
ध्यान (१४९०४॥४४०॥) करते हुए स्वयं को सर्वेब्यापी आत्मा के, साथ एक रस हो 
# वृ्तत, 2 ॥22० 334. 
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जाना ही धर्म का प्रन्तिम लक्ष्य साता गया है। पश्चिम का चिन्तक करने (70०7१) 
को महत्व देता है, जबकि भारतीय चिन्तक सहज होने (8278) को अधिक महत्व 
देता है। पाए्वात्य घामिक क्रियाएं मुख्यतः प्रार्थना (2789०), पूजा (फ्ञणांए) 
तथा बाइवल की ऋचाओं (पछंज्गत05) का दाचत या पठन पाठन है, जेबकि भारतीय 
धर्म में आत्मानुभूति एवं योग-साघना को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यूग का 
मत है कि भारतीय योग साधंतां सचमुच स्वयं का (8८7) के बवचेतन में ड्बना 
है जिसको भारतीय चिन्तन में उच्चत्तम चैतन्य (]0ववां #एशथा०४5) कहकर 
उसको सर्वोच्च प्रतिष्ठा दी गई है ।* यूग ने 'योग' का अथ सहजचृत्तियों को चित्त 
के जुतना या जोड़ना माना है ताकि व्यक्ति अपने सभी क्लेशों (#॥065॥95) से 
छुटकारा पा सके । और अन्‍्ततोगत्वा एक शअपूर्ण मानव अपने पूर्णत्व एवं समग्रत्व को 
स्वृत्त: प्राप्त कर सके ।** 


अध्याय 24 
यूग एवं भारत 
(उणाए भाव वरातां9) 


श्री काल गुस्ताव यूग की भारत के संबंध में 6 [रचनांयें लेखक की नेजरों में 
गुजरी हैं जिनके अध्ययन से भारतीय वातावरण सभ्यता, संस्कृति, दर्शन, धरम, 
परम्परा, तथा भारतीय चिन्तन के प्रति यूग के दृष्टिकोणों का परिचय प्राप्त होता 
है तथा जिनमें यूग द्वारा भारतीय चिन्तन से यूरोपीय राष्ट्रों (अमेरीका सहित) 
में व्याप्त उलसनों एवं समस्याओं के समाधान की संभावनाए' व्यक्त की गई हैं । 
यूग फी भारत संबंधी इन रचनाओ्रों का प्रवुद्ध भारतीय चिन्तक के द्वारा प्रारंभ से 
अंत तक अध्ययन किया जाना अपेक्षित है, किन्तु इन सभी रचनाओं की विवेचना 
यूग के इस प्रारम्भिक परिचयात्मक पुस्तक में मेरे द्वारा समावेश किया जाना कठिन 
है, वर्योंकि इस विवेचन समावेश से इस छोटी सी पुस्तक के कलेवर में अप्रत्याशित 
वृद्धि हो जाने तथा यू ग के विवेचन की व्याख्या से इस पुस्तक के सामान्य वर्ग के 
पाठक के लिये कठिनाई एवं दुरूता तथा उबाऊ (80ग्रा8) हो जाने को गंभीर 
आशंका हो सकती है । अतः इस अध्याय में यूग की इन रचनाओं की अलग-अलग 
परिचयात्मक टिप्पणी के साथ प्रत्येक निवन्ध के मुख्य विचार बिन्दुओं का यहां 
सारांश प्रस्तुत किया जाना ही योग्य है, यथा ३--- 

॥। 

7९०88 था ० श८४ (योग एवं पश्चिम) शीर्षक यूग की भारत 
सम्बन्धी सर्वे प्रथम रचना है जिसका प्रकाशन “प्रवद्ध भारत” (कलकत्ता) फरवरी 
936 के श्री रामकृष्ण शताब्दि समारोह अंक में किया गया है । इस लेख में यू ग 
ने भारत एवं यूरोप के चिन्तन के क्षेत्रों के बीच पारस्परिक परिचय स्थापना के 
प्रद्धंग में यह प्रतिपादित किया गया है कि यद्यपि करीब दो हजार वर्षो से पश्चिम के 
राष्ट्र भारतीय योग के अद्भुत करिश्मों से दंत कथाओं के माध्यम से परिचित रहे 
हैं, किन्तु भारतीय चिन्तन सम्बन्धी पराश्चात्य चिन्तक की व्यवस्थित जानकारी 
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सम्पादन करने की क्रिया केवल लगभग सी वर्ष पुरानी है। फ्रोच विद्वान #गतुए- 
ध| 00० एटा50 द्वारा प्रकाशित भारतीय उपनिषदों की व्याख्या तथा बॉक्सफोर्ड 
के विद्वान्‌ मेक्समुलर (१४४५४ 3र्वणी८) द्वारा सम्पादित भारतीय संस्कृत ग्रन्थों का 
डाठाट्त 9005 ०0 0० &88 सीरीज के अन्तर्गत प्रकाशन के वाद से ही 
पाश्चात्य चिन्तक्रों ने भारतीय प्रतिमा और चिन्तत की ओर सही आर्थो से रुचि 
लेना प्रारंभ किया है, और आगे जाकर जब मेडम ब्लावटसी (](80४॥ 8|2ए459) 
ने श्रपने थियोसोफिकल आन्दोलन को भारतीय आदशं एवं विचार परम्परा पर 
आधारित किया तो तब से पाश्चात्य चिन्तकों का भारतीय प्रतिमा को" समझने को 
दिश्या में अभूतपूर्व दिलचस्पी बढ़ जाना पाया जाता-है, और यह प्रवृत्ति समय और 
स्थितियों के साथ उत्तरोत्तर विकसित गौर बढ़ती हुई नजर आती है । 


यूग ने इस्लाम के अफ्युदय से यूरोप पर मुस्लिम धर्मावलम्बियों द्वारा यूरोप 
को रौंदे जाने, तथा यूरोप में चर्च एवं राज्य के बीच होने वाले संधर्पों तथा ईसाई 
मतावलम्बियों के कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंटों के बीच विचारों की हिंसात्मक खींचातानी 
का विवेचन करते हुए वर्तमान कालीन यूरोपीयन राष्ट्रों में व्याप्त जिन दुविधाजनक 
संकटों की मौजूदगी है, उसका इस लेख में खुलासा प्रस्तुत किया है।यूग की 
मान्यता है कि आज का यूरोपीयन चिन्तन इस दुविधा से परेशान और व्याकुल है 
कि यहाँ का समाज किस प्रकार विज्ञान और धर्म की आपसी खींचातानी से उबरे? 
यूरोप में जौद्योगिक क्रान्ति के बाद से विज्ञान एवं ठेकनोलाजी के क्षेत्रों में अद्भुत 
विस्तार एवं फैलाव हो गया है और सम्पूर्ण दुनियां में विश्ञान के विकास के फलस्वरूप 
भोतिक सुख-सुविधाओं की अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है किन्तु भौतिक समृद्धि के साथ 
ही साथ संसार में विज्ञान की सहायता से अनेक प्रकार के हिंसक उपकरणों का भी 
विपुल भण्डार इकट्ठा हो गया है । इस भीतिकता की अभिवृद्धि के साथ ही साथ 
मानव फी नैतिकता, आध्यात्मिकता बौर घर्ंके क्षेत्र में सर्वेत्न निम्न स्तरीय 
गिरावट हो जाना भी नजर आभाता है ।॥ यूंग की सानन्‍्यता है कि आज पाश्चात्य 
राप्ट्रों में जिस रपतार जोर परिमाण से भौतिक चुख-साधनों को बढ़ोतरी हुई है 
उसके फलस्वरूप प्रायः सभी पाश्चात्य राष्ट्रों में आपसी ईर्ण्या बौर स्वाय॑ वृत्ति भी 
यढ़ी है प्रौर इस हिसक बारूदखाने की बढ़ोतरी का क्या तथा कब गंभीर भीषण 
परिणाम हो सकता है--यह एक बढ़ा चिन्तनीय प्रश्न है, क्योंकि इस शताच्दि में 
दोनदो विश्व युद्धों की भीषण नर संहार लोला होने के वाद बाज हिंसा के तृतीय 
चरण में सम्पूर्ण विश्व विनाश के अंधेरे बादलों में चारों तरफ से घिरा हुआ नजर 
बाता है, बतः इस संफटों की स्थितिग्नों से दुनियां को किस प्रकार भीपण सर्वनाश से 
चचाया जाय ? पहु पाश्चात्य चिन्तक के सन्‍्मुख सबसे बट्धा नूल प्रश्न या गंभीर 
सयाल है। यूग ने इस अनियाय एवं मोलिक प्रश्त को रहतापूर्वक उठाते हुए इस 


प्रप॑ंग में घूरोपीयन चिस्तक को भारतोय घोग की घरफ इस समस्या के समाधान के 
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दिचार किये जाने का सांकेतिक प्रस्ताव रवखा है। यूग की घारणा है कि समूचा 
पाश्चात्य चिन्तक वर्ग इस उल्सन भरी परेशानी में पड़ ,गया है कि वह विज्ञान 
प्रौर घर्म तवा भीतिक समृद्धता और बाध्यात्मिक गहराई के बीच किसी विकल्प का 
चुनाव करे तथा किस विकल्प को अधिक महत्व दे ? पिछली शताब्दियों में पाश्चात्य 
राष्ट्रों के द्वारा नि:सन्देह विज्ञान एवं भौतिक सुखों को हो अधिक महत्व दिया गया 
है । किन्तु विज्ञान की उन्नति से धर्म की आन्तरिक समझ में गिरावट झा जाना भी 
साफ नजर आता है ओर लोगों में स्वार्य श्रीर हिंसा की वृत्तियों की अभिवृद्धि होना 
तथा विनाशकारी हथियारों के अन्धे संग्रह की प्रवृत्तियां और राष्ट्रों के बीच देखी 
जाने वाली पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, ह्प और शक्ति को हथियाने की चेष्टा में दो-दो 
महायुद्धों के अलावा भिन्‍न-भिन्‍न गुटों के बीच मानव संहारक अनेक छोटी बड़ी 
झड़पें युद्ध विग्रहों से आज समूची मानवता के नष्ट हो जाने की आशंकाओं का जो 
बेहिसाव माहौल वन रहा है, उससे सभी राष्ट्रों के प्रवुद्ध चितक वर्ग में चिन्ता भौर 
परेशानी बढ़ जाना स्वाभाविक है, अतः यूग ने इस भीपणतम समस्या के योग्य 
समाधान के लिये भारतीय योग का उपयोग परीक्षण किये जाने की योग्य सलाह 
दी है, ताकि विज्ञान और धर्म के बीच की प्रततिस्पर्धात्मक खींचातानी को समाप्त 
किया जा सके तथा योग के माध्यम से मानव अपने बाह्य विकास के लिये जछूरी 
विज्ञान तथा भगपने मानवीय जीवन के आन्दरूनी विकास के लिये जरूरी धर्म, का 
योग्य उपयोग कर सके गौर इन दोनों के बीच योग्य समायोजन एवं स्थायी तालमेल 
(80]ए४प्ृञ७ा) की स्थापना की जा सके, और मानव-विज्ञान और धर्म के बीच 
गेग्य सम्बन्ध एवं समायोजन स्थापना के साथ विज्ञान की हिंसक दुराइयों से दूर रहते 
हुए अपने तन (8009) तथा मन ()/॥70) दोनों का समान रूप से योग्य विकास 
कर सके । * 

“योग” का भारत में क्‍या अर्थ है तथा योग का भारत में वया प्रयोजन 
रहा है तथा योग क्रियाओं का क्या स्वरूप है, इन प्रश्नों पर यूग ने मौन रहना हो 
योग्य माना है, किन्तु यूग ने योग को आज के विश्व की गंभीरतम समस्या के हल 
के लिये आवश्यक एवं उपयोगी होना माना है । युग ने “योग” में विज्ञान तथा धर्म 
का संयोग (जुड़ जाना) हो जाना माता हैं, जो आज की यूरोपीयत मूल समस्या के 
लिये एक मात्र साधन या मार्ग होना नजर जाता है । 

भारतवर्ष में शब्द योग का विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया है ।* इसको 
भगवत्‌ गीता में क्रिया या प्रणाली (]श(०००) कहा गया है** । विधिवत्‌ प्रयत्न 
(४६॥०१००हांध्श ४० ) मानते हुए इसका प्रयोजन मानव स्वभाव 
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(प्रगशाशा ॥र्षाप्रा०) की भौतिक (/]॒अं०श)- तथा : चित्तीय (?5:णा००ह००) 
क्रियाग्रों का योग. नियंत्रण करते हुए मानवीय व्यक्तित्व द्वारा पूर्णत्व तथा समग्रता 
(?८००१०॥) को सर्वोच्च विकसित अवस्था' को प्राप्त" किया जाना माना गया 
है।इस प्रकार यूग द्वारा प्रतिपादित व्यक्तिकरण प्रक्रिया (तञातीशंता्ाणा 
[7००८४५) तथा पातज्ज्जली स्थापित योग साधना के लक्षणों में आएंचंयंजनक समानता 
या साहए्यता हृष्टिगोचर की जा सकती है। बौद्ध चिन्तन में भी योगाम्यास को 

उच्चतम व्यक्तित्व विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयोगी साधन माना गया 
है। सभी पूर्वीव चिन्तन में मानवीय क्लेपों से मुक्त होने के लिए' “योग” की मदद 
लेना आवश्यक एवं कल्याणकारी माना गया है ।* बोर यूग ने भी बाधुनिक 
यूरोप में विज्ञान भोर धर्मं के वीच खींचातानी को दुःखद एवं च्रासदायक समस्या के 
समाधान के लिये पाश्वात्य चिन्तक की ' तत्कालीन परेशानियों से बचाने के लिये 
भारतीय योग की मदद लेने का जो संकेत दिया' है वह निश्सन्देह एक कल्याणकांरी 
मार्ग -दर्शन है। यूग का यह विश्वास है कि भारतीय योग की ,सम्यंक्‌ समझ से ही 
आज के यूरोप में व्याप्त विज्ञान और घर्म में से किस विकल्प को अपनाया जाय ? 

से गलतफहमी का योग्य समाघान या निराकरण निकाला जा सकता है क्‍योंकि 
योग में विज्ञान एवं धंमे इन दोनों के उच्चतम उ्ू श्यों का उचित “ समावेश है 
अतः योग को विज्ञान तथा घर्मं का संयोग (ए7]0०॥) कहा जाना.. योग्य है। भार- 
तीय योगाम्यारा में तन (8009) तथा मन ()(॥0) दोनों ही को समान महंत्व 
देते हुए तन और मन इन दोनों के विकास के .लिये रास्ता बतलाया गया है ताकि 
मानव मात्र अपनी भौतिक (शाह्भंणर्श) तथा चित्तीय (?5४णाण०ह्ट८४) क्रियाओं 
का साथ-साथ विकास करते हुए ही अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकांस कर सकता है। 
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारतीय मनोविज्ञान के प्रसंग में कहा है कि सांख्य 
दर्शन में जो “महत्‌” (१४४॥४) है उसी को योग में चित्त (209) कहा गया है 
तथा उसी को वेदान्त में बुद्धि' का पर्यायवाची माना गया' है ।** अतः मानवीय 
व्यक्तित्व के लिये चित्त का योग्य नियंत्रण 'क्रिया जाना एक 'अनिवायं शर्त है भौर 
चित्त के नियंत्रण से ही वुद्धि विकास और इस सही समझ से ही सभी दरःख, बलेपों 
जौर मानसिक तनावों से राहत तथा छटकारा मिलेना संभव हो सकता है । 


पातंजली के प्रथम सूत्र में “चित्त वृत्ति तिरोध को योग कहा गया है ।*** 





* 00, 998० 338. 5 
#* र्त्रता9 सियश्ाओ |; वातीशा एचा050फाए एणएं, वी, फ़४8७ 345 
("0०णह० शाला & छाजिंत 7/6, 70000, एतग्क उतरा ता 
940.) 


*०* 'योगश्च चित्तवृत्ति निरोध” पातज्जली योग सूच संख्या , 
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यहाँ पर चित्त का जर्य सम्पूर्ण मन और तन है, अतः योग का एक अर्य तन (शरीर) 
(8०0४) ठया मन ()शतह्ल्‍80) का जोड़ है तथा इनका दूसरा अर्थ व्यक्ति 
(70ंशंतए्श) को समष्टि पुरुष ([प्राएलछ३णाव 86॥, या एफ्रएश52 869) 
का सम्मिलन है। इस दृष्टि से भारतीय योग में विज्ञान (8०7००) तथा धर्म 
(एणांह्टांए)) के सम्पर्क सूत्रों की खोज का यूग ने जो सामझ्जस किये जाने का 
संकेत दिया है उसको खोजे जाने की पूर्ण संभावना है । पातंजली योग के आठ अंग 
माने गये हैं, प्रत: इसको अप्टांग योगाम्यास कहा जाता है और यह आठ अंग हैं 
(]) यम (2) नियम (3) आसन (4) प्राणायाम (5) प्रत्याहार (6) घारणा 
(7) घ्यान श्रोर (8) समाधि । इस प्रकार योग के आठ चरण हैं जिसमें से प्रथम 
तीन चरण यम, नियम तथा बासन शारीरिक क्रियाएं (शापभेण्श & 8009 
#ताणा075) हैं तथा योग का चौथा चरण प्राणायाम शरीर और मन की मिश्रित 
क्रिया है| प्राणायाम के अन्तगंत श्वास प्रश्वास याने (87०४॥) को नियंत्रित किया 
जाना यद्यपि शारीरिक क्रिया-कलाप माना गया है। किन्तु मानसिक दृष्टि से इसको 
60०8 ० &॥ ॥70ीएंतपव का सम्पूर्ण 70570: के साथ क्रिया संचालन में योग- 
दान किया जाना माना गया है और इसलिये प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति की 
त्रिया (0०78 णी॑ (6 पाठंशंतए७) का सम्पूर्ण सृष्टि (005905) की व्यापक 
गति (एफ्राए्टा5॥| ठशाक्वा॥०8) के साथ एक रूप रस हो जाना माना गया है और 
इस प्रकार योग की प्राणायाम क्रिया को तन और मन दोनों की संयुक्त क्रिया अर्थात्‌ 
इसको शारीरिक तथा मानसिक सविशेष क्रिया मांना है जो व्यक्ति तथा समष्टि 
दोनों के लिये कल्याणकारी एवं उपयोगी होना माना गया है। योग का पाचर्वा 
चरण प्रत्याहार (776 05800! 0 ॥6 इछा३इ68 07 पीला वर्शाधातं 
6070078) त्तथा छठा चरण घ्यान (2९०0 या 007०शापश/०ण) तथा 
सातवां चरण धारणा या एकाग्रता (?०ंग्रा-207०शाग्व्रा/०) विशेष मानसिक या 
चित्तीय (श॥ए०7०) क्रियायें हैं जिसकी अन्तिम परिणिति पूर्ण समाधि अवस्था 
(0४ ४09507700॥) में होना माना गया है जहाँ पर व्यक्ति साधक (जीवात्मा) 
एवं ध्यान के केन्द्र विन्दु (परमात्मा) के बीच का इन्द्र, भेद भाव ही मिल जाता है 
जो व्यक्ति विकास के पूर्णत्व एवं समग्रता का द्योतक है | इस प्रकार योग साधना में 
न केवल तन श्र मन (8007 & एशांणव) के जोड़ का विवेचन है, अपितु इसमें 
व्यक्ति और समष्टि अर्थात्‌ जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की भी क्रिया-विधि 
है, बतः योग की सही जानकारी से बर्थात्‌ योगाभ्यास से निःसन्देह विज्ञान तथा 
धर्म की क्रियाओं में कौनसी क्रिया श्रेष्ठ एवं समूची मानव-जाति के लिये क्‍या 
कल्याणकारी है, इस निरयंक एवं गलत समझ से उत्पन्न विवाद का सम्पूर्ण दृष्टियों 
से समाघान किया जा सकता है। ओद्योंगिक क्रान्ति के दौरान में विज्ञान से विकसित 
तन की सुख-सुविधाओं की वृद्धि से यूरोपोयन्स का अब तक भौतिक चकाचौंध से 
प्रभावित होकर भौतिकवाद के दिखावेपूर्ण रास्ते का चल पड़ना उसकी खंण्डिय 
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प्रतिभा का परिचायक है .भौर इस एकतरफा दौड़ में सतत लगे रहने से पाश्चात्य 
निवासी मानव केवंल वाहरी आकंपंणों में लिप्त रहकर अंपनी वहिमु खो अभिवृत्ति 
के! विकास में फंसा रहा हैं और वह स्वयं की अन्तर वृत्तियों अर्थात्‌ अपने ही अवंचेतन 
से सर्वया वेखबर और अंसीवंधान 'रह गया है, फलत: वह अंपनी अन्दछूनी शक्तियों 
का न तो विकास कर संका और न मालव प्रकृति के सहर्ज दोपों .का परिमार्जन कर 
सका है, फंलत: अंपने वाहर ऊंची और लुभावनी दुनियां के निर्माण के बावजूद भी 
वह अपने अन्दर से खोखला भौर अपूुर्ण रह गया है मौर मपने बाहरी चकाचौंध 
पूर्ण भौतिक विकास के साथ ही साथ समूंची मानवता को विध्वंस करने योग्य 
हिसात्मक सोमग्रियी की वेहिसाव संचयंवृत्ति ओरे घृटखंसोंट की वृत्तियों के विस्तार 
अपनी कम गहरी समझ से पहिचान नहीं कर सका: है, और आज - वह हिंसक अस्त 
राष्ट्र के संचय के खतरों की बाशंकाओं से त्वस्त :भयभीत एवं दिगमूढ़ सा नजर 
क्षाता है जिसको यूग ने भारतीय योग की शोर ध्यान देनें की : जो 'चेतावनी या 
सलाह दी है, वह निःसन्देह ये ग' की समग्र मानव-समाज को प्रदत्त! एक विशिष्ट देन 
है. क्योंकि - यूग का विश्वास है कि भारतीय योग की सम्यक्‌ समझ से ही विश्व एवं 
मानवन्जाति के कल्याण का रास्ता निकल सकता -है । 


यूग ने विज्ञान को चित्त के चेतन सम्भोग की साज संवार कहा है और घ॒र्मे 
को अवेचेतन की मूल क्रिया शक्ति माना है-बतः चित्त की समग्रतापूर्ण पहिचान और 
समझे के लिये वेजश्ञानिक को भी धर्म के -रहस्थों की जानकारी का >सम्पादन करना 
जरूरी है धन्यया विज्ञान की एंकांगी. अधेरी . दोड़-घूंप में संमंग्र मानव-जाति के 
बस्तित्व के नष्ट होने की आशंका ज्यों की .त्यों बनी रहेगी और तन के सुख की 
बढ़ोतरी के-साथ मानव के मन की वेचेनी भी बढ़ती रहेगी । जो मानव के व्यक्तित्व 
के विकास की सही पहिचान नहीं है, अपितु उसके आशंकित रोग एवं विध्वंस की पुर्द 
सूचना या चेतावनी है । पु 

मूंग ने इस लेख के उंपंसंहार में भारतीयें योग के मेंहत्व को स्वीकार करते 
हुए भी अपने सहयोगियों को योगाभ्यास की जंटिल क्रियाओं का अन्घानुकरण नहीं 
किये जाने की भी संलाह दी है। भारतीय परम्परा के अन्तर्गत भो योग साधना को 
केवल योग्य गुह'के सानिध्य में ही सम्पांदिंत किये जाने का भाग्रह है। क्योंकि गुरू 
के सानिध्य एवं मार्ग-दर्शन के अभाव में बोौगिक क्रियाओं से व्यक्तित्व को नुकसान 
पहुँचने की आशकायें भी व्यक्त की गई हैं। इसलिये थूरोप निवासी मेनोविश्लेपकों 
भारतीय योग साधने अंपनोये जाने के बजाय यूगे ने सक्तिय कल्पना प्रणाली 
(#णएए० पाबह्ांएशी0ता ए४॥00 ) का उपयोग किये जाने का सुनाव दिया है । 
भारतीय योग साधना प्रणाली पूर्वीय हजारों वर्षीय जोवंन परम्परा: का प्रतिफल है 
तथा जिसको केवल समर्य योगी गुरू के ही मार्म-दर्शन में क्रियान्वित किया जाना 
उचित माना गया है ब्लोर पाश्चात्य चिन्तन बौर सम्यता को पूर्वीव चिन्तन की 
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बपेक्षाकृत नवीन विजातीय एवं परम्पराहीन माना गया है, अतः किसी योग्य गुरू 

के सानिध्य एवं मार्ग-दर्गत के अभाव में पाश्चात्य विश्लेषक द्वारा योग साधना का 

नतीजा फलदायी तया कल्याणकारी होने के बजाय दुःखदायी अथवा भयावह हो 

सकता है वर्योंकि पश्चिम ओर पूर्व की मूल प्रकृति में काफी फके है, इसलिए पाश्चात्य 

चिन्तक के लिये चतंमान स्थितियों में योगाम्यास की प्रक्रियाओं से बचे रह फर 

क्ेवल सक्रिय कल्पना विधि का अनुसरण करने का यू ग ने सुझाव प्रस्तुत किया है । 
॥ 

“पु छव्ण्गा ज़ण्ांत ० परातांओ! (भारत की स्वप्नवृत्त दुनियाँ) 
शीर्षक लेख में काल गुस्ताव यूग ने सन्‌ 938 में भारत में आगमन के प्रसंग में 
उनके द्वारा बम्बई में जाने तथा भारत के गाँवों में घृम-फिर वहाँ के पर्यावरण 
(हतराणाएाणा) के संबंध में उनके चित्त पर होने वाले प्रभावों की एक झांकी 
प्रस्तुत की गई है। इसका प्रकाशन एशिया (न्यूया्क)सन्‌ 938 में किया गया है।* 


जब सन्‌ 938 में कलकत्ता विश्व-विद्यालय की रजत जयन्ती के समारोह 
में तत्कालीन भारत सरकार के निमंत्रण पर काले गुस्ताव यू ग वम्बई बंदरगाह पर 
उतर कर बम्बई के भीड़ भरी बस्तियों में पहुंचे तो वह वम्बई नगर की भव्य 
इमारतों से प्रभावित नहीं हुए भौर उन्होंने बम्बई नगर को बाॉग्ल-भारतीय सम्पता 
का प्रतीक माना, जिसमें स्वप्नवत्‌ भारत की उन्हें कोई झलक नहीं मिली, मतः वह 
बम्बई नगर के पड़ोसी भावों में स्वप्नवत्‌ भारत की तलाश में निकल पड़े जहाँ पर 
विस्तृत भूखण्ड, हरीमरी पहाड़ियाँ, पोले घान के खेतों, आदिमकालीन छोटी-छोटी 
धॉपडियों, फैले हुए बरगद के पेड़ों, गहरे हरे रंग के ताड़वक्षों से बड़े प्रभावित हुए 
और वहां के दु्बंत पतली टांगों के किसानों तथा रंगीन वस्त्रों में ढकी हुई महिलाओं 
से बढ़े प्रभावित हुए जो यहाँ सहज एवं सरल स्वाभाविक जीवन यापन करते हुए 
शान्त, समन्‍्तोषी एवं तनाव मुक्त हैं और निरन्तर बदलत्ती हुई दुनियां में सदियों से 
पूवंदत्‌ जीवन-पापन करने के अम्यासी हैं गौर इनका जीवन सभी हलचलों से 
अप्रभावित एवं सहज है। यूग की मान्यता है कि भारतीय जीवन की सतत 
चिन्ठन-जारा सनातन कालीन ययावत्‌ अपरिवर्तनशील है और यहाँ जो कुछ दिखाई 
पड़ता है वहु अखः्ड एवं अनिवार्य पुनर्जन्म का क्रम मात्र है, यहाँ पर जो है वह 
सदियों प्र रहा है और भागे भी इसी तरह बने रहने का विश्वास बना हुआ है । 
यूग भगवान बुद्ध के अवतरण को एक उल्लेखनीय घटना मानते हैं किन्तु भारतीय 
विश्वास है कि भगवान बुद्ध के इस ऐतिहासिक जन्म के पूर्व भी अनेक बुद्धों के 
बवतार यहां हो चुके हैं औौर भगवान श्री गौतम बुद्ध के जन्म के वाद भी अनेक बुद्ध 
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का जन्म भविष्य में यहां होगा, ऐसी धारणा यहाँ के चिन्तकों में बन गई है। भार- 
तीय चिन्तन में काल (776) बचा स्थान (5980०) का अपेक्षाकृत कोई अधिक 
महत्व नहीं है, और जीवन का क्रम, जन्म और मृत्यु तथा तत्पश्चात्‌ पुन: जीवन 
का क्रम व्यक्ति के क्रमानुसार निरन्तर बने रहने का विश्वास यहाँ सर्वत्न पाया जाता 
है । इसलिये भारत में यह विश्वास व्याप्त है कि भारतीय योगी की क्षमताकाल तथा 
स्पान से परे है और एक योगी अपने सूक्ष्म शरीर से पृथ्वी, जल बोर बन्तरिक्ष में 
अपनी इच्छानुसार पब्रमण कर सकता है । 

ग्रूग की मान्यता है कि एक भारतीय ही सच्ची दुनियां का तिवासी है मौर 
उसका समूचा व्यक्तित्व जीवन्त भौर प्रयोजनीय है जब कि पाश्चात्य जगत का प्राणी 
अभावप्रस्त एक पागलखाने का वन्दी है जो अपने चारों तरफ अभावों की प्रतिपूरति 
हेतु परेशान एवं भटकन में पड़ा हुआ प्रतीत होता है । जब कि एक भारतीय का 
जीवन प्रयोजनीय एवं उसके कर्मों का ही सहज परिणाम मात्र है। इसके अलावा 
यूग की मान्यता है कि एक भारतीय का जीवन सही, सार्थक एवं वास्तविक है 
और वह सर्वाग जीवन्त है तथा एक यूरोपंवासी की तरह मस्तिष्क के कंपसूल की 
तरह बन्दी नहीं है ।”* इसलिये जो कोई भारत का निवासी है उसको सही जीवम- 
मापन करने के लिये किसी योग की साधना किये जाने की मनिवायंता है (*** यू'ग 
ने यह भी कहा है कि जो गूरोपीयन भारत में रहता है वह .वस्तुतं: एक संकीर्ण 
बोतल का वन्दी है भौर इस बोतल में यूरोप की हवा भरी हुई है इसीलिए भारत में 
रहते वाला विदेशी यूरोपीयन काँच की बनावटी दीवारों में रहकर यहाँ की सच्चाई 
के दर्शन करने के लिए असमर्थ हैं । 

भारत यात्रा के दोरान काले गुस्ताव यूग को भारतीय विद्वानों तथा यहां 
फी शिक्षित महिला समाज के साथ रहने एवं विचार-विमर्श किये जाने का अवसर 
प्राप्त हुला । यूग भारतीय नारी की सहज वेप-भूषा तथा उसके सरल व्यवहार एवं 
उच्च आचरण से बड़े प्रभावित हुए | उन्होंने भारतीय नारी को ऊपरी तड़क-भड़क 
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ठया लालस्ायुक्त जीवन से मुक्त पाया, जबकियूग की निगाह में एक आम 
युरोपीयन महिला काम-पग्रस्त वनावटी तथा एक लड़के की तरह उछलकूद में. संलग्न , 
प्रतीत हुई । यूग की मान्यता है कि भारतीय नारी अपनी लज्जाशील वेशभूपा 

आत्मीयतापूर्ण व्यवहार एवं दृढ़ चारित्रिक शक्ति से विश्व-के नारी जगत्‌ को सुसभ्य- 
संस्कृति सम्पन्न एवं एक आदर्श जीवन का रास्ता दिखा सकती है। यूग ने भारत 
की संयुक्त परिवार के जीवन प्रणाली को सराहा है और संयुक्त परिवार में 25-30 

व्यक्तियों का एक साव-साथ आनन्द और संतोप के साथ रहना अभिननन्‍्दनीय माना 
है। इस प्रकार यूग ने सादगीपूर्ण भारतीय जीवन का इस लेख में स्वस्तीवाचन 
प्रस्तुत किया ! 

रा 


"एज व्रातांत् वया (08०) एप” (भारत से हम क्या सीख सकते हैँ ?) 
शीर्षक लेख का प्रकाशन फरवरी 939 की ऐशिया (न्यूयार्क) में किया गया है ।* 
इस लेख में भारत की विस्तृत भौगोलिक स्थिति फा उल्लेख करते हुए कार्ले 
गुस्ताव यू ग ने यह प्रतिपादित क्रिया है कि भगवान वुद्ध इस. महान्‌. देश के सबसे 
तेज चमकते हुए प्रकाश (7॥8/) थे और बुद्ध द्वारा ,प्रतिपादित सुनहले मध्यम 
मार्ग में सम्पूर्ण मानव-जाति के उद्धार (२९१७॥9४०॥) हेतु ज्ञान और दर्शन का 
दृभूत सामंजस (89॥76545) होने पर भी यह दिव्य प्रकाश किन, कारणों से इस 
चिस्तृत देश से सवंया लुप्त हो गया ? भौर क्‍यों बौद्ध मत को भारत से बाहर 
जाकर अन्य पूर्वीय देशों में अपने अस्तित्व को टिकाये रखने के लिये बाध्य होना 
॥ ॥ श्री काले गुस्ताव यू ग द्वारा यह मौलिक प्रश्न उठाया जाना अत्यन्त महत्वपुण 
है और यह सम्पूर्ण लेख यूग द्वारां उठाये गये इस प्रश्न का खुलासेवार उत्तर 
प्रस्तुतीकरण है । 
इस प्रसंग में यूग ने इस अवधारणा का समर्थन कियां है कि आध्यात्मिक 
प्रयत्नों (5ञापराएश ग्रात८्वए०एा७) के दौरान कोई भी विचारधारा ज्ञान के 
सर्वोच्चि शिखर पर (७0 0० 89७५ ० वरएशांगशाणा) स्थायी प्रकार से टिकी 
नहीं रह सकती-। और यह तथ्य समग्र मानंव-जाति के सामान्य अनुभवों से' प्रमाणित 
है | बौद्ध-दर्शन या घर्मं क्योंकि मानव-जाति के सर्वोच्च प्रयत्नों एवं आकांक्षाओं की 
सर्वोच्चता का प्रतिफल था अतः उसके लिये लम्बे समय तक इस उच्चतम स्तर पर 
टिका रहना निःसन्देह कठिन और असंभव था, फलतः बौद्ध जीवन-दर्शन को अपने 
जन्म स्थान से हटकर अन्य अल्प विकसित देशों में श्रपती जड़ें जमाने के लिये बाध्य 
होना पड़ा । ] | 
संग की यह मान्यता है कि भारतीय धर्म एक विमान अथवा शिखर 
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(?०४०8०) के सदृश्य है जिस पर चीटीं की धीमी चाल से ऊपर पहुँचा जा सकता 
हैं और इतिहास के इस घोमे क्रम में ईश्वर (000) को अन्त में जाकर एक 
दार्शनिक विचार (4 छांग्रों०३0फ्ञॉग्रेण्ध ००००७) प्रमाणित किया जा सकता है, 
किन्तु श्री बुद्ध का व्यक्तित्व बड़ा क्रान्तिकारी था और उन्होंने धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र 
में सहज धीमी गति से विकास करने के बजाय यकायक उचित समय के पूर्च एक 
छलांग लगाकर यह घोषणा कर दी कि जाग्रत (आष्टा/शआाध्त )६०) मानव की 
सत्ता ईश्वर से भी ऊंची और महत्वपूर्ण हैं तथा ज्ञान सम्पन्न जाग्रत (&एर्बाप्णा०6) 
व्यक्ति देववाओं (0005), ग्रुरू (व&्वणाथ) तथा उनका उद्धारकर्ता ([१०७९७॥४००) 
है। काले गुस्ताव यूग की मान्यता में श्री गोतम बुद्ध की यह घोषणा समय पूर्व 
तथा बतिवादी थी, जिसको भारत की सामान्य जनता द्वारा स्वीकार किया जाना 
संभव नहीं था, फलतः भारत में चिरन्तन सहज विकास की मभ्यासी जनता के द्वारा 
बौद्ध मत के प्रति अस्वीकृत का भाव क्रमशः बढ़ता हुमा पाया गया गौर यह 
अस्वीकृृति को भाव प्रतिरोध की शक्‍ल में बदल गया औौर अन्य में जाकर यहाँ के 
मानव-समाज के द्वारा सम्पूर्ण वीद्ध-द्शन, बीद्ध-धर्म और बुद्ध की सर्वोच्च समन्वय- 
युक्त जीवन-प्रणाली को इस देश की भूमि से बाहर खदेड़ दिया गया। 

.. बौद्ध जीवन-पद्धति को यहाँ से वाहर निकाला जाना यूग की दृष्टि में बुद्ध 
द्वारा भारतीय विन्तन की ऐतिहासिक परम्परा पर बुद्ध द्वारा आधात (हञादि- 
(८८१९०) किये जाने का सहज परिणाम है। क्योंकि यहाँ के चिन्तन की धीमी 
किन्तु निरन्तर विकासोन्मुखी चिरन्तन धारा के अभ्यासी मानव-जाति के लिए ईश्वर 
को व्यक्ति का विचार मात्र माना जाना अत्यन्त कंछठित तथा उसकी ऐत्तिहासिक 
परम्परा के स्वंया विरुद्ध था फलतः बौद्ध मतावलम्बियों को यहाँ से अपना डेरा 
डण्डा हटाने के लिए बाध्य होना पड़ा । 


श्री काले ग्रुस्ताव यूग श्री चुद्ध की विरक्षण अतिभा सम्पन्न (0०77५) 
मानते हैं जोर सचमुच जीनीयस का व्यक्तित्व साधारण राम जनता के व्यक्तित्व-से 
भिन्न प्रकार का पाया जाता है, जो जाम व्यक्ति से अधिक समग्रता पूर्ण होने पर भी 
स्वभावत: उठतावला पाया जाता है । विलक्षण प्रतिभा सम्पन्त व्यक्तित्व (जीनीयस) 
के लिये धीमे सहज परिव॑र्तत की प्रतीक्षा में कुछ समय के लिये भी रुकना या 
निष्किय बना रहना संभव ही नहीं है, क्योंकि कान्तिदर्शी व्यक्तित्व बगने सत्य की 
स्थापना आामूल चूल परिवत्तेन किये जाने की क्रिया में अपने अत्तित्व की रक्षा के 
लिये भी सावचेत्ती रखने का भी कोई ध्यान नहीं रख सकता और वह जो कुछ 
सत्य अनुमव करता है, उसकी वह तत्काल प्रकाशन उसकी होने वाज़ी प्रतिक्रिया 
पर सोच-विचार किये बर्गेर कर बैठता है । बतः बुद्ध ने जो सत्य का अनुभव किया 
उसका उन्होंने तत्काल प्रकाशन किया और इसका उन्हें यह नतीजा भी भुगतना पड़ा 
है और इसलिये यौद्ध विचारधारा को भारत से दूर पूर्वीष एमिया के अन्य अल्प 
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विकसित देशों में 
ग्रादि में जाना प 
कम प्रभाव था । 

इसके अलावा यूग की मान्यता है कि भारतीय चिन्तन की अभिव्यक्ति वेदों 
से प्रारंभ होकर आरण्यकों ब्राह्मण ग्रन्यों, उपनिपदों, स्मृतियों तथा पट्दर्शनों तक प्रायः 
संस्कृत भाषा में की गई थी जो कि उच्चस्तरीय भारतीय समाज में प्रतिष्ठित भाषा 
मानी गई है। किन्तु वौद्ध-चर्या का माध्यम पाली भाषा या बोली को स्वीकार किये जाने 

बौद्ध विचारों की जड़ें भारतीय प्रव॒द्ध वर्ग के दिमाग में प्रायः नहीं जम पायीं, अत 

बौद्ध परम्परा को यहां के प्रचुद्ध वर्ग के सहयोग के अभाव के कारण भी उसे यहां से 
प्रन्यत्न अन्य देशों में निष्कासित होता पड़ा । विचारों के प्रकाशन एवं आादान-प्रदान 
के व्यवहार में भाषा का भी निःसन्देह बड़ा महत्व रहता है ,और भाषा के कारण ही 
किसी विचार-घारा का फंलाव या संकुचित रह जाना संभव है, अतः भारत की 
सबंसान्य प्रतिप्दित संस्कृत के बजाय बौद्ध साहित्य का पाली में प्रकाशन से भी 
बौद्ध विचारों के प्रसार-प्रचार औौर स्थायित्व पर बढ़ा विपम असर ,पड़ा है । इस 
प्रकार यू ग के द्वारा उठाये गये मौलिक प्रश्न के उत्तर में स्वयं यूग द्वारा उपरोक्त 
घुलासा पेश किया गया है कि भारत में भारत श्रेष्ठ बुद्ध की सर्वोच्च परम्परा नहीं 
जम पाने का प्रधान कारण तो स्वयं बुद्ध की अति महत्वाकांक्षी घोषणा है, तथा 
दूसरा कारण बौद्ध विचार-धारा को राष्ट्र की स्वीकृत भाषा संस्कृत के बजाय पाली 
में अभिव्यक्ति किया जाना है । 

इस लेख के अन्त में काल गुस्ताव यूग ने अपने भारतीय; पाठकों से क्षमा 
मांगते हुए यह प्रतिपादित किया है कि भारतीय चिन्तन से यह तथ्य प्रगट है कि ए 
सच्चा भारतीय प्रायः विचार नहीं करता अपितु वह विचारों का प्रत्यक्ष करता है 
अतः इस दृष्टि से एक भारतीय श्रादिम मानव के समान है। आदिम मानव का 
चिन्तन मुख्यतः भ्रवचेतन स्तरीय पाया जाता है। और आदिम मानव नतीजों का 


प्रत्यक्षण (एश००७०॥) करता है और यह भारतीय सम्यता की भी लक्षण या 
विशेषता 


पाने तिब्बत, चीन, जापान, ब्रह्मा, इन्डोनेशिया, जावा, सुमात्रा 
हाँ पर भारतीय चिन्तन या अन्य किसी घामिक परम्परा का 


क 7 दा ॥0ए ह०॥7870 ४8ए -80शालायारए ज्रराांणाी ग्राधए तीलिात पर 
ग्रातंथा ७008, 8 3०एशथ्थॉीए ॥0  0/0०70९० 45 |7९70९00. 7 8५४०, 
80.40 5९७0६ [0 77९, 090567ए०९ #९ 96९णाॉँवा ह6. वा था ॥व06ीवथ9 , 
[70 85 क्राएणी 85 ॥6 5 उल्थीए हाता॑ंशा, 606४ गर्ण अप्तारू, 2 
[एव5 व प्री एल ठगी शांगोताएँ ल6 इबतीण एशटलछंर९४ ॥6 
(07श7॥ मिं& 705९शर्णश ०४ ० छागरापिएए जा 5 7659०60., 3 600 
589 ॥6 ६8 जाग्रातए९ कप 6 90०९5५ ण 5 फरगताह़ 7शायते5 
700 ० 6 ज्या।॥ए6 छ३ए ०00 ध0एश्रॉ-ए70०0त607.7 * 
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कार्ल गुस्ताव की मान्यता है कि पाश्चात्य विकास आदिम-्कालीन स्तर 
(?गरधिए० [०ए०) से वर्तमान स्थिति तक स्वतः पहुंचा है किन्तु मानव-समाज 
के सहज विकास के इस दौरान में कतिपय वेज्ञानिकों की अद्भुत प्रतिभा सम्पन्नता 
के परिणामस्वरूप पाश्चात्य जगत के विज्ञान एवं टेकनोलोजी के क्षेत्रों में अद्भुत 
पूर्च अप्रत्याशित उन्नति एवं विकास हो गया है और यहाँ के जन-जीवन की उच्च- 
स्तरीय बाह्य भौतिक समृद्धि नजर बाती है--मानों किसी उच्चत्तम सभ्यता के 
सम्पंके से या किमी अप्रत्याशित सहयोग के फलस्वरूप इसका रूपान्तिकरण [779॥5- 
(0॥300॥) हो गया हो । जिस प्रकार एक सभ्य यूरोपवासी ने किसी निग्नो गांव 
में आ बसने पर वहाँ की पिछड़ी आदिम-जाति में सभ्य यूरोपवासी के सम्पर्क मांत्र 
५ से उक्त व्िछट्टे मानव-समाज में वाहुरी चड़क-भड़क और वेश-भूषा के अनुकरण-स्वरूप 
$ अपना लिया जाता है तथा निग्रो युवक वे भी एवेत पेंट पटलुन का पहिनावा अपना 
लता है, किन्तु उक्त पिछड़ी जाति अपने विचारों का योग्य प्रकार से विकास नहीं 
कर पाती । उसी प्रकार कुछ विलक्षण प्रतिभा सम्पन्त वैज्ञानिकों की गहन खोजों के 
द्शि्‌ प्रमस्वछूप रेल, बिजली, हवाईजहाज आदि का उपयोग पाश्चात्य देशों में 
डुठ ने से चल निकलता है किन्तु समूचे यूरोप का माचस स्वतः विकास की गति से 
तो /विकसित हुआ है किन्‍्तु उसका समूचा सर्वाय विकास अब तक योग्य प्रकार से 
/५ हो तबता है--अर्थात्‌ पाश्चात्य जन-समाज का चन (याने चेतन सम्भाग) तो 
#विकसित हुआ है किन्तु उसका अन्दहनी मन (अवचेतन ) का तदनुरूप सच्चे अर्थों 
४ में योग्य सुधार या विकास नहीं हो सका है, अतः यू'ग ते यह चिन्ता व्यक्ति की है क्रि 
बाहुरी भौतिक तरक्की के साथ आान्‍्तरिक आत्मीय विकास नहीं होने की स्थिति में 
पता नहीं फब यह अप्रत्याशित वाह्य विकास का रथ कहीं प्रत्यावतित (२०४७५४०) 
होकर विनाश का चक्त बन कर समूची मानवता को कहीं रोंद न दे ? 


इसलिये पाश्चात्य मानव-समाज को यूग ने चेतावनी के रूप में यह सलाह 
दो है कि पाश्चात्य चिन्तक को अपने आसन्तरिक याने ध्वचेतन के विकास की भोर - 
भी ध्यान देना चाहिए | ताकि विकसित चेतन का योग्य सामंजस विकसित अवचेतन 
से हो सके, अन्यवा मानव का व्यक्तित्व चेतन जौर अवचेतन में वंट कर (59) 
भयावह परिणामों का कारण बन जायगा। जाज के पाश्वात्य जगत्‌ में वाह्य 
संभाग (चेतन संभाग) की जो दिखावटी उन्नति दीख पढ़ती है वह चसम्यता का 
वल्पापक्रारी विकास नहीं होकर केवल मात्र आडंचर औौर दिखावा मात्र है, जो न 
तो स्पायी दना रह सकता है मौर न जाये जाकर यथार्थ कल्यापकारों दना रह 
सकता है। प्राज के भोतिक विकास के साथ हिंसक अस्प्र-शस्त्तों की वेशुमार संग्रह 
चृत्ति से भी भश्रत्याशित घतरे और आशंका की पूर्व सूचना मित्र रही है। लिमस 
प्रचार बुद्ध फी विलक्षण प्रतिभा से प्रभावित सर्वोच्च स्तरीय सामंजस पूर्ष ज्ञात का 
मालोस बुद्ध की मृत्यु के दाद लधिक सगय तह भारत में नहीं टिक सका और 
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बन्ततोगत्वा बौद्ध प्रकाश बधकार ग्रस्त होकर यहाँ से दूर भाग निकलने के लिए 
मजबूर हुला--उत्ती तरह मानव-समाज ने यदि चित्त के चेतन सम्भाग के विकास के 
अनुसार समाज के बवचेतन सम्माग की वरावरी के स्तर पर योग्य विकास या 
सुधार नहीं होगा तो निश्चयपूर्वक इसका परिणाम मानव-जाति के भी, अभ्युद्य, 
विकास एवं अस्तित्व के लिये भविष्य में कभी भी प्रत्यावतित होकर समूचे विनाश 
का कारण बन जायगा । यूग ने उपरोक्त सत्य को श्री बुद्ध चरित्र के भारतीय 
उदाहरण से व्यामस्यायित किया है--और उसने यही सत्य पाश्चात्य चिन्तक को 
समझाने का इस लेख में बड़ी दक्षता एवं समझदारों के साथ प्रयत्त किया है । 
श्री कारलगुस्ताव यूग ने बौद्ध जीवन-पद्धति के अगध्रत्याशित प्रादुभवि तथा कुछ समय 
बाद बुद्ध की मृत्यु के बाद वोद्ध समाज में इसको टिकाये रखने की सहज अक्षमता 
का विवेच्रन प्रस्तुत करते हुए इस बुद्ध चरित्र के उत्वान भर पतन से पाश्चात्य 
जगत की योग्य शिक्षा लेने का आग्रह किया है, अतः यह लेख निःसन्देह अत्यन्त 
तकंपूर्ण एवं प्रभावोत्पादक है । 
ए 


पाल घताए गाथा रण पाती4 (भारत के ऋषि) शीपंक लेख प्रसिद्ध 
भारतविद्‌ (7000ट/5) एवं पुराण विद्या विशारद (2/जशञ०0०ह्टां॥) श्री 
हेनरीच भीमर (प्रद्ांधाणी शांग्रा7०:) द्वारा रचित दक्षिण भारत के संतश्रेष्ठ 
श्री रमण महूपि सम्बन्धी 67 पृष्ठीय ग्रन्य की भूमिका के रूप में श्री काले 
गुत्ताव यू ग द्वारा सन्‌ )944 में रचित एवं प्रकाशित किया गया है ।* 

श्री हेनरीच झीमर श्री काले गुस्ताव के परम कात्मीय मित्र थे, जिनके 
मसामयिक निधन से यूग बड़े दुःखी हुए और इसलिए इस भूमिका में उन्होंने 
स्वर्गीय कीमर के प्रति अपनी हादिक श्रद्धांजलि श्रपित करते हुए लिखा है कि 
श्री झीमर भारत के तत्कालीन ऋषि श्री रमण मह॒पि से अत्यधिक प्रभावित थे, अतः 
जब यूग 939 में भारत यात्रा से वापस लौटे तो श्री झीमर ने उन्हें सवसे पहला 
सवाल यही किया कि क्‍या उसकी (यूंग की) तिरुवन्नमलाई (पर्रापशका)शा।ों ) 
के श्री रमण मह॒पि से भेंट हुई या नहीं ? और जब यूग ने इस प्रश्त का नकारात्मक 
उत्तर दिया तो श्री झीमर ने इसको यू ग॒ द्वारा अक्षम्य त्रुटि किया जाना माना | 
श्री काल गुस्ताव यूग ने तव यह अनुभव किया कि उन्होंने श्री रमण महपि से 
साक्षात्कार का लाभ नहीं लेकर निःसन्देह एक भूल की है। श्री काले ग्रुस्ताव युग 
की मान्यता रही है कि श्री हेनरीच श्यलीमर ने बड़ी गहराई से भारतीय सत्य को 
आत्मसात्‌ क्रिया था और उसकी भी यह हादिक कामना रहीथी कि काश, वह 
(झीमर) भारतीय आध्यात्मवाद के साक्षात्‌ प्रतिनिधि श्री रमण मह॒थि से मिल कर 


*# (ताह्लव्व शर्गाडता ९, 6. उजाए, रण, 4], छ88० 576-586, 


यू ग एवं भारत॑ 307 


भारत की आत्मा को पूर्ण रूप से प्रात्मसात्‌ु कर सकते । किन्तु द्वितीय महायुद्ध 
प्रारंभ हो जाने के फलस्वरूप श्री झीमर की यह मनोकामना मधघूरी रह गई झौर 
सन्‌ 944 में अचानक श्री हैनरीच झीमर की भो अ्रसामयिक मृत्यु हो गई । 

श्री यूग ने इस लेख में यह स्वीकार किया है कि यदि उन्हें दुवारा भारत 
यात्रा का मवसर मिलता तो वह शायद श्री रमण महपि से नहीं मिलने की भूल का 
परिमाज॑न करते, किन्तु वह ऐसा नहीं कर सके | इसके अलावा यू ग ने इस भारतोय 
ऋषि श्री रमण महपि के साथ सेंट किए जाने को उस समय अधिक महत्व भी नहीं 
दिया था, क्योंकि उन्हें श्री रमण मह॒पि के दर्शन में किसी अलौकिकत्व (एंग्रां- 
पृणथा८5५) पाए जाने में भी सन्देह था--तथा उन्होंने श्री रमण महपि को भी 
धन्य भारतीय ऋषियों की तरह एक महान्‌ संत और भाराष्य पुरुष तो मान 
लिया था-किन्तु उन्हें उनमें कोई निरालापन होना नहीं माना था । यू ग की मान्यता 
है कि भारत में यत्न-तत्र अनेक संत एवं दिव्य पुरुषों से अनायास भेंट हो जाती है तथा 
यहाँ के मनेक महात्माओं में भारतीय बाधघ्यात्म और झात्मा की कलक या झांकी 
मिलती ही रहती है क्‍योंकि भारत की जमीन भोर यहाँ का दिव्य वातावरण अनादि 
काल से झ्ाज तक अनेक संतों, योगियों, ऋषियों एवं आध्यात्म पुरुषों का स्वत: 
निर्माण करती रही है, जिनकी वाणी, लेखल और जीवन व्यवहार में भारत की 
आत्मा तथा यहां का आध्यात्मवाद क्रमश: गरुजित, अभिव्यक्त मौर जीता हुआ पाया 
जाता है | तया यहाँ सर्वत्र भारत के आध्यात्म जीवन (8ऊछ्रंगपराणश वांछि 
098) की व्याप्ति है जो यहाँ की सुरुचिपुर्ण सुगंध (08597६ रथ87970०) या 
दिव्य संगीत ((८!००१४) की तरह आनन्द एवं कल्याणकारी है, जिसका अनुभवं 
उपनिपदों के पढ़ने से, अध्नवा बुद्ध के प्रवचनों के अध्ययन से तथा यहाँ के अनेक 
महापुरुषों के उपदेशों के श्रवण मात्र से प्राप्त हो सकता है ।* अतः श्री यूग ने 
अपनी भारत यात्रा के दोरान श्री रमण मह॒पि से भेंट किए जाने की अनिवायंता को 
उस समय महसूस नहीं किया ओर उस समय उन्होंने श्री रमण महपि के एक शिष्य 
से क्नायास होने वाली भेंट तथा उसके साथ रह कर श्री रमण महपि के लेखन को 
समस्त के साथ भात्मसात्‌ करने के प्रयत्न को ही पर्याप्त समझा । श्री रमण महपि के 
जिस शिष्य से श्री यूग की चिवेन्द्रम (प्राश्णाताणा) में भेंट हो गई चह एक 
बहुत सीघा सादा शिक्षक मात्र था, जिसने श्री रमण महंपि के अ्गाध ज्ञान को अपने 
जीवन में भ्च्छी तरह पचा लिया था बौर वह महवि के प्रति अटूट श्रद्धावान्‌ यान 
यूग की मान्यता में यह शिक्षक वड़प्पन, चतुराई बौर दिव्य (प्रण्ता८55) से 
फोसों दूर था और एस र॒प्टि से यूग ने इस भेंट को श्री रमण मह॒पि के साथ वांछ- 
नोय भेंट से भी स्वयं के लिए मघिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माना तथा यूग ने 


॥90 932०, 577-78. 
79909 ए8९, 578, 


कर 
प्र 
कह: 
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इस शिष्य के साथ रह कर श्री रमण महपि के विचारों का बड़ी गहराई से अध्ययन 
किया तथा इस शिष्य के साथ गंमीर विचार-विमर्श करते हुए श्री रमण महपि 
द्वारा अभिव्यक्त किए गए विचारों को भली-भांति समझने तथा उन्हें आत्मसात्‌ किए 
जाने का निष्ठापूर्वक प्रयत्न किया । 

श्री रमण मह॒पि में निःसन्देह यूग की बड़ी आस्था थी और उनको यूग ने 
भारतीय आध्यात्मिक जीवन (5ज्ञापार्श [6 ० प09) का एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि 
मानते हुए उन्हें भारतीय प्रतिभा या ज्ञान का श्रेष्ठ व्यास्याता बतलाते हुए उन्हें 
भारत भूमि की सही उपज (6 पतग्यातवा सिणा--३॥ एल 50 ण पा 
प्ाठाणा छा) कहा है ।* 

अतः: श्री यूग ने श्री रमण मह॒पि की रचनाओं को बड़ी रुचि और समझ 
के साथ पढ़ा हैं । यूग की मान्यता है कि श्री रमण मह॒थि के विचार बड़ें सुन्दर हैं 
तया उनमें निखालिस भारत की झलक मिलती है, जिसमें सनातन शाश्वतता के 
प्रवास-प्रश्वास (॥॥6 छाध्यत। ण 6 हाक्याा।9) तथा युगों का संगीत (7]6 ४०8 
० ६0० 57०8) ही नहीं मिलता मपितु रमण महपि के लेखन में समग्र भारतीय 
आत्मा की सही एवं सच्ची अभिव्यक्ति मिलवी है, इसलिए यूग ने श्री रमण महूपि 
को भारतीय भात्मा का नवीनतम संस्क्ररण या अवतार (४०एा8०७ ०747०॥) 
माना है, जिन्होंने आत्मा को महम्‌ का महम्‌ (280) कह कर यानि श्रात्मा को 
विपयी का विपयी (87००७ ०६ ॥॥6 5प्रशं०००) कहते हुए आत्मा को ही एक मात्र 
मूलाघार तथा सम्पूर्ण अहम्‌ (880) तथा संपूर्ण विश्व का. नियंत्रक (00770॥67) 
माना है ।* 

श्री रमण महपि ने इस मानव शरीर (7॥० 9००४) को केवल एक मिट्टी 
का ढेला (775 ०००) कह कर इसे महत्वहीन माना है ।** वयोंकि यह शरीर 
परिवर्तनशील एवं नाशवान्‌ है--ओऔर यह सत्य सामान्य मानव द्वारा सहजता के 
साथ अनुभव किया जा सकता है । भारतीय चिन्तन में वस्तु या पदार्थ (४४॥०४) 
तथा मन (7/॥0) के झगड़ों का कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि नाशवान्‌ तथा नित 
परिवर्तनशील पदार्थ (2४७॥६7) को सर्वेया महत्वहीन मान कर चिन्तन की हंप्टि 
से इसे उपेक्षणीय माना गया है, जबकि पाएचात्य चिन्तन में वंस्तु (४॥/८7) तथा 
मन के बीच क्‍या महत्वपूर्ण एवं चिन्तनीय है, इस बाबत प्रायः चंर्चा किया जाना 
पाया जाता है । भारतीय चिन्तन में इसके वजाय आत्मा (5छाग्रा) तथा अहम्‌ (580) 
के बीच सतत होने वाले संघ॑ का विस्तृत विवेचन है, और भारतीय चिन्तन के 

* पुछा0, ए०९०, 577. 
#*# [७0, 9582० 579-80. 

### पृष्ठात, 9826, 580. 
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अन्तर्गत बात्मा ($9॥70) को अहम्‌ (500) की अपेक्षा अधिक महत्व देकर आत्मा 
की प्राप्ति हेतु समूचे अहम्‌ को जड़मूल से नष्ट कर संध्ण अहम्‌ को आत्मा में डुबा 
देने या विलय कर देने का संकेत या आग्रह प्रकट किया गया है। यूग को मान्यता 
है कि प्रायः एक सामान्य पाश्चात्य विद्यानू के द्वारा भारत में चिन्तनीय बआंत्मा 
(5०॥) तथा अहम्‌ (52०) के इस संघप को समझ पाना कठिन है, क्योंकि भारतीय 
चिन्तन अनादि काल से अब्र तक शरीर (8009) तथा मन (0) के विवादा- 
सस्‍्पद स्तर (१.०ए८) से काफी अधिक ऊँचा उठ चुका हैं, ओऔर सदियों से भारतीय 
संत, भट्टपि, योगी या चिस्तक वर्ग फे विचारः का मूल विन्दु (सबधए० एल 
एणंगा ण॑ प्रंगांता8) केवल कात्मचिस्तन या विवेचन ही रहा है । अनादि. काल 
से यानि वेद, उपनिपषद्‌ काल से आज तक प्रायः प्रत्येक भारतीय चिन्तक ने अहम, 
(080) को मानव-जीवन के समग्र विकास के लिए एक प्रवल रोड़ा-भवरोधक 
(0082०) मादा है, तथा इस महम्‌ (88०) का आत्मज्ञान प्राप्ति, या प्रभु के 
साथ: सानिध्य स्थापित करने के लिए जड़मूल से इसका मूलोच्छेदव किया जाना 
जरूरी माना है । श्री रमण महंपि के बुजुर्ग ऋषि श्रेष्ठ श्री भगवान्‌ श्री रामकृष्ण 
परमहंस ने भी अहमू (280) को प्रभू (ईश्वर) मिलन के लिए सबसे बड़ी बाघा 
होना माना है, क्योंकि प्रायः सभी भारतीय महात्माओं ने यह स्पष्ट घोषणा की है 
कि मानव में जब तक अहम्‌ (280) रहेगा, तव तक वह न तो आत्मा को समझ 
पाएगा जोर न घह आत्मसाक्षात्कार अथवा प्रभु-सानिध्य प्राप्त कर सकेगा । 
बयोकि यह अहम्‌ या खुदी (580) ही मानव को मात्मा या खुदा से अलग तथा जुदा 
रफपता है, अत: जैसे हो गहम्‌ मिटा मानव आत्मस्थ हो जाता है तथा जेंसे ही 'खुदी' 
मिट्टी मानव स्वयं 'खुदा' चन जाता हैं। अतः सभी भारतीय चिन्तकों ने मानव- 
जीवय एवं आत्म-विकास के लिए अहम्‌ (58०) को नष्ट किए जाने की अनिवार्यतता 
पर ओर दिया है । अहम्‌ (58०) के सपूल नप्ट होने पर हो व्यक्ति बात्मा या 
परमात्मा के साथ एक और समरस हो सकता है । श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी इस 
अहम (में पन यानि “[-॥०5५) को यद्यपि नष्ट कर उसको कात्मा में विलय किया 
जाना जहरी माना है | उन्होंने कहा है कि संपुर्ण अहम को नाश करना यद्धपि' 
जरूरी है, फिर भी यह मानव के लिए बड़ा कठिन अवश्य है, अतः श्री रामकृष्ण 
परमहुंस ने मार्गदर्शन दिया है कि यदि एक साधारण श्रेणी का मानव इस उच्च 
लक्ष्य तक नहीं पहुच सके तो कम से कम उसे जहम्‌ को तुच्छ एवं नगण्य (]॥- 
अंहयाएशा। थातं एण॥]०५5) मान कर उसे प्रभु के विनश्न सेवक (6 इलएथए7 
0० 000) की तरह रहने दिया जा सकता है ।* 


अ्िननकनीनीण जन न “ना+-++>+ ५००५. 


+ [6 ह0९550 दि 35 00 5एश९९५६ घी छाए वावपतराएलाछााए ती ध5 
[20 छाती शाह रणात5, "[६] शा इलाइट ० -365५ री] एत 862 ४2८, 
शाला [04 839५ ता 35 शील $हाए576 0 (007, 

--0छ505]0[ ता रिउ्व फदाशा८ जे धुए060 ३5 भीर 0एजा०लहत एा67:5 
छा ९. 0, उपाए, ४०0), 3] ३ 52० 58. 
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इस लेख में श्री काले गुस्ताव यूग ने यह भी प्रतिपादित किया है कि पुर्वीय 
घामिक क्रियाओं (छठडाधात इर्लीहां0प5 छा8०7००) तथा पाश्चात्य रहस्यवाद 
(छिएइपछआआ) के लक्ष्य में समानता है। भारतीय चिन्तन में अहम्‌ को भात्मा 
[व ॥० इशा में तया मानव (१/॥), विश्वात्मा (500) में लय किया जाना ही 
सर्वोपरि सब्य माता गया है--और श्री रमण मह॒यि ने भी इसी परम्परा के अन्तर्गत 
बहम्‌ (580) को आत्मा में विलय किये जाने के लक्ष्य का प्रतिपादन किया है ताकि 
बात्मा (7#6 5०६) में संपूर्ण चित्तीय क्रियाओं (8॥ ॥0 छ5४०४० णिाएा०78) 
का समावेश होकर मानव व्यक्तित्व पूर्ण, समग्र एवं समन्वित हो सके, और यही 
धर्म (ए८॥९४० 200 58५४शा०४) आचार शास्त्र का सार (855०06) है ।* 


६4 


पूर्वीय ध्यानन्योग' का मनोविज्ञान शोपषंक इस लेख का आधार सन्‌ 943 
में श्री काल गुस्ताव द्वारा दिए गए तीन भाषण हैं, जिन्हें ग्रृंग ने योग्य संशोधन 
करने के बाद एक लेख के रूप में स्थानीय एक जमंन भाषी पतन्निका में प्रकाशित 
किया तथा जिसका अग्न॑जी रूपान्तर श्री करोल बाऊमन (०४7० 80फ़शथाा5) 
द्वारा किया गया जो बाद में प्रसिद्ध भारतीय विद्या मर्मन् (7)600?88) श्री 
आनन्द के. कुमार स्वामी अभिनन्दन ग्रन्य 948 में प्रकाशित किया गया [7* 


श्री काल ग्रुस्ताव यू ग अपने मित्र स्वर्गीय श्री हेनरीच कीमर (प्रछ्यांधांणा) 
ग्रंग्राग्रण ) कृत (7॥6 ग्राज5 थाएे 8ज्वा003 5 पातांगा 670 & एासी24- 
ध07*** तथा ॥॥6 7६ ण वातांधा ४88 से बढ़े प्रभावित हुए थे, जिसमें 
श्री झीमर ने योग (४०४०) एवं धर्मानुशसित भारतीय स्थापत्य. कला (प्राध्वा० 
#णाधणपा०) के प्रगाढ सम्बन्धों ( ?7णए0णा6 गध४ा०ाञए ) पर बढ़ी 
योग्यता एवं निष्पक्षता से विस्तार के साथ प्रकाश डाला है | बतः , यू ग, श्री कीमर 
की असामयिक मृत्यु से बड़े व्यथित हुए औौर उन्होंने श्री झीमर की मृत्यु को भारतीय 
विदूया (7700059) के क्षेत्र में एक महान्‌ क्षति बतलाया है, जिसकी क्षत्तिपृत्ति 
किया जाना असंभव है| श्री काले ग्ुस्ताव यूय श्री झीमर को भारतीय चिन्तन का 
एक श्रंध्ठ व्यास्याता माना है जिसका सत्यापन-समर्थंन किसी निष्पक्ष विद्वान्‌ द्वारा 


+ (णाहाए६0 ५४०75 ५ए0प्या6 ] 8६ 932०5 58-83, 
++ (05[6टा०व ४४०7६:5 66 ९, 6, उणाट्2 ४०0. ] 982०5, 558 40 575. 
$++ थी हेनरोच झीमर कृत इस उल्लेखनीय ग्रन्थ का सम्पादन श्री जोसेफ केम्प बेल 
द्वारा किया गया है तथा इसका प्रकाशन बोलीनगम सीरीज के अन्तर्गत 945 
में न्यूबाक (0528), से किया गया है, जिसमें भारतीय स्थापत्य कला सम्बन्धी 
70 दुलंभ चित्र हैं । 
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भारत स्थित भरहुल (शात्रगाप्ती) एवं सांची (82०) की भव्य स्थापत्य कला 
को देख कर तथा तत्सम्बन्धी श्री झ्ीमर के विवेचन का मिलान किए जाने से किया 
जा सकता है। 

प्रस्तुत लेख का विभाजन दो खण्डों में किया जा सकता है । प्रथम खण्ड में 
श्री काल गुस्ताव युग ने श्री झीमर द्वारा प्रस्तुत विवेचन के आधार पर भारतोय 
कता सम्बन्धी भारतीय अन्तर ष्टि (वातंधा धराई870) एवं पाश्चात्य रृष्टिकोण 
(५८७८7) 00॥00:) के अन्तर को स्पष्ट किया है तथा दूसरे खण्ड में ध्याव- 
योग के मनोवैज्ञानिक पहलू का विवेचन करते हुए बौद्ध घर्मावलम्बियों में बहुमान्य 
ध्यान सम्बन्धी प्र।चीन ग्रन्थ (अमिता ध्यान सूच (#शां।व 0ध94॥ 88) का 
विस्तार के साथ परिचय एवं विवेचन प्रस्तुत किया गया है ! 

काल॑ ग्रुस्ताव यूग ने इस लेख के प्र क्ष्य में भारतीय कला (विशेषतः स्थापत्य 
फला) विषयक भारतीय श्रन्तरं ध्ठि (पर पातांशा पाश्ंहा) एवं पाश्चात्य 
रष्टिकोण (7॥० श०४४८० 00 00:) का अन्तर स्पष्ट किया है । एक पाएचात्य 
समीक्षक अपने धर्म चक्षुओं से भारतीय कलाकृति को केवल मात्र देखता (7.00:5) 
है और वह इस कलाकृति की आकृति (छ80गा) तथा उसके बाहरी रूप-रंग एवं 
संचार को अपनी मन की तराजू से तोल कर उसका मुल्यांकन करता है जबकि एक 
भारतीय चिन्तक कला का दर्शन! करता है अर्थात्‌ वह कला की प्रत्यक्ष अनुभूति 
(एाव्ण फ्रधांधा०७) करता है और कला की बाहरी आक्ृति, रंग, रूप एवं 
गुणों की ओर कोई विद्येप ध्यान दिए वर्गर वह उक्त कलाकृति में निहित सर्वेव्यापक 
भात्मा की घलक की तलाश कर तथा उसे समझ कर उसमें अपने व्यक्तित्व के 
विकास की दृष्टि से क्या-वया संभावनाएं हैं, इसका विचार करता है । इस प्रकार 
पाश्चात्य दर्शक कला को बाहर से देख कर अपने मन से उसकी वाह्य आ्राकृति, रूप, 
रंग को तोल कर उसका विवेचन प्रस्तुत करता है, जबकि एक भारतीय चिन्तक कला 
का दर्शन कर, उसमें निहित आत्मा की झलक को समझ कर तथा उसकी अनुभूति 
करते हुए इस कला को उसके जीवन-विकास की दृष्टि से क्या महत्व एवं उपयोग 
हो सकता है, इसकी तलाश या विवेचन करता है । भारतीय चिन्तक की मान्यता में 
कला आत्मा की पलक या बात्म अभिव्यंजना है, जबकि एक पाश्चात्य विश्लेपषक 
की नजर में कला किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रयत्नों का प्रतिफल मात्र है-- 
जिनको बाहरी पैमाने पर नापा-तोला या परखा या व्याब्यायित किया जाता है ।* 
भारतीय चिन्तक के बन्तगेत कला आत्मा की अभिव्यक्ति है, अर्थात्‌ कला के माध्यम 
से आत्मा प्रतिविम्बित होती है, नौर इसलिए एक भारतीय चिन्तक की मान्यता में 
कला के प्रयोजन की जानकारी से स्वतः व्यक्तित विकास की संभावनाओं कौ 
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कार्यान्वित किया जा सकता है । इसलिए पाश्चात्य जगत में “'कत्ा कला के लिए! 
का निरयंक नारा या मोरगुल प्रायः सुनाई देता है जबकि भारतीय चिन्तक के 
अन्तर्गत 'कला जीवन के लिए! उपयोगी मानी जाकर, कला का योग्य उपयोग 
मानवीय व्यक्तित्व के विकास हेसु किए जाने का आग्रह पाया जाता है । 

कला विपयक पूर्व और पश्चिम के इस नजरिये में भेद या अच्तर के कारणों 
को भी श्री काल गुस्ताव यूग ने स्पष्ट करने का प्रयत्त किया है। कार्ल गुस्ताव 
यू'ग मे अभिवृत्ति (8800०) की दृष्टि से पूर्व एवं पश्चिम के मानव-समाज के देखने, 
सोचने, समझने श्रौर अनुभव किए जाने को प्रक्रिया में फक या ग्न्तर पाया जानता 
सहज एवं स्वाभाविक माना है। प्रायः पाश्चात्य मानव वर्ग वहिमुखी”' है जो 
स्वमावत: वाहर की ओर बढ़ता है, वाहर की ओर देखता है जोर वाहरी आकृति, 
रूप, रंग की श्रोर आकपित होकर उसका वाहरी मूल्यांकन करता है जबकि 
स्वभावत; भारतीय समाज प्राय: 'अन्तमु खी' है, जो बाहरी जांच पड़ताल के बजाय 
अपने मन के अन्दर गहराई में स्थित अवचेतन को समझने तथा अपने आत्मांचुभव 
के आधार पर उसकी सृजनात्मक शक्ति का योग्य उपयोग करने तथा अपने व्यक्तित्व 
विकास की मंजिल पर अपने सही स्वभाव और स्वरूप से है पहिचान करने भर्यात्‌ 
आत्म-साक्षात्कार किए जाने को ही अपने मानव-जीवन की साथकता मानता है, अतः 
भारतीय चिन्तन में सत्य (२०४५9) एवं रृश्याभास (8एए०्क्षाथा००) के भेद को 
समझने का प्रयत्न पाया गया है| तथा जो कुछ केवल इन्द्रियों के माध्यम,से जाना 
गया है उसी को 'सत्य' नहीं माना जाता । इन्द्रियों से तो सत्य के गुणों की जानकारी 
होती है जबकि सत्य गुणातीत कहा गया है। अतः भारतीय चिन्तन के अनुसार 
फेवल जो दिखता है उसी को सत्य नहीं माना जाता, अपितु सत्य को केवल प्रत्यक्ष 
अनुभवगम्य माना गया है । कतः पश्चिम में बाहर से जो कुछ देखने से पाया गया 
है, उत्ती की सत्य मान लिया गया है क्योंकि पाश्चात्य घारणा के अनुसार भी जो 
पहिले इन्द्रियों में नहीं था वह बाद में मन में होना, नहीं माना जा सकता ॥* अत: 
पश्चिम में वाहर से प्राप्त ज्ञान को ही सत्य मान लिया है किन्तु इसको भारतीय 
चिस्तन में प्रामाणिक नहीं माना गया है, क्योंकि बाहर से प्राप्त इन्द्रिय जन्य जान- 
कारी सत्य (प7णी)) नहीं होकर केबल आभास (/9ए०्वाप्षा7०6) मात्र है ।* 


# ५९ €एला तंहाएए 0 0फ्राइत6 ता 785 शााल॑एा6 धीद्वा, 7007758 
5॥॥ गाते शाणी एह्85 गाता जाटएशंणा३ए 0 500805. 7]8 
. जाएंगी 5धलशाड 0 8ए० 70 ए्ादाए वा ाठा॥, वातशा 707 
घाव #& वादारटॉप कडएप्या गा 5छ50 रणयत, ऐप 00 गण तछ७ए९ 
विणा। ॥., 
--0णॉव्णव्त 6:85 ० ९. 6. उपाए, १०, ] 2 998०, 559. 


९; :;-- न्यू गे एवं भारत ५ ल्‍ ५: 3]3 - 
इसी प्रसंग में युग ने इस लेख में यह भी खुलासा पेश किया है कि भारतीय 
स्वापत्य कला में जहाँ कहीं विलक्षण इन्द्रिय लोलुपता के दृश्य दिखाई पढ़ते हैं वह 
अश्लील नहीं होकर केवल भारतीय आत्मा की सर्वव्यापकता को. जन साधारण में 
प्रचलित क्रियाकलापों के प्रतीकों के माव्यम से समझाने का प्रयत्त है, अतः उन्हें 
अएलील कहा जाना योग्य तहीं है. क्योंकि भारतीय चिन्तन में शरीर, इन्द्रियों मौर 
शारीरिक क्रियाओं को सारहीन एवं - महत्वहीन माना है एवं इनको सत्य से परे 
केवल आभास (877०शशा००) मात्र कहा गया गया है। अतः यूग ने पाश्चात्यं 
विद्वानों हारा केवल मात्र बाहरी आक्ृतियों एवं उनकी मुद्राओं को देख कर इन्हें 
प्रश्लीलता घोषित करने के जो नतीजे निकाले गए हैं उनको यूग ने समर्थंत योग्य 
नहीं माना है | यूरोप निवासी क्योंकि केवल मात्र अपने शरीर श्रौर इन्द्रियों को 
त्व देता है, अतः. वह अपनी वहिमु खो अभिवृत्ति (5500एथ०।॥ आप्रॉप्त०) के 
प्रिण(मस्वरूप सर्वेत्न शरीरत्व (0077०-०४ए)को ही देखने. का अभ्यस्त- हैं, जबकि 
भारतीय चिस्तक जो स्थूल रूप में देखता है उसको. वह चत्य (२०४) की तरह 
स्वीकार,नहीं करता क्योंकि एक भारतीय के लिए सत्य की परिभाषा “जो दिखाई 
पड़े! वह सच्चाई नहीं है अपितु क्रियाशक्ति (6०४४४) को ही. यहाँ 'सत्य” . कहा 
गया है ।” अतः प्रदर्शित आकृतियों को केवल आभास कहा जा सकता है तथा उन 
क्रियाशक्ति नहीं माना जा सकता । 
:: - , इस प्रकार पाश्चात्य प्र क्षण (095:एश7०7) एवं भारतीय आत्मानुभूति 
के अन्तर को स्पष्ट करते हुए श्री कार्ल गुस्ताव यूग. ने घामिक क्रियाओं के अन्तर 
फो स्पष्ट किया है । पाश्वात्य घर्वेत्ता घ्मं को ऊपर उठाने बाली (एएना0ाह 
हद क्र्णाधाह) क्रिया शक्ति मानता. है. क्योंकि पाश्चात्य घामिक के लिए ईश्वर 
(000) इस विश्व का मालिक ([,ण0 ०/ ॥6 एग४८:४०) है, अतः चर्च संगत 
धरम के अन्तर्गत प्रभु मसीह अपने वन्दे को अपने साथ ऊपर उठा कर अपने साथ 
संयुक्त करने वाला बतलाया गया है जबकि भारतीय धर्म , के अन्तर्गत ध्याव' के 
माध्यम से व्यक्तित्व का स्वयं की बात्मा में डूब कर, अपनी खुदी (प्रथक्‌ अस्तित्व) 
को आत्मा में विलीन किया जाना ही धर्म का प्रयोजन बतलाया गया है--ताकि 


+ एव 6 एए0फुथआा वणीए0$ दा गिंडा। व ]079 48 ॥0 079 था0 
(00870-77883.79%, ॥6 5९८४ ९एटाछद्वठ, छठ पी 8 गर्ठा 
- 769 35 वाह वातीया 5९०5 वा, वीक्वा 5 वा0६ कोड उल्यीक, रिट्यवतए 
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साधक अपने पृपक व्यक्तित्व को आत्मा, ईश्वर या विश्वात्मा में ड्बो कर एकरस 
एक हो जाए, अत: पश्चिम में ऊपर उठाया जाना भारतीय धर्म में अनन्त आत्मा 
या अवचेनन की गहराई में डूबा जाता है ताकि व्यक्ति अपने प्रृथकत्व में (जिसको 
नहम्‌ या खुदी या प्रथक व्यक्तित्व कहा जा सकता है) जात्मा, भगवान, विश्वात्मा 
में सम्पूर्णत: लय कर दिया जा सके और यही भारतीय घमम का सर्वोच्च लक्ष्य या 
उद्देश्य है -जो भारतीय अन्तमु खी अभिवृत्ति का सहज परिणाम या प्रतिफल है । 
पश्चिम में किया जाने (०॥8) में विश्वास किया जाता है जबकि भारत में प्रभु 
के साथ एक होने (8श४॥8) को ही श्रादर्श माना गया है। अठः पश्चिम में प्रार्थना, 
मर्चना तथा वाइवल के सूत्रों का बाचन, पठन-पाठन तथा उनको ग्रुनगुनाना ही 
घामिक क्रिया संपादन है जबकि भारत में आत्मा या प्रभु के विषय के लिए योगा- 
भ्यास किए जाने का आग्रह पाया जाता हैं ताकि व्यक्ति अवचेतन' की गहराई में 
डूब कर "मुक्ति! के दिव्य मोती को प्राप्त कर अपने सभी शारीरिक-मानसिक क्लेशों, 
एवं दुःखों से तथा निरन्तर जन्म-मरण के बनिवार्य चक्‍क्र से आजाद अथवा मुक्त 
हो जाए । यूरोप के गिर्जाघर, जिन्हें प्रभु का निवास मान कर उनकी आराघना के 
हेतु निमित किया जाता है वे प्रायः जमीन से ऊंची सतह पर निर्मित किए जाते 
हैं जबकि पूर्वीय धारावना स्वल मन्दिर या योगाभ्यास का स्थान यदाकदा छःह 
से आठ फीट भूमि की सतह से नीचे पाए जते हैं, जहाँ पर बैठ कर भारतीय साधक 
संपूर्ण दुनियाँ से अलग हट कर एवं पूरी दुनियाँ भूल कर अपनी ही आत्मा या अपने 
आराध्य के प्रतीक में ध्यान केन्द्रित कर सकें | भारतीय चिन्तन और घधामिक क्षिया 
संपादन में योग साधना तथा योगाम्यास को प्रायः सर्वोपरि महत्व दिया गया है 
क्योंकि योग' को ही साधक का अपने व्यक्तित्व को आराध्य देव से अपने भहम्‌ को 
क्षात्मा से तथा आत्मा का विश्वात्मा के साथ जोड़ने (७060) तथा संयुक्त होकर 
एक होने का स्व श्र प्ठ साधन या क्रिया माना गया है।* 
तब योग क्या है ? इस लेख में यह प्रश्न स्वयं में श्री यूग ने उठाया है 
ओऔर यहीं से इस लेख का उत्तरार्द्ध खण्ड प्रारंभ होता है। यूग ने योग का अर्थ 
मानवीय चित्तीय शक्तियों का योग्य नियंत्रण कियां जाना माना है ।* और यूग की 
यह व्यास्या मह॒धि पातंजली के योग सूत्र के प्रथम सूत्र के समान है ।* सचमुच चित्त 


# एुछात 988०, 560, 
है# एव गाता 5 90०28 ? 6 एणत वॉलशियाए ए्रध्या।ा '४०0]0797' 4,0., 
॥6 त50०एाग्रापएह 6 वाशाएटप्कं छिएट$ 0ी 287ण०6-छ]ञाणी व। 
5ग्ांदा हा व्वा6्त ह्र्‌,ए55885, वरग्नाढ रछातथाए धांगरा$ 0 ९०0770]- 
धगड 0568 0९८5 हत्रा शिशि वा >ला25 0 त6 00, 
--006०6०१ ए/०7:5 ५०], ] ४ 992० 560, ह 


87+ “योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः” पातण्जली योगसूत्र प्रथम सूत्र । 
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की सहज वृत्तियों के निरोध से तन-मन से, मन बात्मा से एवं बात्मा का परमात्मा 
से जोड़ हो जाता है, भतः योग जोड़ का पर्याववाची है । योग की अनेक शाखाए- 
प्रधाखाए' हैं । जैसे मंत्र-्योग, तंत्न-योग, कुण्डलिनी-योग, हृठपोग आदि । 
किन्तु पातंजली के योग सूत्र को ही भारत में सवसे अधिक महत्व दिया गया है। 
जिसके आठ चरण (8/988०5) हैं अत: इसे 'अष्टांग योव भी कहा गया है । इस योग 
के प्रथम चार चरण-यम, नियम, आसन एवं प्राणायाम शारीरिक क्रियाओं के 
नियंत्रण की विधि हैं तथा अप्टांग के इस पांचवें चरण ध्यान को मानसिक अर्थात्‌ 
चित्तीय क्रियाओं को नियंत्रित किए जाने की विधि का विवेचन है, ताकि इस विधि 
के प्रयोग से व्यक्ति का अहम्‌ नष्ठ होकर आत्मा में विलय हो जाए तवा- भागे जाकर 
मुक्त जीवात्मा व्यापक विश्वात्मा में घुल-मिल कर एक और बद्वत होकर मानवीय 
जीवन को सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सके । 

इस प्रसंग में काले गुस्ताव यूग ने ध्यान योग” सम्बन्धी 'अमितयूर ध्यान 
सूत्र! (4ाधराएप एव 5709) का सविशेष उल्लेख विया है । इस ग्रन्य का' 
बोद्ध धर्मावलम्बियों द्वारा सविशेष महत्त है । मूल ग्रन्थ संस्कृत भापा में रचित है 
तथा इसका चीनी भाषा में अनुवाद सन्‌ 424 ईसवी में किया जाना माना जाता है 
तथा इस ग्रन्य का खास-तौर से जापान में वड़ा सम्मान है ।* | 

उपरोक्त ध्यान-पूत्र के सम्बन्ध के बीद्ध महायान चूत्र' के एक अन्तर्कथा के 
अनुसार भगवान श्री बुद्ध के समय एक महारानी ने अत्यन्त विषम परिस्यिति से 


परित्नाण पाने हेतु तथागत भगदान श्री बुद्ध को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु ध्यान! 
कया अतः श्री वुद्ध ने अपने दो प्रमुख शिष्पों (श्री मुदंगलयान एवं श्री आनन्द) को 
तत्काल इस महारानी के पास भेजा, तथा बाद में शाक्यमुनि वद्ध स्वयं उत्तके सामने 
प्रकट हुए तथा उसे ध्यान योग का प्रशिक्षण देते हुए दस विश्व (था ए०४०5) 
का दिः्दर्शन कराया ताकि वह इनमें से किसी विश्व का मपने पुनर्जेन्म के लिए 
चुनाव कर सके | इस पर उक्त महारानी ने अमिताभ (6॥र॥80॥2 ) के पश्चिम 
क्षेत्र का चुनाव किया । तथा श्री भगवान बुद्ध ने इस क्षेत्र में उसके पुनर्जन्म का 
यबधावत चालू रहने की दृष्टि से उसको नतिक शिक्षण प्रदान किया। भगवान श्री 
बुद्ध ने दीक्षा के दौरान श्रीमती महारानी को सर्व प्रथम अत्त होते हुए सूर्य (१॥० 
इशधाह 5णा) का ध्यान करने का आदेश दिया--जिसको प्रथम ध्यान अभ्यात्त 
(प6 झ्याश गराव्योाशणा) कहा गया है| सूर्य बमरता (प्राशणा/आ9) का 
प्रतीक माना गया है। तत्पश्चात्‌ उन्होंने उक्त महारानी को निर्मतः जल पर ध्यान 
इेन्द्रित किए जाने का सुझाव दिया तथा इसके वाद उन्होंने चमकते हुए बर्फ 
($एांप्गांंणठ 7०८) पर .प्यान केन्द्रित किए जाने का आदेश दिस ताकि वह बरने . - 
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एवं बनतरीय चिस को :निरमंल कर सके-ओऔर इस. प्रकार अपूर्व शान्ति'का 
व्‌ कर सके । इस प्रकार व्यान योग के अभ्यास से अन्त में जाकर वह समाधि 
(१ पगाता३8७००55) में पहुंच कर आत्मा में निमग्त हो: गई और सभी 
सारिक चन्धनों (#]॥ 0० ए०70ए 0०0॥००४०॥४) से मुक्त होकर वह अपने 
निजी व्यक्तित्व को आात्मो में निमम्न कर सकी ॥ इस प्रकार जल व्यात्त योग! के 
द्वितीय तथा बर्फ ध्यान योग को क्रमशः तृतीय व्यान कहते हुए समाधि अवस्था को 
ध्यान योग की परिपूर्णता एवं व्यान योग का अंतिम आठवां (7॥० 807 फए956 
"रण धाह 2र्द्मानणत प००ता4ं075) घ्यान कहा गया है । गा 
- इस लेख में आगे जाकर अमिताभ ध्यानसूत्र सम्बन्धी वारीकियों (007 
' वंलशो5$) का विस्तार के साथ विवेचन प्रस्तुत किया गया है जो सामान्यतः मानव 
की समझ के लिए दुरुह् प्रतीत होता है | श्री काले गुस्ताव यूग ने भी ध्यान योग 
' के समानान्तर ध्यान! के आधार पर सक्रिय कल्पना . विधि! (8०९८ पगाशव्टा08- 
(०7 ?४९०८४००) का विवेचन प्रस्तुत किया है । जिसके माध्यंम 'से स्वप्त विश्लेषण 
' [एह्यगान्यायगाएआं5) एवं चित्त चिकित्सा (?४ए०ा०नाा४०ए५) की 'बड़ी मदद 
मिली है। 
इस लेख के अस्त में श्री यूग ने प्रतीकंवाद (8५90०॥59) के संम्बन्ध में 
विवेचन प्रस्तुत किया है । ध्यान योग के प्रथम चरण में अस्त होता हुआ सूर्य, प्रकाश 
एवं ऊप्मा का प्रतीक है और ईसाई मतानुसार इसको भगवान ईसा मसीह (कऋ्राइस्ट) 
' का प्रतीक कहा गया है जिसका चिन्ह 'क्रास' है। इसी तरह पवित्र: जल को ईसाई 
मान्यतानुसार क्रास पर चढ़ाएं गए क्राइस्ट के बहते हुए रक्त का प्रत्तीक माना गया 
है। इसी प्रकार महासागर को बवचेतन (एग्रए०5००ए४१९४४) .का प्रतीक माना 
जा सकता है जो दिव्य, व्यापक एवं विस्तृत है । ३ कै. 5० कफ 
जैसा कि पूर्व में विवेचन किया गया है कि प्रकृतिं (प॥6 7वणा०) के 


4 ४ ब्प 


हु 
वनभ 
अवस्य 


। रे 


सम्बन्ध में भी पूर्वीय एवं पाश्चात्य विचारों में बड़ा फर्क है। पूर्व में आन्तरिक 
गहराई में डूब कर अवचेतन में विलय होने -किन्तु पश्चिम में ऊँचाई पर उठ कर 
उद्धारकर्ता के साथ मिलन को मानव-जीवन का आदर्श लक्ष्य माना गया है, अत 
. पश्चिम में घरातल के ऊपर उठना किन्तु पूर्व में धरातल के नीचे मुलांधार में विलय 
होने को ही महत्वपूर्ण माना है श्लौर यू गीय विवेचन में भी चित्त के अवचेतन संभाग 
को चेतन सम्भाग की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है ।““* अत: इस प्रकार य'गीय 


-* एंल्ाव्नहव जंठात5 ० 0.6, 7णाह-एण, १. ॥॥ १98८-562. 
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एवं पूर्वीय चिन्तन दीनों में अवनच्ेतन को चेतन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया 
है--भौर यह समानता निःसन्देह उल्लेखनीय है । 
7. (श॥०7९8, 06475, रि्]९०व०॥५ (यू ग की स्मृतियां, स्वप्न एवं विचार) 
शीर्षक पुस्तक श्री काले गुस्ताव यूग की आत्म कथा है जो उन्होंने अपने आत्मीय 
सहयोगी अनीला जैफी (70०9 2०) के संक्तिय सहयोग एवं दुनियाँ भर में फंले 
हुए अपने मित्रों के आग्रह के परिणामस्वरूप सन्‌ 957 में लेख ठद्ध किया जाना 
प्रारम्भ किया और जून 6, 96। में मृत्यु होने तक इस पुस्तक में जरूरी संशोधन 
परिवर्तन कार्य में लगे रहे । मूल ग्रन्थ जर्मन भाषा में यूग का कलमी है। जिसका 
'अंग्रेजी भाषा में अनुवाद श्री रिचाडे एवं क्‍लारा विन्स्टन ([रांग्राश्ात 6६ टाग2 
' एशाह।ता) हारा सन्‌ 96 में किया गया तथा इसका सर्वप्रथम प्रकाशन संयुक्त 
राज्य अमेरीका के प्रकाशन, गृह रेण्डम हाउस (एिप्वाग07 'न्र०05९ [70) न्यूयार्क 
द्वारा किया गया है तथा (शां॥/98० 900 80, 965) के अन्तर्गत जनता के 
“लिये सुलभ है। इस पुस्तक को कार्ल गुस्ताव द्वारा. अपनी वैज्ञानिक खोज किया 
जाना नहीं माना है भ्रतः उन्होंने इस आत्म कथा को (एणाल्ण०त एठगत:8 ० 
26 ३॥ए9) सीरीज में शामिल नहीं किया है तथा इस पुस्तक को उन्होंने अनिला 
जैफी का प्रोजेक्ट ( हगांट३ 905 यतठुं०्टा) कहा है ।* 

' इस पुस्तक की प्रस्तावना में यूग ने अवचेतन की आत्म उपलब्धि (5०॥ 
7९2टकका0॥] ० ९ घ्रा०075००४५) को ही अपने जीवन की कहानी (8007 
*04 ॥9 ॥6) कहा गया है । सचमुच जीवन की सभी क्रियायें अवचेतत की अभि- 
व्यक्तियां हैं जिसको मानव समग्रता के साथ स्वयं अनुभव करता हैं ।7* 

.. अतः इस पुस्तक के अध्ययन से एक ओर पाठक श्री काले गुस्ताव यूग के 
निराले व्यक्तित्व तथा उसके द्वारा भारतीय चिन्तन की गहरी समझ का परिचय 
प्राप्त होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि तन (8009) से वह यूरोप 
निवासो एक वैज्ञानिक है किन्त्‌ उनके द्वारा भारतीय अन्तर प्टि (70ठंथ॥ ॥॥अंशी) 

. की गहरी सम से वह मन से एक भारतीय विद्यार्थी वन गये हैं। क्योंकि 82 
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(दयास्ती) वर्ष फी आयु में रचित यू ग की इस बन्तिम कृति में उनका लेखन भारतीयता 
मे धोद-प्रोत हो जाना पाया जाता है क्योंकि यूग द्वारा उल्लेखित स्वप्मों के नियरण 
मं प्रथम स्वप्न (कवा5। ताध्था)) भारतीय शिव लिंग के प्रतीक की व्याख्या है । 
द्वारा विवेचित स्मृतियों के भण्डार में से सर्वप्रथम याददास्‍्त (छा 

0०70०) भारतीय भिदेव (ब्रहमा, विप्णू एवं शिव) के चित्र दर्शन की घटना 
का सांगोपांग वर्णन प्रस्तुतीकरण है। जिससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि यू ग 
द्वारा देसे गये सपनों तथा घटित स्मृतियों में भारतीय चिन्तव एवं स्‍्लोस्कार ही 
प्राथमिकता के आधार पर मुखरित हुआ है इसके अलावा अपनी इस आत्मकथा में 
यूग मे क्षनी सन्‌ 938-39 में भारत यात्रा के बाद लगभग एक दशाब्दि में 
भारतीय चिन्तन सम्बन्धी इस अब्याय में विवेचित पांचों लेखों का स्पष्टीकरण अपने 
जीवन फे अन्तिम दिनों में इस पुस्तक के माध्यम से किया है, अत: यह स्वयं प्रमाणित 
है हि यूग अपने 3-4 वर्ष की आायु से अपनी मृत्यु तक भारत विषयक चिन्तन से 
जुड़े रहे, वह भारत सम्बन्धी स्वप्नों, स्मृतियों एवं विचारों में श्राजीवन संलग्न पाये 
गये, अतः उन्हें यूरोप निवासी एक भारतीय चिन्तक कहा जाय तो इसको भति- 
शयोक्ति कहा जाना योग्य नहीं होगा । 

बतः यू ग की आत्मकथा में उनकी 3-4 वर्ष की थायु में देखे गये स्वप्न का 
विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाना उचित हैं ताकि एक सामान्य पाठक भी यह 
तथ्य हृदयगम कर सके कि भारतीय तत्व ने बचपन से मृत्यु तक कितनी गहराई से 
श्री कार्ल गुल्ताव यू ग के व्यक्तिमत जीवन को प्रभावित किया है यथा-- 

“टू मेरा सर्वप्रथम स्वप्न है जो मैंने अपनी 3-4 वर्ष की आयु में देखा तथा 
जिसकी याद मुझे आजावन बनी रही, जो इस प्रकार है--* 

स्वप्न में मैंने देखा कि में एक मैदान में खड़ा ह जहाँ पर अचानक मुझे एक 
घट्ड दियाई देता है, जिम्तको मैं उत्सुकतायूवंक झाकता हूं तो मुझे इस खड़्डे में 
पत्थर की बनी सीढ़ियां नजर आती है जिन पर उतर कर जब मैं भ्राग्रे बढ़ता हू तो 
एक हरा पर्दा पट्टा दिखता है । जिमके उस पार एक मेहरावदार दरवाजा है 
के परे एक लगभग 30 फीट लम्बा चौकोर कमरा (ट्गरा०) दीख पड़ता 
टटे ते हुए पहुचता हू तो उस कमरे में एक चतुष्कोनी चबूतरा नजर 
आता है जिस पर एक सुनहरी सिहासन (7]7070०) दिखाई पढ़ता है और इस 
,मिहासन पर लगभग 2 से 5 फीट लम्बा तवा करीब डेढ़ फीट गोलाई का एक 
बम्बा खा हुआ दिखाई पड़ता है जो पत्थर का नहीं होकर हाडमांस का बना हुमा 
दृष्टिगोचर होता है । यह थम्वा चर्म और नंगो मांसल (४४6९ ० हांथा। & 
(68॥) हैं, तथा इस बम्वे के सबसे ऊपरी सिरे पर गोलाई में आँख की आकृति: 
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नजर भाती है, जहाँ से निकलते हुए प्रकाश से तमूचा कमरा जगमगा रहा है, यद्यपि 
इस कमरे में न तो कोई प्रकाश के लिये खिड़की दरवाजा है और न कोई भ्रन्य उजाले 
का साधन है । इस गोलाकार ऊपरी हिस्से की कोई स्पष्ट आकृति नहीं है जो ऊपर 
की ओर आमुख है। यूंग ने इस ऊपरी सिरे को दैदिव्यमान देखा जहां से वृत्ताकार 
प्रशाण फैलता हुआ दिखाई दिया | इस स्वप्न को देखकर यू ग॒ उस समय भयाक्तान्त 
होकर ऊघ में डबव गया और इस अलौकिक दृश्य का कुछ भी अर्य नहीं समझ सका 
और बरसों तक वह इस अद्भुत स्वप्न के अर्थ को समझने के प्रयत्त में संलरत रहा- 
तो वह अपनी बयासी तैयासी वर्ष की आयु में. यह समझ सका कि उक्त दृश्यायमान 
खंभा शिवग (शाकीए5 ०7० 70०3 शआार/०) है जो भारतीय धामिक 
क्रियाओं का प्रायः केन्द्रीय विपय वस्तु है। यूग की माता ने स्वप्न में दशित इस 
खम्भे को नरभक्षी (]श-८४०) दानव होने का सृजन किया था किन्तु काले 
गुस्ताद द्वारा उसकी माता द्वारा प्रस्तुत खुलासे से कोई सन्तोष नहीं हुआ था-जों 
अन्त में जाकर अपनी आत्म कथा लेखन के समत्व में उत्तको इस रहस्य की अनुभूति 
हुई यूग की मान्यता है कि भूल रूढ़ की दृष्टि से (/97700०झां०ध५) लिंग का 
अर्थ दिव्य प्रकाश अथवा दिव्यत्व है, और भारतीय चिन्तन में शिव लिंग को ज्ञान, 
कल्याण एवं विनाश का अधिपति माना गया है। यूग द्वारा इस लिंग को अनाम 
(एग्राधा९०१) पाताल देशीय भगवान ($879०7०४॥ 800) स्वीकार किया जाता 
भी कठिन अनुभव हुआ जैसा कि ईसाई घमरावलम्बियों द्वारा खुलासा दिया जाता 
रहा है ।* 
इसी तरह श्री काल गुस्ताव यू ग॒ की सर्व प्रथम स्मृति (8 गरथा0५) 

की चिपय वस्तु भारतीय त्विदेव (ब्रहमण्, विष्णु एवं शिव) विषयक है । - श्री काल 
गुस्ताव यूग ने बपनी इस आत्मकथा में विवरण प्रस्तुत किया है कि जब उनकी 
प्रामु लगभग 6 वर्ष की थी तो उन्हें उनकी माता द्वारा मंगाये जाने वाली धाल 
सबचित्न पुस्तिका (0:95-98009) में भारतीय विदेवताओं के चित्र को देखने का 
अवसर मिला जिसके प्रति बालक यूग की बड़ी रुचि बढ़ी और इस चित्र दर्शन की 
याददास्त उन्हें बरसों तक वनी रही, यद्यपि उक्त चित्त के प्रथम दर्शन के समय उसकी 
माता ने उसे यह समझाया था कि यह विदेशी जंगली देशों में प्रचलित मान्यताओं 
का दिग्दशंन मात्र है अतः ऐसे वेमेल एवं लर्धहीन चित्र में किसी भी प्रकार की दिल: 
चस्पी लिया जाना पागलपन मात्र है। अपनी माता द्वारा इस चित्र के प्रति उपेक्षा 
चतलाई जाने के बावजूद भो काल॑ गुस्ताव यूग की इस चित्र के प्रति गहरी दिल-- 
चस्पो उन्हें बाजीवन दनी रही बौर बन्त में जाकर उन्होंने भारतीय चिन्तन के 

नुरूप इनको क्रमशः सृष्टि, रक्षा ओर संहार ( टल्शांणा, फ़ाष्डधापवांणा 
30223 जय ए अकाल सी 
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एलप्रारभांणा) के देवता (000) होना. स्वीकार किया ।* यूग ने इस , प्रसंग के 
संबंध में लिया है कि बचपन में दिखें इस निन्र से वह बड़े प्रभावित हुए थे तथा 
इसको वह मौलिक श्रुति (07हाधवा वव्ए्व्यथांणा ) मान बैठे थे, मतः इस वावत _ 
उनकी माता द्वारा भत्सता किया जाने से उन्होंने इस अनुभव के दावत किसी से भी. 
फोई चर्चा नहीं की । जौर वह सबसे प्रायः एकाकी रहने लग गये ।** 

काले गुस्‍्ताव यूग ने इस पुस्तक की प्रस्तावना में यह स्वीकार.किया है कि 
उन्होंने अपने तियासी वर्ष (83) की आयु में निजी दंतकथाओं (० था गाए फ़ुश- 
5070! ग्राज्ञा) का उद्घाटन किया है, और इन कहानियों का उनके द्वारा वैज्ञानिक 
सोजों की अपेक्षा अधिक महत्व है । क्योंकि अनुभवजन्य उनकी यह दन्तकथायें उनका . 
सत्य हैं 7*+ अत: श्री काले गुल्ताव यूंग द्वारा वित उनके स्त्रप्त ;एवं स्मृतियों 
की उपरोक्त उद्धरित कहानियों को निसन्देह महत्वपुर्ण एवं -सचाई माना जाना योग्य , 
है। इसी तरह ग्रूग के विचार (॥२९८(९८४०॥६) के सम्बन्ध में यह कहा जाना,. 
पर्याप्त है कि इस अब्याय में विवेचित पांचों लेखों में कार्ल गुस्ताव- यूग द्वारा 
भारतीय विपय वस्तु (50७७० 7८८7) में उनकी गहरी समझ एवं .आत्मीय. रुचि, 
का समर्यन होता है--जिसका सम्बन्ध भारतीय चिन्तन दर्शन, धर्म, इतिहास, घामिक 
परम्परा, स्वापत्य एवं भारतीय योगाम्यास एवं -ध्यान साधना से है । जिनका यहां 
पुनः विवेचन प्रस्तुत किया जाना पुनरावृति 'दोप कहा जा झकता है।इस आत्म 
कथा में भी प्रसंगानुसार यूग ने सन्‌ 38 से सन्‌ 948 के बीच भारत सम्बन्धी 
उपरोक्त सभी लेखों का समर्थन एवं स्पप्टोकरण इस आत्मकथा ग्रन्थ में भी किया. 
है ।*** इसके अलावा अध्याय !.शीप॑ंक 0॥ ॥6 शी १९27 (मृत्यु के बाद 
का जीवन) तथा अध्याय 2 शीर्षक १,॥० '#०प्ष्टा/5 (वाद के विचार) में भी 
काले गुस्ताव यूग ने भारतीय चिन्तन की दृढ़मान्यताओं का तकंसंगत विवेचन एवं 
समर्थन पस्तुत किया है जिसमें आत्मा की व्यापकता एवं अमरता, भारतीय कर्म 
रिद्धान्त, पुनजन्म एवं प्र तवाद का भी समथन किया जाना पाया-जाता है जिसका 
विवेचन यहाँ किया जाना जटूरी नहीं है । इसके अलावा यत्र तत्न यूगीय चिन्तन 
एवं भारतीय चित्तन के बीच अदभुत समानता पाये जाने का विवेचन प्रस्तुत पुस्तक 
के कतिपय अध्यायों में यथा स्थान प्रस्तुत किया गया है । 

काल गुस्ताव यू ग सन्‌ 938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की रजत जयन्ती 
फरे अवसर पर भारत आये थ कितु इसके पूर्व वह भारतीय दर्शन एवं भारतीय 
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घामिक इतिहास का गहन अध्ययन करते हुए भारती की प्राचीन प्रतिभा [0704] 
ए58077) की मह॒ता से प्रभावित हो चुके थे जौर वह यहाँ बाकर भारत संबंधी 
अपनी मान्यत्ाओों का प्रत्यक्ष में समर्थन एवं सत्यापन किया जाना चाहते थे, फलत: 
यूग ने यहाँ के जन साधारण तक यहाँ के विद्वानों से मेंट की ओर बढ़ी आत्मीयता 
के साथ उनके साथ विचार-विमर्श किया। उनकी वनारस हिन्दू .विश्व-विद्यालय, 
अलीगढ़ मुस्लीम युनिवर्सिती तथा कलकत्ता विश्व-विद्यालय में मानद डॉक्टरेट की 
उपाधि से मलंकृत किया गया शरीर वह इन विश्व-विद्यालयों के विद्वान्‌ अध्यापकों से 
मिलकर हिन्दु मुस्लीम तथा शब्रांग्ल भारतीय (गहो०-नातांथा) संस्कृतियों को 
भली-भांति समझने का निष्ठापूर्वक प्रयत्न किया* और वह मैसूर महाराज के धर्म 
गुरु श्री एस, सुत्रहमान्य के यहाँ कुछ दिनों तक आतिथ्य स्वीकार कर उनके साथ 
भारतीय एवं पाशएचात्य चिन्तन की समानता एवं अन्तर को समभने के लिये आपसी 
विचार-विमर्श किया था** किन्तु इस यात्रा के दीरान कार्ले ग्रुस्ताव यूग ने भारत 
के तथाकथित आध्यत्म पुरुषों (70०४ ग्राथा) से साक्षात्कार भेंट नहीं किये की 
वड़ी सावधानी वर्ती, क्योंकि यूग की उस समय यह हृंढ़ मान्यता रही थी कि सत्य 
की उपलब्धि किसी भी श्रन्य महान व्यक्ति से प्राप्त किया जाना थोग्य नहीं है, और 
व्यक्ति स्वयं अपने निजी अनुभव से ही अपना सत्य दूंढ सकता है ।*** इस संबंध में 
विस्तार के साथ इसी अध्याय के उप-खण्ड (79) में विवेचन किया गया है ।**#** 
श्री कार्ले गुस्ताव यू'ग ने भारतीय चिन्तन में बुराई (कमजोरी पाप अशिव 
खराबी बादि) की स्थिति समस्या या प्रकृति (प॥6 वरध्धापा० ० (6 ८शं।) का 





$ वहा ॥00776९6 ॥6 70000/808 07 8607098705 8]9/॥97080 (?) 
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नोह :--यू ग को एलाहाबाद के वजाय अलीगढ़ मुस्लीम यूनीवर्सिटी द्वारा 
मानद डॉक्टर की उपाधि से अलंकृत किया गया था, अतः इलाहाबाद 
के वजाय अलीगढ़ लिखा जाना योग्य है । 
*# [एा0, 0320 280, 
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भारतीय आध्यात्मिक जीवन ($ांप्रण्वं ॥6) में समन्वित (7०४7०) किये 
जाने को भारतीय चिन्तन की उल्लेखनीय उपलब्धि माना है, अतः वह भारतीय 
घिन्तन की इस क्षमता से बड़े प्रभावित हुए भर इसमें उन्हें एक नई दृष्टि 
दिसी ।* श्री यूग ने पुर्वीय जन-समाज द्वारा बुराई की इस समस्या को बर्गर 
चमक खोये अपने जीवन में पच्ा लिये जाने अथवा समन्वित कर लिया जाना पूर्वीय 
चिन्तन की सब्से बड़ी उल्लेखनीय सफलता माना है जबकि सामान्यतः पाश्चात्य 
विद्वान अब तक इस उपलब्धि को प्राप्त किये जाने में विफल पाया गया है ।#* 
“भारतीय भाध्यात्मवाद में बुराई एवं अच्छाई पाप भौर पुण्य को दोनों को समाव 
भाव से स्वीकार कर लिया गया है, किन्तु पश्चिम में अच्छाई को चाहा गया है तथा 
छुराई को वर्दाश्त किया गया है । 


भारतीय योग की यही विशेषता है कि यहाँ पर अच्छाई-बुराई (00०8 
076 ८ए॥) में से किसी बे भी सत्य नहीं माना गया है, अतः इनमें से किसी को भी 
कोई महत्व नहीं दिया गया है ।*** यूग की मान्यता है कि भारतीय आध्या- 
त्मवाद ( ]8तांब्रा #ांग्रोएशीए ) का लक्ष्य ( 0609 ) नैतिक पू्णता 
( थिठबा-एथ्ाव८टाणा ). नहीं. होकर निद्ठ नात्व ( परातधात५० ) प्राप्त 
फरना है, अतः भारतीय साधक प्रकृति ( पिक्णा& ) से भी स्वतंत्र होकर 
मपनी ध्याव साधना में अमूर्त ([गरा82० ० ००5४) एवं शुन्यवत्‌ खानीपन 
(2४97॥655) की स्थिति ध्यान के माध्यम से प्राप्त करना: चाहता है, 
ताकि वह अहम घुन्य होकर आत्मा में निम्न हो सके भर द्वत भाव को समूचा 
घुल मिला कर एक मद्व॑त परम-आत्मा के साथ एक होकर उसके साथ समरस हो 
सके--ताकि मानव अ्रपनी खुदी ( ॥/५5०-॥०५५ ) प्रकृति ( 'पक्षाएा० ) चित्त 
(?59००) तथा सम्पूर्ण जीवन (7#6०) को समन्वित (7708740०) करते हुए 
एकत्व दिव्यत्व वरम्त्व के सर्वोच्च लक्ष्य के साथ एक और अखण्ड हो जाय और सभी 
इन्दों, भेदों और क्लेपों से हमेशा के लिये मुक्त हो जाय**** किन्तु काले गुस्ताव यू ग 
उपरोक्त भारतीय विवेचन और लक्ष्य के प्रति अपनी श्रसहमति प्रगट (करते हुए यह्‌ 
आग्रह करते हैं कि भारतीय मुक्ति और मोक्ष की कामना किया जाना भी चित्त 
(757०९) को बस्तुताः खण्डित (2॥एए4707) किया जाना है--अतः मोक्ष की 
कामना छोड़ कर मानव-जीवन में जो कुछ परिस्थिति आये, उसका सामना करना 
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पा बर्दाश्त किया जाना ही मानवीय जीवन का घर्म या लक्ष्य होना चाहिये । 
कोनाक (उड़ीसा) में श्री कार्ल ग्रुस्ताव यूग की अनायास भेंठ-एक पंडित 
से हो गयी जो उन्हें वहाँ के प्रसिद्ध एक रथनुमा मन्दिर को दिखाने ले गये | श्लीयूग 
मन्दिर की बाहरी दिवारीं पर सुन्दर कलात्मक नग्न मूर्तियों को देखकर भाशचये 
चकित हो गये तथा इसके वावत उस पंडित से विचार-विमर्श किया। पत्थर में 
छुदी हुई इन दिव्य मूर्तियों के वावतत उस पंडित का खुलासा था कि इस स्थापत्य कला 
का प्रयोजन बात्मा की सर्वत्र व्यापकता समझाता है । मैथुन रत मुद्राओं में खोदी गई 
इन मूर्तियों के इस स्पष्टीकरण से आरंभ में श्री युग को संतोष नहीं हुआ तव उस 
डित ने उन्हें समझाया कि इन नग्त एवं मैथन रत मूर्तियों का यह सन्देश है कि जाध्या- 
त्मवाद (9छप्र/प्रधए) की उपलब्धि हेतु इस दृश्यावली को देखा जाना जरूरी 
है कि मानव इन क्रियाओं के सम्पादन एवं भोग के बाद ही मोक्ष, अथवा मुक्ति के 
मार्ग पर आगे अग्रसर हो सकता है--यू ग ने पंडितजी के इस स्पष्टीकरण पर जब. 
आपत्ति की तो उसने मन्दिर के दरवाजे पर आकर्षण मुद्रा में खुदी दो दिव्य अप्सराओं 
की मूर्तियाँ श्री यू ग को दिखलाई' और कहा कि जब तक व्यक्ति अपने धर्म एवं कमें 
फो भली-भांति सम्पादन नहीं कर लेता त्व तक वह मोक्ष की उपलब्धि नहीं कर 
सकेगा, यह चेतावनी दिया जाना ही इस खुदी हुईं मूर्तियों का उद्देश्य या सन्देश है, 
इसके बाद वह पंडित श्री यूग को निकटस्थ एक गली में ले गया, जहाँ पर कतिपय 
कलाकार पत्थरों के शिवलिंग घढ़ रहे थे, जिसके वावत उक्त पंडित के द्वारा श्री यू ग॑ 
के कानों में फूस-फूसा कर बतलाया गया कि देखो इस सबकी आक्ृति शिव लिंग 
(/श05) की है | यूग ने भारत से लोट कर इस अनोखी घटना का जिक्र प्रसिद्ध 
भारतीय विद्या विश्षेपज्ञ अपने मित्र हेवरीच झीमर से किया तो प्लीमर आनन्द मग्न 
होकर कह उठे कि यही भारत की दिव्य विशेषता है कि वाहर दृष्टि से नग्न शौर 
अश्तील नजर आने वाली मूर्तियाँ भी बान्तरिक दृष्टि (708&8॥0) से विव्य कलात्मक 
एवं प्रयोजनीय हैं क्योंकि शिव लिंग सृष्टि की रवना का सही अर्थों में प्रतीक 
मात्त है ।** 
जब श्री काले गुस्ताव यूग ने सांची स्थिते स्तूप का दर्शन किया तो वह भाव 
विह्ृत्त हो उठे क्योंकि यहीं पर भगवान दुद्ध ने अपना अन्तिम प्रवचन दिया था, 
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तथा महापरिनिवनन्‍्न सूत्र (?४शा० एशांपांएशा०0 879) के अनुसार इन स्तृूपों 
के तलघरों में महात्मा बुद्ध क्वी पत्रित् अस्थियों को दफनाया गया था, उस समय यू ग 
ने जापानी यात्रियों के एक समूह द्वारा वहाँ ओम मणी पथ्म हुम का कीतेंच करते 
हुए भी देखा और यहाँ श्री यूग ते अपने समूचे मन ('थांशत) एवं आत्मा (5छांपों ) 
के साथ महान्‌ बुद्ध के प्रति श्रद्धान्नली अधित की । श्री यूग की मान्यतानुसार बुद्ध 
ने आत्मा (इ०ॉ) को सभी देवताओं (5005) की अपेक्ष। अधिक महत्व दिया था 
अतः यूग ने भगवान वृद्ध की आत्मा का मू्ं प्रतीक (सा00तगाथा ० ॥6 8१) 
माता था ।* भगवान श्री बुद्ध भी प्रभु ईसामसीह की तरह ऐतिहासिक महापुरुष 
माने गये हैं और इन दोनों महापुरुषों ह्वारा समग्र मानव-जाति के कल्याण फे लिये 
अनेक कष्ट उठाया जाना कहा गया है। महात्मा श्रेष्ठ श्री बुद्ध का लम्बा जीवन 
मानव-जाति को सभी दु:खों, कप्टों से उधारने में लगा और एक लम्बी भायु के बाद 
उन्हें निर्वाण प्राप्त हुमा, जबकि महान्‌ ग्रात्मा प्रभु ईप्तामसीह का दिव्यत्वपुण जीवन 
लगभग्र एक वर्ष का रहा विन्तु इन दोनों महापुरूपों की मृत्यु के वाद उनके द्वारा 
स्थापित बोद्ध-घर्म एवं ईसाई-घमम में दिव्य चमक में बाद में शर्न: शनेः गिरावट होना 
पाया गया । यूग की मान्यता है कि इन महापुरुषों का श्रवतरण उनके तत्कालीन 
समाज के विकास के लिये हुआ था, अत: पूर्व में भगवान बुद्ध तथा पश्चिम में प्रभु 
मसीह के प्रति श्रद्धा का भाव है, क्योंकि उनके आदर्श जीवन. एवं कल्पाणकारी , 
उपदेशों में मानव-समाज को स्वतः विकास किये जाने का मार्ग प्रशस्त किया 
गया है ।** 

श्री कार्ल॑ गुस्ताव यूग केवल थोड़े समय के लिये भारत में रह पाये, इस 
दौरान उन्हें कलकत्ता के एक होटल में दस दिनों तक रूणावस्था में भी रहना पड़ा 
वयोंकि वह उदर पीड़ा से ग्रस्त हो गये थे, और अन्त में उन्हें एक विचित्र स्वप्स 
दिला जिसमें उन्हें सन्देश मिला कि उनको यहाँ से अपने स्वदेश लौट जाना ही 
श्रे यस्कर है, अतः वह इस स्वप्न सन्देश की श्रनुपालना करते हुए स्वीटजर लेण्ड 
चले गये और भारत यात्रा के अनुभवों के आधार पर उन्होंने इस अध्याय में विवेचित 
भारत संत्रंधी पाँच लेख लिखें और अन्त में जाकर अपनी बात्मकथा में भी उन 
लेखों की पृष्ठ भूमि तथा इनकी व्याख्या प्रस्तुत की गई है, जिससे यह सुस्पप्ट प्रमाणित 
होता है कि श्री काले गुस्ताव यू ग भारत की संस्कृति, घामिक इतिहास, दर्शन, धर्म, 
स्थापत्य कला तथा भारतीय अन्तर प्टि से अत्यधिक प्रभावित रहे हैं, और उनके 
द्वारा भारतीय चिन्तन की गहरी समझ एवं पकड़ को आत्मसात्‌ किये जाने की दृष्टि 
से उन्हें भारतीय चिन्तव का एक श्रेप्ठ व्याय्याकार (परा/शफ्ा/४०) तथा समर्थक 
माना जाता सर्वेया योग्य है। भौर उनके समग्र लेखन में भारतीयत्व के प्रति उनकी 
गहने वादा का परिचय मिलता है। इसके अलावा यूगकी स्मृतियां, स्वप्नों एवं 
विचारों में भारतीय चिन्तन से अद्भुत समानता नजर भाती है, अतः उन्हें भारतीय 
चिन्तन का सबसे बड़ा समर्यक्र कहा जाय तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है । अस्तु. 


ऑिनानन फिल्मी जिन विननननथत. 
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विद्वान्‌ लेखकों का वड़ा आभारी हूं । मैंने इन पुस्तकों के कुछ अंशों को आवश्यंकता- 
नुसार ज्यों का त्यों उद्धरित कर लिया है, तथा इसका उल्लेख यथावत्‌ पाद टिप्पणियों 
में किया है, फिर भी कुछ ऐसे अश हैं, जिनका सीधा अनुवाद या भावानुवाद किया, 
गया है किन्तु इनका यथायोग्य उल्लेख किया जाना छूट सा गया है, अत: मैं इन 
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, धरविद वसावड़ा : विश्लेषणात्मक सनोविज्ञान (एक संक्षिप्त 
परिचय) चौजखम्भा विध्यायवन वाराणसी 
(2963) हे 
2. 0. एं., ए४58९9098 ४ प्रशणन रिह्वा॥४५७ 300 8 (07ए097- 


छठ डएतए उल्ट2079758 ६0 200255 
0 वावाशंतपा0ा) (एा०ण्प्रांसाबा028 
एणाएथ075, 4965.) 

3. भवानीशदूर उपाध्याय (प्रनुवाद):  प्रिपुरा रहस्य का तंत्र विश्लेषण (स्व- 
साक्षात्कार पद्धति) चौखम्वा सरस्वती 
भवन, वाराणसी, 4984, 


4, 


0, 


ध ] छ 


42, 


43, 


44, 


(, 5. उणए77ह 


() 


-छ, गणाए 


() 


(7, 5. जाए 


- (. 0. 7णाह£ 


- एथ्ादात 39]67 


» 95 30]8706 ॥80०00 


क्या 0 तीया। 


() 
(0 


"जंग 


(. 0. 3प7॥2 


(., 0. उप्राए्‌ 


(९, 0. उपाए 


5. 0. 6. उण्पड़ 


हि] 


है 
र 


काल गस्ताव य गे ; विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान 


ख्यावजात्य 78एणा0089;॥5 ॥7609 
बाएं फाइलाीए8 (6 प्र३एं४००८ 
37९०८परा९३) ०एरीटतए८ शाव ६&९९७॥ 
छाणं 76,, 7,.07098॥, 968, 
(एगा।पएंएएाता क्‍0 8गरवशाल्तवं 7890- - 
परणण्एज 7०णाल्वह6 & इिए्टहए7 एिश्वए) 
3॥0., 7.0700॥, 948. 


४ ए8जजणाए02ए ० 6 एारताइएं०णा$ 


शांत प्राएठताराणा 729 फ्रैध्यधा।706 
3४. साधा उह्छभा 278०), पाढाएी 
प्रषफशा & (०0. 30., 944, 
(००67 'शशधिा। |7 86३0 09 800, 
ुल्ड्वा एडपॉ, पृारलाएी, प्रीफआह & 
(20. 7॥0., 7.,07007, 944, 

डप्रवा65 0 674ए7097 725५०7०0029 
रिट्णाब्त26९ & ऋठएशा एवचपा 7/0,, 
7.070079, 948, 

प्रझ8 23जगाण०९29४ ०,८९०. 6. 7णाटइ, 
70760986 & १668था शेशयाँ 4/0 
१.07007, 95] 

ख्या चराा0006०॥ 0 उंग्गाएैह 7590- 
॥0089४ एशाएपं) 80075 ॥.07007, 
954. 

295895 07 (07/077907479 ४8ए०॥5, 
7&6८१७॥ 7280॥, ,07007॥, 947. 

वफह (8छाप! गादाएपाए, 77७४9/९० 
7५ 08095 एफणेशा 270 . 287 
प्रा 578ए9709] 7१5४८०४०0089 (१7७, : 
२९ए ४०770, 953, 

8॥75छफ़षा 40 700 ०णाह्त26 & 
हए८एआ रथ, 932, हे 
एश्लाबाएंए.. छ006६5. ( ५४०), ! 
(०0॥6९66९१ ५४०7:8) 7२०प्रांहठ86 & 
ऋरहवा शिवा, 7,07607, 4957, 

५6 7२०. 7 ० 6 एगाल्जटत0 ५४०7:5 
75एणाए0०ट्टांएच 795९४ (80780॥ 
567425,) 


आभार-प्रकाशनं 527 


6, 0, 5. उ7णाए 
[7, ०८, 0, गाए 


8, 0, 6, 7णाए 


9, 0८, ७, 7णाए 
20, ९. 0. उपाए 
2, 0, 0. 7णाए & 0. एछढाओं : 


22, रिालाशआत ज्ञा॥लाए शा 
(०प्राशाशए 0979 ९2. 0. 7णाए 
23. राणा ॥२९एशशधा।॥ा 5 


24, जि, 55007 छ्ववाए ; 


25, ज्याएंणी ट्र' 


26. प्रिशंव8 पतशाएणा 


27. ९. 6. 7पाह.| ई 


ए०। ॥२०, 77छ0 8559899 ० #799< 
पधर्ठझां. 25ए०6008ए7 (8णाग॥हशा 
$86765). ह 
ए07२०. 9 एड 7, प॥6 &णालाए85 
शव हा ९०060९०ीए९८  छ॥0078०075 
छणाशवएणशा छ8थां४9).,... 
ए0]घ30. 0, एासीटवग77णा गे पान 
8007 (80#80॥ $887689). 
५० २०. .]. ए४श्णाए02ए५ 890 
एलीडशां०ा, श्या भात 288 (80]- 
[772०0 56065). 
४०] ]90, 5. 7986 &$ऊ|7ं 77 (४७॥, 
कि थात॑ वजाशरशणालठ (8078५ 
5७768). 
ग्रा।00प७00 (0 $0ंशाए८ 0 (५-० 
का0009 (२०0.ग०62९० भात छू 6220॥ 
(7धएॉ, 7,07007, 95]). 
प्रशरा& 5९०४८ ० 6 00]00॥ ४7]07४९०५ 
ए९एथा 780), 7,07007 945. 


; "गपा७. काव्य शिणालः (छउ0ा[7्2ृथा 


$005). 

पर [हुए 90 जर० ९ (छण/प्रहुछा 
986९9). 

एा5 & छ8णजञ्ञा7005 जा वातांशा 57 
बात एाजारगा0ता ( 80267 
$0709). 

गंपाए--प्तां$ ॥6 270 07९ ((8ए7- 
6०07 8000. 

औीशा0तरा०५,. ल्थ5, रि०९९००7 
85 7९०07060 59 8)श02,8 उ3&एफड 
(४१782० 800!:8). ह 


परिशिष्ट 2 
पाद-व्प्पिणियाँ--उद्धरण आदि 


अध्याय. 4.  विपय-प्रवेश (77700700०79) रो 

अध्याय 2. यूग की जीवन-कथा (76 8079 0 उपाए 7/6) 

०0, ], थ ए9988० 0 |, ६ श€७ग0705, 07०875, रिए९९७३०॥ 2६ 9386 
32-3, 


अप्याय 3. विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की रुपरेखा (7॥० 00॥॥6 ० 76 
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